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(ग?) 
प्रथम सरकरण का प्राकेथन 

किसी राष्ट या जाति का; वास्तविक इतिहास उसका साहित्य है। 
साहित्य ही समाज की तत्कालीन चिन्ताओं; धारणाओं, भावनाओं 
आकांक्षञाओं और आदर्शो का सम्पुट्ित चित्र हमारे सम्मुख उास्थित 
, करता है। इस दृष्टि से संस्कृत साहित्य भारत के गौखमय श्रतीत का 
मणिमय मुकुर है। प्राचीन मारत के सांस्कृतिक उत्क्र का जेसा सजीव 
प्रतिबिम्ब तस्कृत के सर्वाज्ञसुन्दर साहित्य मे उपलब्ध होता है, वसा अ्रन्यत्र 
' दुर्लभ है। एसी महत्वमय 'अमरमारती? के प्रति आज नो उपेक्षा अर्थात्‌ 
ओऔदासीन्य की मावना हमारे नप्य सम्य समाज में देख पड़ती है, वह 
इस पूर्यभूमि मारत के भध्य” भविष्य के लिये कदापि उत्कष-विधायक 
हीं। क्‍या यह हमारे लिये खेद था परिताप की बात नहीं! कि हमारे 
'श की इस सास्कृतिक 'देववाणी? के साहित्य का सांगोपांग विवेचन 
विदेशीय विद्वानों द्वारा तो किया जाय, किन्तु यहां घर में ही “दीपक तले 
अन्वैरा) वाली उक्ति चरितार्थ हो ? सस्कृत पठन-पाठन की जो शैली 
हमारी पाठशालाओओों में प्रचलित है, उसमें पाण्डित्य की गहराई तो नापी 
जाती है, किन्तु ध्युतपत्ति के प्रसार पर कम ध्यान दिया जाता है। हमें यह 
न भूलना चाहिए. कि यदि 'मेधा? का विकास पारिव्त्य है, तो प्रजा? 
का प्रकाश थ्युत्पत्ति है। सस्कृत साहित्य के इतिहास का अ्रनुशीलन 
अपनी प्राचीन सम्यता और संस्कृति का अनुशीलन है | हमारी राष्ट्रमाषा 
हिन्दी भी अपनी प्राचीन परंपरागत संस्कृति से अपरिचित या अल्प- 
परिचित रह कर अपने सपमुब्चित विकास का आदर्श नहीं निर्धारित 

' कर सकती | 
संस्कृत साहित्य का इत्तिहात लिखने की परिपादी का श्रीगणेश 
पाश्चात्य विद्वानों ने किया । विदेशी भाषाओं मैं--मुख्यतः जमंन और 
अगर जी में--.इस विषय पर अनेक अन्थ लिखे गये हैं । मारतोय विद्वानों 
ने भी संल्कृत साहित्य के विषय में प्रायः अ'ग्ेजी में ही विवेचन किया है | 
ईपर दाल में हिन्दी में भी सरइत साहित्य के इतिहास पर दो चार छोटी 


(घ) 


मोटी पुस्तके प्रकाशित हुई, किंतु वे या तो एकदेशीय हैं 'अथवा परि- 
चयात्मक सात्र | उनमे से कुछ तो ऐसी हैं जो पाश्चात्य विद्वानों की 

कृतियों के अनुकरण पर ही लिखी गई हे--उनमे एकमात्र पाश्वात्य 

दृष्टिकोण का ही अनुसरण किग्रा गया: है” ओर 'कुछ ऐसी हैं जिनमे 

वैदिक लोकिक समग्र संस्कृत साहित्य का समावेश: होने: के' कारण कवियों 

अथवा कृतियों का विशद विश्लेषणात्मकः विवेचन 'नही हो पाया है। . 


प्रस्तुत पुस्तक वेदोत्तरकालीन (60888709]) सरक्षत साहित्य -का 
संक्षिप्त समीक्षात्मक अध्ययन अथवा इतिहास है। इसमें संस्कृत . वाढ मय 
के उन प्रमुख अड्धों का ही विवेचन किया गया है, जिनका परिडत-- : 
समाज अ्रथवा विद्यार्थियों में अधिक प्रचार या पठन-याठन है। विवेचन क्‍ 
करते समय जहा पाश्चात्य दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है,.. वहां' 
भारतीय दृष्टिकोण की रक्षा करने का भी पूर्ण प्रयास किया गया .है। 
ग्रन्थकारों की आलोचना करते समय उनके रिथितिकाल तथा स्वनाओ का 
उल्लेखमात्र करके सन्तोष नही कर लिया गया है, प्रत्युत उनकी शैली 
की समीक्षा करके उनकी कृतियों से उद्धरण भी दिये गये है। प्रायः 
सर्वत्र इन उद्धरणों की सरल सुबोध भाषा में व्याख्या भी, कर दी गई 
है। कालिदास, बाण, भवभूति जैसे प्रमुख एवं शीर्षस्थानीय महाकवियों 
की अपेक्षाकृत विशद एवं विस्तृत आलोचना की गई है 


इस “रूपरेखा? की सवना का प्रमुख श्रेय मेरे परम उदीयमान शिष्य 
श्रीयुत शान्तिकुमार व्यास, एम० ए०, को है, जिन्होंने परम परिश्रमपूरवक 
इस पुस्तक के लिये समस्त सामग्री सड्डलित की और प्रेस के लिए. कापी 
प्रश्तुत की । मैंने मार्ग-प्रदर्शन, परामर्श-प्रदान, परिष्कार ओर यत्र तत्र 
परिवर्तन, परिवर्धन कर इसे अन्तिम रूप मात्र दिया है। अतः मेरी सम्मति 
में मुझे इसके कतृ त्व का वही तक श्रेय प्रात हैं जहां तक सांख्यशास््र मे 
बुद्धितत्व के क्रिया-कलापो का आत्मा को--.'फलभाजि समीक्ष्योक्ते 
बुद्ध भोग इवात्मनि ।? 


है| 
न 
छा 
क्र्क्क 
हमे का“ विषय है कि इस पुस्तक को उपादेयता से प्रभावित हो 
आंगरा-युनिवर्सिटी ने बी० ए.० के विद्यार्थियों के लिये प्रस्तावित पुस्तकों 
में इसे स्वीकृत किया है। आशा है यह पुस्तक सामान्यतः समरत साहित्य- 
प्रेमियों और विशेषतः विद्यार्थियों मे सरक्ृत साहित्य के प्रति अभिदचि एथं 


अनुराग उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होगी। 
श्रीपश्यमी, २००१ विं० चन्द्रशेखर पाण्डेय 
द्वितीय संरकरण अत्यन्त प्रसन्नता एवं परितोष की बात है कि 
की विद्वानों णव विद्यार्थियों ने इस पुत्तक के प्रथम 


प्रस्तावना- संस्करण का हुंदय से रवागत किया। परिणामतः 
ु प्रकाशित होने के एक वर्ष के अ्रन्तर्गत ही इसकी सारी 
: अतिया समाप्त हो गई'। अब ख्परेखा? का यह टिितीय परिवर्धित 
संस्करण पाठकों की सेवा मे उपस्थित है | इस संस्करण मे अनेक आवश्यक 
परिवतेन एव' परिवर्धन भी कर दिये गये है, ।जनसे इसकी उपादेयता बढ 


' गई है। इस संस्करण मे जो मुख्य मुख्य परिवर्तन परिवर्धन किये गये है, वे 
: इस प्रकार हैं;-- 


नमी, # 55 


हि (१) प्रथम सस्करण में अ्रश्वधोप का स्थिति-काल कालिदास के 
४ पच स्वीकार किया गया था । यह मत बहुत कुछ पाश्चात्य विद्वानों के 
” रिद्वान्त पर अवलम्बित था । कितु अब अनेक भारतीय विद्वानों ने प्रायः 
» निववबाद रूप से सिद्ध कर दिया है कि कालिदास अश्वघोष के पूर्थवर्ती 
थे | अतः प्रस्तुत सरकरण मे कालिदास का स्थितिकाल अश्वघोष के 
पूव ही स्वीकार किया गया है | 


(२) भास उनके रिथतिकाल, नाटको और शैली का अधिक विशद 
रूप से नवीनतम शोर्धों के आधार ' र विकेचन किया गया है। 
(३) हस्चिन्द्र, शुद्ृक, दिड_नाग, दामोदर मिश्र और घटकर्पर के 


कप कक पर किसे विचार किया है तथा यथास्थान आवश्यक 
आरंबतन कर दिये गये है । 


(च) 


(४) हरविजय, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुन्तल, प्रियदर्शिका, 
मालतीमाधव, उत्तररामचरित, वेणीसंहार, कादम्बरी, गाथांसप्शतती,- 
गीतिगोबिन्द, नवसाहसांकचेरित तथा विक्रमांकदेवचरित के विवेचन में भी 
अपेक्षाकृत विघ्तार हुआ है । देवीचद्रगुत, कोमुदी महोत्सव'तथा सुभाषित 
संग्रहों का विवेचन और जोड़ दिया गया है। 

(४) गीतकात्य और नाटक की विशेषताओं तथा ऐतिहासिक काब्यों - 
का विवेचन भी अधिक विशद कर दिया गया है। 

इनके अतिरिक्त स्थल स्थल पर भाव, भाषा एवं तथ्य सम्बन्धी और 
भी अनेक आवश्यक न्यूनाधिक परिवर्तन-परिवर्धन किये गये हैं | नवीनतम 
खोजों के परिणामों का समुचित उपयोग किया गया है। संक्षेप में 
पुत्तक को अधिक से अ्रधिक उपयोगी, प्रामाणिक एवं अ्रद्यतन बनाने की 
पूर्ण चेष्टा की गई है । 

हष का विषय है कि इस पुस्तक की उपादेयता एव' गुणों से 
प्रभावित होकर पंजाब विश्वविद्यालय ने भी अपने यहां की बी० ए७ 
' परीक्षा के पाठ य-क्रम में इसे स्वीकार कर लिया है। आगरा युनिवर्सिटी 
नेतो इसे पहले से ही बी० ए० के विद्यार्थियों के लिये निर्धारित 
कर रखा है। 

इस अवसर पर में अपने परम सुयोग्य शिष्य साहित्य-रत्न परिडित 
विश्वनाथ गौड़, एम० ०० शार्री, को साशीर्वाद धन्यवाद देना अपना 
कत्त व्य समझता हैँ, जिन्होंने अत्यन्त परिश्रमपूर्षक छुपते समय इसके फामों 
का प्रफ-संशोधन किया है। अन्त मे हम उन समस्त सनीषी आधचायों 

एव विद्वानों के चिर आभारी हैं, जिन्होंने अपनी अमल्य सम्मतियां प्रदान 
कर इस पुस्तक को गौखान्वित तथा लेखकों का उत्साह-वर्धन किया है।” 


सनातनधर्म कालेज, 


कानपुर। चन्द्रशखर पाण्डेय 


»नोगंचमी, सं० २००४ विं० 


(छ) 


चूतीय संस्करण तीतरे संस्करण को अपने सुविज्ञ एव ऊपालु 
के पाठकों की सेवा मे उपस्थित करते हुए हष 

सम्बन्ध मे. और विषाद दोनो ही हो रहे हैं। विद्वानों 

व॑ साहित्य मर्मज्ञो द्वारा पुस्तक कां जो आदर सत्कार हुआ है 
उसके लिये हर्ष होना स्वभाविक ही हैं। परन्तु पृरतक के लेखक 
। 'अद्ध ४ ४०, चन्द्रशेलर पाण्डेय के नाम के. साथ स्वर्गीय 
। पी टी पी डुदये विषाद और वेदना से पूर्ण हो जाता है । 
| शी जाने वाल से (दी एवं संस्कृत के विद्वानों में अपना विशिष्ट 


तभी संसार को बहुत कुछ आशाये 
! कहा है। उन्होंने दूर ९५ ७ (3080 की 24:00 


| कुछ स्वर-सन्वन्धी नियम भी दतलाये है, जिनसे संन्क्ृत 
लत होना प्रमाणित होता है। यार्क्त ओर पाशणिनि ने 
ली की पूर्वी और उत्तरी? +शेषताएँ वत।ई है। इससे 





होता है' कि संस्कृत केवल साहित्यिक भाषा ही नहीं थी, 
' भिन्न स्थानों में वोली जाने के कारण उसमें स्थानीय 
एएँभी आ गई थी। कात्यायन का भी थही कथन हे । 
।णों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ई० पू० ह्वितीय 
मै भें हिसालय ओर जिन्ध्य पवतों के सब्यवर्ती समूचे प्रदेश 
प्त बोली जाती थीरे । ब्राह्मणों के सिवाय अन्य वर्णों में 
का प्रचार था। 'महाभाष्यः मे एक सारथी एक वेयाकरण 
॒ 'सूतः शब्द की व्युत्पत्ति पर विवाद करता है। संस्कृत 
वाले 'शिष्टः [सभ्य] कहलाते थे । न बोलने वाले भी इसे 
900 ७7ते (७800, ग३&5,906 
एव चोदाहरिष्यामि मानुपीमिह सस्कृताम्‌ | ४३०१७ 
३. ७. 88009 ६४४ 78808, 885 


हा 
रामायण ओर महाभारत 


रामायण ओर महाभारत हमारे प्राचीन इतिहास-पुराण , 
('7०9) हैं। प्रधान कथा के अतिरिक्त इनमें अनेक आख्यान _ 
भी हैं। महाभारत में इन ओऔख्यानों की संख्या 'रामायण की 
अपेक्षा अंधिक है। आख्यानों का मूल ऋप ऋग्वेद-संहिता के 
संवादात्मक सूक्तों में पाया जाता ,है। आख्यान!, इतिहास), * 
ओर पुराण! ये शब्द त्राह्मण” अ्न्थो में भी मिलते है। सूत्रमत्त्यों”” 
से पता चलता है कि श्रोत एवं ग्रह्म कृत्यों के समय इन वेदिक 
आख्यानों का प्रवचन तथा श्रवण हुआ करता था। अश्वमेध 
आदि दीघेसत्रों के अवकाश-काल में फई देवताओं ओर वीसो के , 
आख्यान सुनने की प्रथा प्रचलित थी? । समय पाकर इस प्रकार : 
की कथाओं ओर आख्यानो के कई संग्रह भी हो गये; उदाहरण" 
झुपणोख्यानः जिसमें क्र, ओर विनता, सर्पो' ओर गरुड़ की . 
माताओं, की शन्नुता का आख्यान वर्णित है.। ह 


बाद के वेदिक भ्रन्थों से इतिहास-पुराण “पंचम वेद?२ माने - 
गये हैं। इससे-ज्ञात होता है कि वद्किकाल मे, संहिताओं के 
अतिरिक्त ऐसे कई आख्यानों के संग्रह थे जिनसे देवताओं, राक्षसों, 
१--शतपथ ब्राह्मण १३॥४। ३, शाद्वायन श्ह्यसूत्र १॥२२॥ € ९, आारबा« 


लायन गणह्यसत्ञ १११४६, ४६|६ पारस्कर ण्ूय० ११४७, 
आपस्तम्बीय णहय० १४।४;, २--छान्दोग्य उपनिपद्‌ ७|१, 





रामायण और महाभारत धट्‌ 


सागो, ऋषियों तथा राजाओं की कथाएँ संकलित थीं । किन्तु यह 
. बताना कठिन है कि ,ये उस काल में लिपिबंद्ध भ्रन्थों के रूप मे 
थी अथवा केवल मौखिक रूप मे प्रचलित थी। निश्चित-रूप से 
इतना ही कहा जा सकता है कि अत्यन्त प्राचीनकाल में इस. 
प्रकार की गाथाओ और -आख्यानों को सुनाने वाले 'ऐतिहासिकः 
ओर पोराशिकः कहलाते थे । 

, इन आख्योनों ओर कश्चाओं, की क्रमशः इतना विस्तार 
होता गया कि'गौतम-बुद्ध के .पहले ही उनका एक ब्रृहत संग्रह हो 
चुका था। ये कथाएँ गद्य-पद्य दोनों में थी। रामायण ओर महा- 
भारत, जेन ओर बोड़ों के पुराण तथा जातक भअन्थ इन्हीं कथाओं 
से भरे पड़े हैं। समय पाकर इन कथाओं मे वीरों की स्तुतियां भी 
जोड़ दी गई', जिन्हें “गाथा नाराशंसी?! कहते हैं ।- बीए को इन 
सुतियों का स्रूप शोत्र ही छहकाय हो गया, और इसी 
नाराशंसी” गाथाओं फ्री प्रणाली का विकास रामायण, 
भहा|भारतादि ग्रन्थों में पाया जाता है। ह 

रामायण ओर “महाभारत जब ग्रन्थरूप मे लिपिबद्ध हुए, 
उसके बहुत पहले से ही लोग कौरव-पास्डव-युद्ध तथा रासचरित- 
सम्बन्धी गीतो को गाते रहे होंगे। यह भी रुम्भव है कि इन 
विषयों के अतिरिक्त अन्य राजवंशों तथा बीरों की गाथाओं का 
भान भी होता रहा. हो। इस प्रकार की अनेक कथाएँ स्वयं 
(रामायण-महाभारत मे ही पाई जाती हैं। 

_ इन वीस्-स्तुतियों के रचयिता तथा प्रचारक सूतः कहलाते 

। वे इनको उत्सवों पर राजाओं के सासने सुनाया फरते थे। 
सा  ॥ माग भो महान 


२--शत पथ ब्रा० ११४६८; आश्वालयन गहय० १।३, 
२--मनुस्मृति १०१११११७, 


१० संस्कत साहित्य की रूपरखा 


आख्यानों की उत्पत्ति हुई | सूतो के अतिरिक्त एक ऐसा भी वर्ग 
था, जो इन स्तुतियों को ऋण्ठस्थं करके प्थान-स्थान पर जाकर 
इन्हें गाकर सुनाया करता था। यह वर्ग 'कुशीलव”ः कहलाता 
था | इन्ही कुशीलबों ने रामायशु ओर महाभारत का जनता में 
प्रचार किया । के ह 

किन्तु इसका अर्थ यह नही है कि सूतों ओ( कुशीलषथों द्वारा 
गाई जाने वाली इन्हीं वीरस्तुतियों का संग्रह करके किसी महान 
कबि या संप्रहकार ने इन्हें रामायण और महाभारत का रूप द॑ 
डाला । वास्तव मे रामायण ओर महाभारत कई शताब्दियों मे 
रो जाने वाली कविताओं एवं वीरूस्तुतियों के संग्रह हैं, जिनमे 
समय-समय पर नाना प्रकार के प्रक्षेपों ओर परिवतेनों का 
समावेश होछा रहा ' है । रामायण ओर महाभारत में प्राचीन 
पौराणिक कथाओ का केवल सतृत रूप ,ही नहीं है, अपितु 
इनमे काव्य-कोशल, धर्म, राजनीति, सदाचार, , दशन, इतिहास 
आदि सभो विषयों का बड़ा सूक्ष्म एवं सुन्दर जिवेचन है। 
लौकिक सस्कृत साहित्य के ये अ्मुख आकर-ग्रन्थ हैं। भारतीय 
सभ्यता एवं संध्कृति के ये समुज्ज्बल दोपस्स्तंम हैं.। 


रामायण 

वाव्मीकि-कत रामायण की वर्तमान प्रति भे सात कारड हैं 
जिनमे कुल २४००० श्ज्ोक हैं। यद्यपि वाब्मीकि-रामायण का 
प्रचार सम्पूण भारत में है, तथापि सब प्रास्तो में रामायण का 
पाठ एक-सा नहीं है | पाठ-भेद के अतिरिक्त रामायण की कुछ 
प्रतियो में कई ऐसे श्लोक, वृत्तान्त ओर सग॑ के सग पाये जाते 
हैं जिनका अन्य प्रतियों मे अस्तित्व ही नहीं है ,रामायण के 
_अुख्यतया तीन संस्करण हैं जिनका प्रचार भारत के भिन्न-सिन्न 


१--रामायण १॥४। 


नौ 


् रामायण के प्रक्षिप्त अंश ११ 


भागों में है--(१) बम्बई का. संस्करण जिसका अचार उत्तरी 

और दक्षिणी भारत में है, (२) चद्धीय संस्करण जिसका सम्पादून 
धूरोप में हुआ है ओर (३) काइमीरी संस्करण जिसका उपयोग 
पश्चिमी और उत्तर-पश्चिसी भारत -में प्रधानतया होता है। 
इनमें बम्बई संस्करण ही सबसे प्राचोन और प्रामाणिक माना 

'जाता है। ईन संक्करणोे में जो परस्पर भेद ' है उसका प्रधान 
कारण यह प्रतीत होता है कि रामायण आरम्भ में. लिखित रूप 
में नहीं थी.। स्तुनिपाठकगछ रामायंण को कथा कंठाग्न ही छुनाते 

' थे और सम्भव ' है कि इस प्रकार कई शताच्दियों बाद श्लोंकों के 
क्रम में परिबतन हों गया हो | अतण्वें प्रंथ लिखने के समय 
रामायण के पररुपर भिन्न पाठ सी उसी रूप में द्विख लिये गये 
हों जिस रूप में सिन्न-मिन्न आन्तीं के स्तुतिपाठकगण उन्हें सुनाया 
क्षरते थे । हे 


रामायण के प्रत्ञिप्त अंश--ज्लोकप्रिय होने, के कारण 

- शमायण मे निरन्तर कुछ न कुछ अक्षेप होतें रहे हैं।.पाश्चात्य 
विद्वानों का मत है कि रामायण के बालकाण्ड, और उत्तरकारस्ड 
भूल अन्थ में नहीं थे, वे बाद मे जोड़ दिये गये हैं। श्रो० जेकाँत्री! 
के मतानुंसार रामायण के मूल पाठ में अयोध्याकाण्ड से युद्ध- 
फाएड तक पांच हीं करंड थे। युद्धकाण्ड के अन्त में, काव्य की 
सेमोतति स्पष्ट जान पड़ती है। बालकाएड फो भाषा अन्य काण्डों 
की भाषा से भिन्न है। उसमें कई उक्तियां ऐसी हैं: जो बाद के 
पांच कार्डो से मेत्न नहीं खातीं । उदाहरणाथ, बालकोण्ड भे राम 
के साथ हो उनके अन्य भाइयो का जिवाह हो गया है, पर आगे 
चत्नकर शूपंणखा के प्रसज्े मे राम ने -बर्ताया है फ्रि लक्ष्मण 
अभी तक अविवाहित हैं। केवल बालकाए्ड और उत्तरफाण्ड 
आप कफ लि: 2 दा ४० शा कक 4४ अर किट आप कद 0 कक 
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श्श्‌ संस्कृत सहिये की रूपरेखा 


हो रास हमारे सामने. विष्णु के अवतार के रूप में आते हैं.।' 
अन्य काण्डों से, कुंड प्रक्षिप्त स्थानों को छोड़कर १, वे. एक आदश्श 
मानवीय महापुरुष की भाँति ही चित्रित किये गये हैं।इन 
 प्रक्षिप्त दो काण्डों में, महासमारत की भाँति, केथानक , का 
- स्वाभाविक प्रवाह सी आनुषज्लिक आख्यानों से बहुधा अवरुद्ध हो 
गया है. अन्य कारुडों में ऐसे आख्यानों की मंख्या बहुतथोड़ी है। ' 


- इसका तात्पये यह नहीं है कि अयोध्योकार्ड - से युद्धकाणड' 
प्रक्षिप्र अंश है ही नहों | इन पांच काण्डों में भी कई प्रक्षेप ' 
हैं, पर वे मिन्न प्रकार के हैं । इन भत्तेपों की सृष्टि -सूंतों और ' 
कुशीलवों द्वारा हुईं, जिन्होने इन काण्डो के हंदयग्राही' अंशो का 
विस्तार कर दिया । जब सहृ्दय श्रोतागण दशरथ, कोशल्या या 
. सीता के फरुण विलायों का बणुन सुन नेत्नों से अश्रृविभोचभ' 
करने लगेते, या राम-राबण के प्रचण्ड पराक्रमंपूर्ण युद्धवर्णन से 
प्रभावित होने लगते, अथवा नीतियुक्त या शीलस्पैन्द्य-परिचायक 
उक्तियों पर मंत्रगुग्ध होने लगते, तब इन. कुशीलबो को वाग्विस्तार 
ओर अपनी कल्पना के प्रसार का अच्छा अवसर, मिल जाता |. 
इस प्रकार रामायण के प्रक्षेपों की सृष्टि हुईं। . ' 
महाभारत की भांति रामायण का नियत रूप लेखबद्ध होने 
पर ही निधोरित हो सका। परन्तु यह तभी हुआ होगा जब 
रामायण इतनी प्रसिद्ध हो गई होगो कि उसका अवदण ओर पारा- 
यण पुण्यकर्म माना जाने लगार और उसे लिपिबद्ध करने वालों . 


१--उदाहरणार्था, युद्काए्ड के अन्त मे जब सीता अग्निप्रवेश करने के 
लिये उद्यत होती हैं तब सब देवता घटनास्थल पर आकर राम की 
विष्णु के रूप मे (त करते हैं | 

२--आदिकाव्यमिदं चार पुरा वाल्मीकिना झुतम्‌ | 
यः श्य्णोति सदा लोके नरः पापात्पमुच्यते || रा० ६।१२८।१०६, 





रामायण के प्रत्षिपत अंश ५३ 


सर्म का अधिकारी समझा जाने लगाश | इसलिये रामायण के 
प्रथम संग्रहकर्ताओं तथा सम्पादकों के समच जो कुछ भी रासायण 
के नाम से लर्दिष्ट सामग्रो अस्तुत की गई, उसका उन्होंने स्वागत 
किया और उसे आलोचक की दृष्टि से नहीं, अपितु सक्तिभावना- 
रैंक लिखित रूप दिया। यही कारण हैं कि रामायण के अक्तिप्त 
एवं अप्रक्षिम अंशों फो अलग करना उतना ही दुस्तर हे जितना 
कि नीर-दीर का प्रथकर्ण । यदि सम्पूर्ण भारतवर्ष के प्रचलित 
पाठभेदों को छोड़ दिया जाय तो रामायण के मूल रूप का अलु- 
मान लगाया जा सकता है। ऐसा! करने से शासायण के २४००० 
श्लोका में से केवल एक चौथाई शेष बच रहते हैं । 


रामायण का समय--रामाण्ण के रचयिता वाल्मीकि 
राम के समकालीन थे ओर उन्होने अपने ग्रन्थ की रचना राम के 
रम्यकाल में ही कर ली थी । अतः रामायण का रचनाकाल ओर 
राम का रामभ्यकाल, इन दोनों का समय एक ही था। ,पार्जिटर। 
महोदय से बंशावल्तियों के आधार पर यह सिद्ध किया है. कि 
राम-रावण ओर कॉरब-पाण्डव के युद्धों के वीच पॉच शताब्दियों 
का अन्तर था। उनके अनुसार महाभारत युद्ध ११०० ई० पृ० से 
हुआ था और इस प्रकार राम १६०० ६० पृ० में हुए थे । वास्मोकि 
ने इसी समय रामायण की रचना की। कई शताब्दियों तक 
ए_्मायण छुशीलवी द्वारा सोखिक रूप में व्यवद्गत ोती रही। 
इसका चत्तेमान रूप सृश्नकाल (८००-६०० डै० पूृ०) में आकर 
लिपिदरद्ध शुआ होगा, क्योकि इसी समय के निकट परवर्ती अंथ- 
कार फधिस्य, भास ओर पतंजलि रामायण के मुत्य कथानक से 


हवन 
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भ्६. | संस्कृत साहित्य की रूपरेखा . 


कथा की रचना महरपिं वाल्मीकि ने राम के राज्यक्राल (१६०० ई० 
पू०) मे की थो । (२) पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार रामायण के- 
बालकाण्ड ओर उत्तरकाण्ड की रचना तथा अयाध्याकाण्ड से 
युद्धकाण्ड तक की रचना में पर्याप्त समय का अंतर था, ओर 


: २०० ॥० तक रामायण अपने वर्तेमान स्वरूप को प्राप्त कर चुको 


थी (३) जिस समय सहाभारत ने अपना वतसान रूप धारण 
किया उसके बहुत) पहले ही रासायण एक प्रसिद्ध ओर आचोन 
ग्रन्थ के रूप में गिनी जाने लगो थी। (४) रामायण पर वोद्े 
धरम्मे अथवा यव्रनों (औकों) का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 


आदि काव्य रामायण--रामायण संस्कृत साहित्य का : 
आदि-महाकाज्य है । ऐतिहासिक-काल के अरुणोदय मे रे जाने _ 
पर भी यह ्न्थ अनुपम ओर अद्वितीय है । भारतीय साहित्य के 
इतिहास में वह शुभ दिन चिरस्मरणीय रहेगा जब तमसा के 
तट पर महर्पि वाल्मीकि के कश्ठ से यह फरुणामयों वास्धारा . 
फूट पड़ी थी--- ह 
मा निपाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समाः 
यत्कीन्चमिथुनादेकमवधीः. काममोहितय || 


भारतीय संस्कृति का जसा समुज्ज्बल, सुन्दर एवं स्वाभाविक 
चित्र इस महाकाव्य मे अंकित हुआ है, वेसा संसार के किसी 
अन्य देश के महाकाव्य भे वहाँ को संस्कृति का चित्र शायद ही 
उतरा हो! । 'मनुष्य के चूड़ान्व आदशे की स्थापना के लिये ही 
महर्षि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की रचना की है। इस 
रामायण की कथा से भारत के जनसाधारण, आबाल-बृद्ध-चनिता 


केवल शिक्षा ही नहीं पाते, आनन्द भी पाते हैं, केवल इसे 


१---रामायणकालीन संस्कृत के विध्तृत विवेचन के लिये-देखिए---5.7प 
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सिरोथाये ही नहीं करते, हृदय मे भी रखते हैं, ओर यह उनका 
फेवल धर्मशासत्र ही नहीं है, काव्य सी है | 
रामायण में महाफराज्यों के सभी अमुख लक्षण--विपय फी 

उदात्तता, घटनाओं का वचित्र्यपूर्ण विन्यास तथा भाषा का 
सीछव--पाये जाते हैं। विद्वानों ने इसको रचनाशेली, विचारों 
की मनोहरता तथा स्मणीय दृश्यो के चित्रण के कारण अतलकृत 
शैली के काव्यों मे रायायण को प्रथम स्थान दिया है। शमायण 
' भे होमर, वर्जिल ओर मिल्टन की अपेक्षा कही अधिक आपा का 
गांसीय्य, छन्हों का ओचित्य ओर रसों का परिपाक है।इस 

सद्याकाव्य में मानव अन्तः अक्षति का जसा स्वासाविक, सूक्ष्म 
एवं सुन्दर विश्तेषण हुआ है वसा ही वाह्मय-मछात के दृश्यों का 
भी सजीब ओर यथातथ्य चित्रण हुआ है। सानवन्मनोवृत्तियों, 
का जेसा व्यापक ओर, तिशद निरूपण इसमे हुआ है वसा 
अन्यत्र दलेस है। भारतीय सम्यता का यह इतिहास ग्रन्थ भी 
हैं। फिन्तु यह आधुनिक इतिहास मअन्धों के समान एकमात्र 
घटनावलियों था तिधियों फा इतिहास नहीं अपितु सारतीय 
संस्कृति और सम्यता का चिरन्तन आदश ग्रन्थ है । 

गासायण से पूव्र लोकिक छन्द्र का मानी अवतार ही नहीं 

हा धा--जआम्नायादन्यत्र नूतनश्व्अन्श्सामवतारः । वाल्मीकि 
शामायण हमारे दश के प्रायः प्रत्येक युग के बढ़े-बढ़े कब्रियों 
आर नाटफकार्णी का आदशेमृत भन्‍्ध रहा हे--मघुसयमशितीनां 

सागदर्शी महर्षि: । संसार में इस प्रकार का लोकप्रिय काव्य-अन्ध्‌ 
मिलना फठिन £। सारा भारत इसे एक रच॒र से पवित्र और 
आादश फाब्य-मन्ध स्परीकार करता है। भारतीय साहित्य इस 
अद्यकाल्य से बतलधिक अनुप्राणित हआ है। क्या कालिदास 
आर भदभूति जन प्राचीत सहाकवियों की रचन्यर्ों पर. क्‍या 
भध्यकातीन गोर्रामी तुनसीदास के लोक-सादित्य पर और क्या 


श्८ संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 
समग्र भारतीय लोक-जीवन पर' इसका प्रभाव अक्ुण्य हूप से. 
पड़ा है। पे हर | 
कवीन्दुं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथाम्‌ | 
चन्द्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधवाः ॥ 


महाभारत 

यह सभी जानते है कि महासारत मे कोरबों ओर पाण्डयों 
के युद्ध का वर्णन है। किन्तु जिन्होने इस महाग्रन्थ को आदि से 
अन्त तक पढ़ा है वे स्वीकार करेंगे कि महाभार॑त॑ केयल इस युद्ध 
की कहानी नहीं है | इसका बहुत सां अंश फोरव-पाण्डव युद्ध 
से किसी पकार भी शंबद्ध नही है | समय के दीधे प्रचाह में मूल 
कथा के चारो ओर अनेक अन्य आख्यानों का एक बहुत बेड़ा 
जमघट-सा लग गया | यह सब परिवर्तेन-परितर्धेन किस प्रकार 
हुआ, इसकी चर्चा संक्षेप में पहले कर लेना आवश्यक है। 

पाश्चांत्य पिद्दानों का मत है? कि महाभारत-युद्ध 'को वर्शुन 
पहले बीर-गीतों के रूप मे प्रचलित रहा होगा। संभव है कि 
किसी महान्‌ कवि ने इन गीतों का संग्रह करके उन्‍हें ,एक बीर- 
रसात्मक काचज्य का स्वरूप दे डाला होगा। यही वीर-काज्य 
महाभारत का मूल रूप या बीज कहा जा सकता है। किन्तु 
सेकड़ों वर्षों मे इस वीर-काव्य के चारों ओर विभिन्न विपयों 
ओर वृतान्तों का. जाल-स्ा बिछ गया | पहले तो महाभारत-युद्ध 
के प्रधान पात्रों के आरम्मिक जीवन का वृत्त तथा उनके अनेक 
पराक्रमों का विस्तृत वर्णन इसमे जोड़ दिया गया। इसी 
सिलसिले मे ओर भी कई वीरों फी गाथाओं फ्रा इसमें समावेश 
हो गया। ये गाथायें सूतों द्वारा गाई जाती थीं। इस प्रेकार 


१--फ्रगाशतर्गाद "प४/0 ता #दद0 ॥/#००60४, 70. 
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महाभारत. ' श्ह्‌ 


महाभारत केयल वीर-काव्य ही नहों रह गया, वरन्‌ प्राचीन 
चारण-गीतें. (०४४०0 80788) का अकाएड समह भी. 
बन गया। , 'े 

भारत के प्राचीन साहित्य के निसोण में आहाणों का बड़ा 
हाथ रहा है। इसलिये ज्यों-ज्यो इन बीरूगाथाओं का खबे- 
साधारण मे प्रचार बढ़ता गया त्यो-त्यो त्राह्मण भी उन्हें अपने 
सांचे में ठालने के लिये उत्सुक होते गये उन्होंने इन लोकिक 
गाथाओं में अपने प्रामिक, नेतिक एवं दाशेनिक सिद्धान्तों, का 
समावेश कर इसे एक धार्मिक भन्थ का रूप दे डाला । इस प्रकार 
देवता-देवियों के आख्यानों, आह्मण-बंर्ग 'के,उपदेशो तथा दाशेनिक 
चचोओ ने महाभारत को -वल्लेत्रस्द्ृद्धि की। समाज की श्रद्धा 
प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्राह्मणों ने इसमे ऋषि-महर्षियों के इतिहास 
भी भर दिये। किन्तु यह काय बेद-पारंगत ब्राह्मण विद्वानों..का 


'नहीं था। यदि ऐसा होता तो सहासारत से भी यज्ञ-यागादि 


क्रियाकल्ाप की भरमार होती । बास्तत्र से यह काय पुरोहितों ओर 
शज्ञाओं के समापरिंडतो द्वारा सम्पन्न हुआ। ईन अंल्प-शिक्षित 
ब्राह्मणों ने स्थानीय आख्यानो तथा जिप्णु ओर 'शित्र की सक्ति 
के उपाख्यानों फो छन्दोवद्ध करके महाभारत में सम्मिलित कर 
दिया। ब्राह्मण-पुरोहित के अतिरिक्त एक वर्ग ओर भी था जिसने 
भारत के निर्माण मे योग दिया । यह वर्ग साधु, सन्यासी 
सिल्ुकों का.था | इनका अपना अलग साहित्य था। इस साहित्य 
में साथु-सन्‍्तो के चरित्रो का वशुत्त था । त्याग, बेराग्य, बया, 
जमा, उदारता, करुणा आदि गुणों का प्रचार करना ही इस 
साहित्य फां लक्ष्य था । इन गुणों के दृष्टान्तस्वरूप अनेक पशु- 
पक्षियों, देव-दानवों, भूत-प्रेतों को कहानियाँ गढ डाली गई' | 


यह सन्त साहित्य! (॥50९४७ 90०7५) भी सहासारत फा एक 
अद्ज वचन गया | 


श्र्‌ ' संस्कृत साहित्य फी रूपरेखा 


८८०० श्लोक थ्रे, यद्यपि यह संख्या महाभारत में आये हुए कूट 
श्लोकों की है? । वेशस्पायन के भारत' मे श्लोकों की संख्या 
,२४,००० हो गई--चतुर्विशतिसांहंखी चक्रे सारतसंहिताम! 4 सोति 
, ने भारतः मे ओर भी अनेक आख्यानों ओर उपाख्यानो को जोड़ 
कर तथा अठारह पर्षों में विभाजित कर उसे एक विशालकाय 
महाभारत? का रूप दे डाला ।, साथ ही उसमे हरिवंश” नाम का 
' एक बृहत्त्‌ परिशिष्ट भी जोड़ दिया। इस प्रकार महाभारत एक 
लाख श्लोकों से थुक्त होफ॑र एफ प्रकाण्ड प्रन्‍्थ होगया ।” 

किन्तु महाभारत के अतुप्तार वास्तविक: श्लोक-संख्या 
हरिवंश सहित ६६,२४४ है। क्योकि अनुक्रमशिकाध्याय मे दी, 
हुई सूची-के अनुसार महाभारत में कुल १६२३ , अध्याय ओर 
८४,२४४ लोक हैं। खिलपव हरिवंश फे १९००० श्लोक ओर 
जोड़ दिये जॉय तो कुल ६६,२४४ श्लोक होते है। यही वतमान 
महाभारत की श्लोक-संख्या है। आज कल की कई ग्रतियों मे पूरें 
एफ लाख तंथा इससे भी अधिक श्लोक मिलते हैं।- . 


महाभारत में प्रच्षेप*---भहाभाख्त की कथा शवाद्दियों 
तक सूतो को रसना पर फलती-फूलती रही | झुख्य युद्ध का वर्णन 
संजय ने घृतराष्ट्र के सामने किया था। सजय भी सूत थे ओर 
सोति भी सूत-पुत्र ही थे। ये सूत स्वरम्ांवतः अपने स्वामी को 
प्रसन्ञ करने के लिये उनके मनोनुकूल ही बात कहते थे | संजय 
कोरबों के आश्रित थे, अतः जो युद्ध-बणुन उन्होंने फिया उसमे 
पाण्डव ही अन्याय तथा छल का आश्रय लेकर कोरवो का संहार 
करते हुए चित्रित किये गये हैं। फिन्तु .वेशम्पायन ने पाण्डवो के 


१ शअष्ठी श्लोक सहर्राणि अष्ठो श्लोक शतानि च । 
अहं वेजि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वान वा ॥ 
२ फराफांष्णांद मय. |. 7/. ००6 7.७0. ४952-४68. 


महाभारत का रूमय श्ड 
पैशुज जनमेजय को ज़ो कथा सुनाई है उसमें स्पष्ट रूप से पौँडवों 


१ प्रशंसा की गई है। इस बेपम्य के कारण भद्दाभारत्त से कई 
स्थलों पर_पररपर विरुद्ध, उक्तियां मिलती हैं। भाषा, शैली और 
छन्द की दृष्टि से भी महाभारत के भिन्न भिन्न भागों में। बड़ा अंतर 
हे ० उप लिन 2४ >०९ » 
है। 'बदिक आप अयोग, पौराणिक _ कथा शैली ओर अलेकत 
काच्य-शैली, गद्य, पद्य और पथ-पथ्य मिश्रित स्थृत्, वैदिक त्िप्ठु"“ 
ओर लोकिक अनुष्टुप्‌ छन्द आदि सभी अनूठी बातें महाभारत 
में पाई जाती. हैं| साराश यह कि महाभारत एक हाथ-का अथवा 
एक हो समय में लिखा हुआ नहीं प्रतीत होता । इसफ़ा स्पष्ट 
ममाणो यह हैं कि महाभारत के प्रथम दो अध्यासों सें.जो.विपय- 
धूची दी गई है चह आगे बाले अंशों से मेल नहीं खाती । 
महाभारत का समंय--समपूर्ण चेदिक लाहिल में. 
(आरत' या. भहाभारतः का कोई उब्लेख नहीं मिलता। फ्रिन 
इनमें और वेदों में भी कुठ और पाचाल नमक दो 
अप बाली जातियों को व्॑शन- पिलता है तथा कुरुतषेत्र, ' 
परीक्षित, जनमेजथ, दुष्यन्तपुत्र «स) चतराष्ट्र का सी उल्लेख है। 
राखायंन ओोतसूत्र? मे कुरुत्षेत्र के उस शुद्ध का उल्लेख है जिसमें 
कोरवों की नाश हो गया। पाणिनिर ने युधिष्ठिर, भीम, बिदुर 
तथी महाभारत, इन शब्दों की च्युतत्ति संमफाई है और पतंजार, ' 
(१४० ईैं० पू०)._ ने तो महाभारत के युद्ध का स्पष्ट उल्लेख ही 
कैया है। अतः यह सिद्ध हैं. कि महाभारत के कुछ आउख्यान 
र्था उसका मूल ऐतिहासिक कथानक उत्तर-बे दिक काल (ज्गभग 
(००० ईं० पू०) मेँ प्रचलित हो चुका था। । 
पक रन निदान का कथन है कि महाभारत का वर्तमान 
5प ईसा को चौथी” शताब्दी तक कर लि हो बुक था। इसके हो चुका था। इसके 
"0१६. २--८३९४; ३.२१६२; ६ २'३८, 
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'समथन में वे कुछ शिलालेखों तथा साहित्यिफ प्रमाणों का आश्रय 
लेते हैं । प्रसिद्ध दाशनिकर कुमारिल सट्ट (७०० ६०) ने महामार॑त 
को व्यास-रचिंत एक महान्‌ स्मपृति-अंथ माना है तथा अपने भ्रन्‍्थों 
में प्रायः सभी पर्बों से उद्धरण दिये हैं। सुबन्धु ओर बाणभट्ढ 
(६००-६४५० ई०) भो महासारत के कांव्य-रूंप से परिचित हैं| 
केम्नोडिया के ६०० ६० के एक शिल लिख से यह प्रमाणित होता 
है कि छठी शताव्दी मे महाभारत का प्रचार भारत के बाहर 
दूसरे देशों मे भी हो चुका था। ४५०-४०० ई० के आस-पास के 
कई दानपत्र मिलते हैं जिनमे महाभारत के श्लोक शाख्वीय प्रमाण 
मान कर छद्ध्षृत किये गये हैं। ६४२ ६० के गुप्रकालीन एक लेख 
में महाभारत का उल्लेख शतसाहख्रयाँ संहितायाँ! इस प्रकार 
किया गया है। इन सब प्रमाणों के आधार पर यह कहा जाता 
है कि महाभारत का वतमान रूप ४०० ई० तक स्थिर हो चुका थार | 
इसके विपरीत श्रीयुत च्रिन्तामरि! विंनायक बेच महोदय 

ने अपनी पुस्तक महासारत मीमांसा? में एक ऐसे प्रबल प्रमाण 
का उल्लेख किया है, जिंसके आधार पर महाभारत का रचना 
काल ओर भी कई सी वर्ष पहले का स्थिर होता है । वद्य महोदय 
का कहना हैं कि हाप्किस जेसे विद्वानों-को ढायो क्रायसोस्टोम 
नामक उस भश्रीक लेखक के विषय मे कुछ भी पता नहीं जो सन, 
४० ई० में दक्षिण भारत के पाण्ड्य देश में झथा था। उसने 
अपने संस्मरण मे लिखा है कि भारत मे एक लाख श्लोकों का 
“इलियड? हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इलियड से उसका अभिप्राय 
१--दृषेचरित के आर+्भ के पद्च ४-१०. 
२---नि6एग्राए5 0 एकाप्य/उंव96 -म४- री 2666, ० 7. #. 
966 76 8. ॥,6एं फ्र ४०:६१ 48646797९, /976, 

%# <8४8. 
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महाभारत से ही है? । मलाबार जेसे सुदूर प्रान्त में उक्त प्रीक 
लेखक को इस एक ज्ञाख श्लोकों चाले महाग्रंथ का पता चला, 
'इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय मद्गाभारत का प्रचार 
समूचे भारत में.हो चुका था तथा उसकी रचना ४० ३० के पूच 
' हो गई थी। अतः महाभारत के समय की नीचे की मयोदा इईसवी 
सन के बाद की नहीं हो सकती । महाभारत में वुछ् ओर वौद्ध- 
घने सस्वस्धी कई सिद्धान्तों का तथा यवनों ( ग्रीकों )- का भी 
उल्हेंख कई बार आया है। इससे हम इस निप्कप पर पहुंचते हैं 
कि महाभारत फी रचना बौद्ध-धर्म की उत्पत्ति ओर विस्तार-तथा 
सिकन्दर के आक्रमण (३२० $० पू० ) के बाद ही हुई होगी । 
इस प्रकार पद सिद्ध होता है कि महाभारत का एक लाख श्लोकों 
ग्ा बतेमान रूप ३२० ई० पू० से लेकर ५० ई० के बीच में 
नेधोरित हो चुका था। ' 
रामायण ओर सहाभारत पर एक तुलनात्मकहिष्ट-- 
एमायण ओर मंदमारत दोनों सारतबप के प्राचीन पौराशिक ६ 
प्रन्थ हैं, जिनका देश के जातीय जीवन पर, जनता के धार्मिक 
ओर नेतिक विचारों पर तथा साहित्य के विभिन्न अंगो परे अप- 
रिमित प्रभाव,पड़ा है।दोनों के वीर महापुरुषों ओर वीराज्ननाओं 
का ऐतिहासिक अस्तित्व हमारे देश में श्रद्धानविश्वास-पूवक उसी 
सिःसंद्ग्ध रूप से सान लिया गया है जिस प्रकार इस युग के 
शणा प्रताप ओर शिवाजी - आदि ज्यक्तियो का अस्तित्व 
ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर एक स्वर से स्वीकृत हो चुका 
हैं। राम और कृष्ण की भक्ति ने करोड़ों भारतीय नर-नारियों को 
एकता के सूत्र मे पिरों दिया है। अतएव शताब्दियों पर 


१--विन्दनिट ज महोदय का यह अनुमान कि डायो का श्रमिप्राय इलियड 
के भारतीय अनुवाद से है सर्वथा प्रान्त एंव निराधार है। 
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शताब्दियां बीतती चली जाती है किन्तु रामायण ओर महाभारत . 
का स्रोत भारत में शुष्क नहीं हुआ । भारतवष की जो साधना; 
जो आराधना ओर संकब्प हैं, उन्हीं का इतिहास इन दोनों 
विशालकाय काव्य-प्रासादों के भीतर चिरकालिक सिंहासन पर 
'(विशजमान हैं। मु 


रामायण ओर महाभारत की तुलना करने के लिये सव-प्रथम 
दोनों ग्रेंथों की पारस्परिक समानताओं पर ध्यान देता आवश्यक 
है । महाभारत का रासोपाख्यान रामायण का ही संक्षिप्त रूप है 
राम की कथा द्रौपदी के अपहरण के अवसर पर युधिष्ठिर की 
सान्ववना- देने के लिये सुनाई जाती है! जयद्रर्थ द्वारा द्रोपदी का 
अपहरण रामायण के सीताहरण के आधार पर 'रचा गया माह्म 
होता है। किन्तु जहां रामायण के कथानक मे सीतांहरण-की 
घटना प्रभुख है, वहां भारत के अन्तगत द्रौपदी-हरण को. वृत्तान्त 
आलुपंगिक ओर गोण है। इसके अतिरिक्त रांम ओर अजु न की 
वीरता में, चौदह तथा तेरह वर्ष के बनवास भे, सीता. और 
द्रौपदी के स्वयंबरों मे तथा देवताओं से दिव्यास्रो की. प्राप्ति से--- 
रामार्यण ओर महाभारत के कथांशो में सम्रानता' है । रामायरं 
में पाण्डवों का कहीं उल्लेख नहीं है, पर महाभारत से राम की 

कथा का ही नहीं, बल्कि वाल्सीकीय रामायण का 'भी उल्लेख 
मिलता है । यहाँ तक कि महाभारत से? रासायणं का एक श्लोकर 
भी उद्धृत किया गया हैँ | अतः संभव यह है कि महाभारन.ने 
ही रामायण से कुछ कथानक लिये हों, न कि रामायण ने 
महाभारत से, दोनो अ्न्थों की उत्पत्ति एकही स्लोत से, अर्थोत्त्‌ 
चारणगीतो से, बताई जाती।है । इसके कई प्रमाण दोनों के 


जज: 


“६--»१४३।६६ _.. २--न हन्तव्य: स्त्रियश्वेति यदवब्रीषि प्लवंगम 4 
पीडाकरममित्राणा यत्व क्तंप्यमेव तत ॥ ६॥८१॥२८ 
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जुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त होते हैं। यद्यपि सहाभारत के छन्द 
रामायणके छन्दों की भांति परिष्कृत नहीं है, तथांपि यह रपष्ट है कि 
मंहभारत के पिछले पढों के छन्दर रामायण के छन्दों के ही तुल्य 
है। रासायंश-ओर - महाभारत में कई कथाएं तथा वंशावलियां 
 शक-सी हैं। दोनों म्ंथों की भाषा की समीक्षा करने पर भी ज्ञात 
शेता है कि उनमे कई' उपमाएँ, श्लोकाथं तथा लोकोक्तियां 
अक्षरशः समान हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि इन 
कथाओं ओर लोकोक्तियों का एफ ही उद्गम था । रामायणकालीन 
सभ्यता महाभारत-कालीन सभ्यता की अपेक्षा कहीं अधिक 
सुसंरक्षत है, फिर भी. दोनों में पुरोहितों, शिप्ट-पुरुषों, निम्नव्ग 
तथा सेवकों की जीवन-चयो एक-सी चित्रित है। इससे प्रतीत होता 
हैं कि रामायण और महाभारत की कथाओं का सूल आधार सूतों 
मे प्रचलित कोई गीत-संग्रह रहा होगा। 
यद्यपि, जेसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, दोनो ग्रंथों में 
अलेक समानताएं है,, तथापि सूर्ठम अध्ययन से दोनो मे कई भेद 
भी दृष्टिगोचर होते है ॥रामायण का कलतेवर महाभारत की अपेज्षा २ 
बहुत छोटा है (उसके काण्ड तथा कथावस्तु सुसंवद्ध हैं रामायण 
जहां एक व्यक्ति को कृति है वहां महाभारत में अनेक फत्तौओं की 
छाप है। इसी कारण जहां एक ओर रामायण मे भाव) भापा 
ओर रचना शैली की एकरूपता प्रायः समग्र ग्रंथ में देख पड़ती है. 
वहां दूसरी ओर महाभारत के भिन्न-भिन्न भागों में भापा ओर 
। रचुना-शैली का भेद स्पष्ट लक्षित होता है। रामायण से एकमात्र 
लोकफिक छन्दों का प्रयोग हुआ है, महाभारत मे अनेक स्थलों पर 
चेदिक छन्द भी मिलेंगे । रामायण आदशे की दृष्टि से लिखी गई 
सहाभार्त वास्तविक घटनात्मक दृष्टि से। शमायण के पात्र 
आदर हैं, उसमे नायक का पक्ष स्वेधा निर्दोष और प्रतिनायक 
का स्वंधा सदोष चित्रित किया गया है। किंतु महासारत की 
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कथा ऐसी नहीं | कौरव ओर पाण्डव दोनों पत्चों में अच्छे ओर 
बुरे दोनों प्रकार के पात्र हैं। रामायण में आदश आदग्रेस का 
चित्रण है तो महामारत की भित्ति ही आदद्रोह है। रामायण 
राम +- अयन! है, उसमें राम के चरित्र का ही -प्राधान्य है 
महाभारत उज्ज्वल चरित्रों का कानन या महाकान्तार है। वह 
एफ व्यक्ति की गुण-गाथा नहीं है । रामायण साधारणतया 
ब्राह्मणों द्वारा ्रतिपादित धर्म का दिग्दशेन कराती है; महाभारत 
हिन्दू धर्म का बहुविध स्वरूप - उपम्थित करता है। महाभारत में 
में अनेक असम्बद्ध विपयों के रहते हुए भी हमें उसमें उस समय - 
की सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का जेसा 
स्वाभाविक ओर सजीव चित्रण उपलब्ध होता है, वेसा रामायण 
में नहीं | 
रामायण ओर महाभारत में सबसे बड़ा भेद संस्क्रति का है । 
धर्म ही रामायण-कालीन संस्कृति फा प्राण था। महाभारत का 


श है 


, थुग कमप्रधान था। रामायण में करुणा ओर भावुकता, सरलता_ 


ओर संयम का साम्राज्य है; महासारत में दपे ओर ओड्धत्य, 
उमग्रता ओर तेज का प्राघान्य है। रामायण में पदु-पद पर धर्म 
फी दुहाई दी गई है; धर्म ही राम को वन जाने, अनेंक कष्ठ ' 
सहने, यहां तक कि सीता का परित्याग करने को बाध्य करता 
है। पर महाभारत में स्वाभिमान का दर्पे उसके पात्रों की रग-रग 
में भरा है--गलती करने वाला अपनी गल्नती पर गये "करता है, 
प्रेम करने वाला अपने प्रेम पर अभिमान करता है और घृणा 
करने वाला अपनी घूणा का खुल कर प्रदर्शन करता है। रामा- 
यण पढ़ते समय हम भक्ति-रस में' इबने-उतराने लगते हैं, पर 
महाभारत पढ़ते समय पाठक 'एक जादू भरे वीरत्व के अरण्य सें 
प्रवेश करता है, जहाँ पद-पद पर विपत्ति है, पर भय नहीं, जहाँ 
जीवन की चेष्टाएँ वार-बार असफलता की चट्टान पर चूर-चूर हो 
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जाती हैं, पर चेष्टा करने वाला हतोत्साह नहीं होता |? यदि 
महाभारत में राम जेंसे मयोदापुरुषोत्तम, भरत जसे भाई, हनूमान 
जैसे भक्त और सीता जेसी पतित्रता नारी नहीं है, तो -रामायश 
नें भो भोष्म जसे तेजस्त्री और ज्ञानी, बलराम जसे फक्‍कड़, 
कन्‍्ती और द्रौपदी जेसी तेजोदप नारियाँ और रे श्रीकृष्ण जसे 
प्रत्युत्पन्नमति और गम्भीर तत्वदर्शी पात्र दु्लेभ हैं। 

. महाभारत की संस्कृति रामायणकालीन संस्कृति के समान 2' 
समुन्नत एवं सुसंस्क्रत नहीं प्रतीत होती । कहाँ श्री रामचन्द्र जी _ 
का परम पावन एवं आदश आचरण ओर कहाँ युधिष्ठिर का 
सत आदि कर्मों में भ्रवृत्त होना; कहों लक्ष्मण भरतादि का चह 

दे | 
म्रातस्‍्नेह और क्रहों युधिष्ठिर के प्रति भीम ओर अजु न छारा 
अपमानसूचक शब्दों का प्रयोग; कहोँ राम ओर भरत की राज्य 
के अ्रति अनिच्छा ओर कहाँ दुर्योधन की यह राज्यलिप्सा-- 
सूच्यग्न नेव दास्यामि विना युद्धेन केशबः--इस “प्रकार दोनों के 
सांस्कृतिक आदर्शों' में महान्‌ अन्तर देख पड़ता है। रामायण 
की प्रजा राज्यकाय मे अधिक योग देती थी ओर अन्याय का , 
विरोध करने मे नहीं हिचकती थी । पर महाभारत की प्रजा कठोर 
शासकवग के विरुद्ध चू' तक नहीं कर सकती थी। स्रीता को 
ककेयी द्वारा तपस्विली के वस्त्र दिये जाने पर जहाँ प्रजा एक साथ 
चिल्ला उठती है*-विक्‌ त्वां दशरथम?, वहाँ ध्ृतराष्ट्र की राजसभा 
मे द्रोपदी की दुर्देशा होने पर भी भीष्म ओर द्रोण जेंसे क्योवृद्ध 
''पुरुष भी कुछ नहीं बोलते । एक ओर रामचन्द्र जी के वनगसन 
के समय अयोध्यावासी उनके साथ चलने-के लिये उद्यत हो 
_ जाते हैं, तो दूसरी "ओर युधिष्ठिर के दो बार हस्तिनापुर से 
।नकाले जाने पर नगर नितासी कौरबो के भय से खुलकर शोक 
भी नहीं प्रकट कर सकते । वेबाहिक जीवन की दृष्टि से भी दोनों 
संस्क्ृतियों मे भेद है । कहाँ सती साध्ची सीता का पतित्रत और 


भर 
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श्रीराम का पत्नीत्रत ओर: कहाँ. संत्यवती और कुन्ती की 
कुमारा[वस्था में ही.सन्तानोत्पत्ति, पाएंडंवों के बहुविवांह ओर 
द्रीपंदी के-पांच पति | युद्ध के आद शौं मे भी परिवतन हो गया. 
था। युद्धक्षेत्र मे रावण के धायल हो जाने पर शाम कहते हैं. कि 
घायल का वध करना धंर्म-विरुद्ध है, तो महं।भारेत में श्र छोड़े 
हुए भीष्स ओर द्रोण का बध, रथ से उतरे हुए कण फा वध, 
सोते हुए ध्रष्टय मन, शिखण्डी ओर द्रोपदी के पांचों पुत्रों का बध 
किया जाता है | राम-रांवण या लक्ष्मण-मेघनाद के युद्ध से वृदद 
क्रोधोन्मत्त, घ. णासूचक संलाप या प्रलाप नहीं पाया जाता जो. 


. भीम ओर दुर्योधन, अजु ने ओर कंण के बीच होता हैं। 


५० रामायण के समय की राजनीतिक अवस्था महाभारत के 
समय से भिन्न थी | रामायण फे समय भारत पर वदेशिक प्रभाव - 
नहीं पड़ा था, क्‍योंकि उसमे विदेशियों, का उल्लेख कहीं नहीं 
मिलता । दो-चार स्थलों पर -यवनों के तीर संकेत किया गया 
है उससे राजनीति में विदेशियों का कोई हस्तक्षेप नहीं लक्षित 
होता । पर मद्याभारत के समय देश मे ,विदेशियों ( म्लेक्छो ) 
का पर्याप्त प्रसार हो चुका था। लाक्षायृह का निर्माता" पुरोचन 
म्लेच्छ था| स्लेच्छों की अपनी म्लेच्छ भापा भी थीं--विंदुर 
पाण्डवों को लाक्षागह का कपट-रहस्य म्लेच्छ भाषा में हीं 
सममाते हैं। द्रोश-पर्व मे स्पष्ट उल्लेख है कि 'महाभारत युद्ध में 
कई म्लेच्छ राजाओं ने-भी भाग लिया था.। वाल्मीकि के अनुसार 
दक्षिण-भारते में कोई सम्रद्ध राज्य नहीं थे और वहाँ विराध, कबन्ध ' 
जैसे भयानक राक्षसों कां ही निवास था | किन्तु महाभारंत के समय “ 
दक्षिण में राजनीतिक अगति पयोप्त होः चुकी थी।युधिछ्िर के राजसूय' .' 
यज्ञ मे दक्षिण-भारत के भी कई नपति आमन्त्रित किये गये थे। , 

धार्मिक विश्वास ओर नेतिक नियमों में भी परिवतन हो 
गया था। रावण सीता का वलातू अपहरण करता है, पर जब 
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हनुमान सीता को रास के पास अपनी पीठ पर बेठा कर ले जाना 
चाहते हैं तो सीता परपुरुपस्पश के भय से-यह्‌ भ्रस्ताव अस्वीकांर 
कर देती हैं। रावश-बध के अनुन्तर सीता को अपनी पवित्रता 
का प्रमाण,देने के लिये अग्नि-्परीक्षा देनी पड़ती, है। किन्तु 
कम्यकवन में जब जयद्रथ द्रौपदी का चलात्‌ अपहरण करता है, 
तब उसके पतिगशण द्रोपदी के चरित्र के सम्बन्ध में कुछ भी 
सन्देह नही-करते । इससे प्रतीत होता है कि राम के समय पतित्रत 
की भावना अधिक कठोर थी तथा नेतिक आदर अत्युच्च था। 
उपयु क्त उदाहरणों से स्पष्ट है “के महासारत सें चरशित' 
सम्यता अशान्तिमय एवं अव्यवस्थित है, किन्तु रामायण की 
सभ्यता अपेक्षाकृत अधिक शिष्ट, सुसंसक्ृत एवं आदरशे है। इस 
आधार पर पाश्चात्य विद्वान्‌ यह अनुमान फरते हैं कि महाभारत- 
, कालीन संस्कृति रामायणकालीन संस्क्रति की अपेक्षा आचोनतर 
है। उसके मतानुसार महाभारत की थविपस एवं अव्यवरस्थित 
संस्क्रति कालान्तर सें रामायण की मयोदित एवं सुव्यवस्थित 
सभ्यता में परिवर्तित हो गई+ किन्तु पाश्चात्यों के इस अनुमान 
के मूल में उनका विकासवाद का .सिद्धान्त है/ जिसके अनुसार 
मनुष्य उत्तरोत्तर अधिक सभ्य एवं शिष्ट 'वनता जाता है। हमारा 
भारतीय दृष्टिकोश इसके विपरीत है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और 
कंलियुंग का क्रम मनुप्य की उत्तरोत्तर हासोन्मुखी प्रकृति का ही 
परिचायक है। रामायण सत्ययुग की मांकी कराती है तो महाभारत 
कलियुग के आगमन की सूचना देता है। रामायण सुख, शान्ति, 
समृद्धि और व्यवस्था के युग का श्रतिनिधित्व करती है; 
महाभारत ग्रचण्ड सक्षोभ, विप्लवकारी परिवतन्र तथा संहारकारी 
से युद्ध के युग फा दिग्दशेन कराता है। 


ड्‌ 
महाकाव्य 


संस्कृत काव्य-साहित्य के मुख्यतः दो भेद हैं--हरश्य ओर ' 
श्रव्य | दृश्य-काव्य अथवा नाटकों का विवेचन अगले अध्याय में 
होगा । श्रव्य-फाज्य के तीन उपभेद हैं--पद्यकाव्य, गद्यकाव्य 
तथा चम्पू, जिसमे गध-प्य दोनों का प्रयोग होता है। प्यकाल्य 
के पुनः तीन उपभेंद है--महाकाव्य, खण्डकाव्य तथा मुक्तक! 
गद्यकाव्य के भी दो प्रमुख उपभेद हैं--कथा और अख्यायिका | 
इस अध्याय में केवल मंहोकाव्यों का विवेचन होगा । 


महाकाव्य की -उत्पत्ति तथा विकास--संस्कत 
कांव्य की झलक सबसे पहले हमे ऋग्वेद मे मिलती है। ऋग्वेद मे ऐसे 
कई मन्त्र है जिनसे उनके रचयिता आथना के स्तर को त्याग कर , 
कवि-प्रतिसा का भी परिचय देते हैं | किन्तु जिसे हम वास्तविक 
काव्यशैली कहते हैं उसका पूण परिपाक चेदिकि काल मे नहीं 
माना जा सकता। ब्राह्मण? ग्रन्थों मे कुछ स्थलों पर तथा इतिहास 
पुराणकाल के सुपरणोध्याथः नामक आख्यान में भी काव्य की 
धआआभा स्पष्ट प्रतीत होती है। पर वस्तुतः संस्कृत का आदि-महा- 
काव्य वाल्मीकिकृत रामायण ही है। थहीं उस काव्यधारा का , 
उद्गम है जो भांस, कालिदास, _ अश्वधोष, भारवि तथा भाघ 
आदि विभिन्न स्रोतों में विभक्त होकर संस्क्रत फाव्यकानन को 
चिरकाल से खींचती चली आई है। रामायण की सरल, मनोहर 
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एवं अलंझृत कोव्यशैली, ने फालिदास और अश्वधोष जसे 
महाकवियो को पूरतथरा प्रभावत किया तथा परवर्ती कवियों के 
संमक्ष महाऋाव्य का आदर्श उपस्थित किया। रामायण की सॉँति 
झह्भारत में भी कहीं-कहाँ काव्यशेली लक्षित होती है किन्तु 
'उसका मुख्य विषय काज्य नही अपितु इतिहास है रूद॒ट-ऋत 
'काव्यालंकारसूत्र” के टीकाकार नमसाधथु लिखते हैं कि स्त्रयं 
पारिनि (४०० ६० पू०) ने 'परतालविजयः ओर जाम्बवतीविजय! 
नामक दो काच्यो की रचना की थी। पतंजलि (१४० ई० पू०) 
अपने महाभाष्य में फाज्यसाहित्य से पूर्ण परिचित प्रतीत होते 
हहैं। एक ओर वे अपना भारत” से परिचय प्रकट करते हैं तो 
दूसरी ओर वे 'कंसबध”ः ओर “बलिवन्धः नामक नाटकों का 
निर्देश फरते हैं। जहां वे वाररुचकाव्य” ओर 'वासवदत्ता), 
धुमनोत्तरा! ओर 'सिमरथीः आदि आख्यायिकाओं का उल्लेख 
करते हैं वहां वे काव्यशैली में रचित पद्यो को कतिपय पंक्तियां 
भो उद्धृत करते हैं। यज्पिःये रचनाएं उपलब्ध नही हैं फिर 
भी उनके नामोस्लेख से यह सिद्ध होता है कि ईसवो पूरे द्वितीय 
शताब्दी के बहुत पहले काव्य-साहित्य की समस्त शाखाओं-- 
महाकाव्य, गीतिकाव्य, गद्यकाव्य, लोककथा, न्ीतिकथा तथा 
नाटक--का पूणु असार था । 
ईसा की प्रथम शताब्दी के आस-पास के कुंछ शिलालेख 
५ मिलते हैं, जिनकी भाषा ओर शैली को देखने से पता चलता है 
कि उस समय तक काव्य-साहित्य का पर्याप्त विकास हो चुका 
. थी। रूद्ृदासन का गिरनार वाला शिलालेख (१४० ई०) अलंकुत 
फाच्य-शेलोी का सुन्दर नमूना है। उसके स्फुटलघुमधुरचित्र- 
“शन्तशब्द्समयोदारालंकृतगद्यययः सम्रास से यह विदित होता है 
कि लेखक फिसी प्राचीन अलंकारशासत्र से परिचित था। लगभग 
इसी समय के पुलुमायी के नासिक वाले प्राकृत_ शिलालेख से भी 
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यही बात सिद्ध होती है? | प्रयाग के अशोकस्तम्स पर खुदी 

हरिपेण-ऋत समुद्गगुप्त की प्रशम्ति की शत्नी इस, बात को स्पष्ट 

सूचना देती है कि उसके पूर्वा अनेक महाकाव्यों की. रचना हो 
चुकी थी । -गुप्तकाल के अन्य उपलब्ध शिलालिखोंर से प्रमाणित 

होता है कि काव्य की प्रगति अखण्ड रूप से तथा आवाध गति, 
से होती आई है। यदि दीघकाल तक किसी काव्य का ,पता ही 

हमें नहीं चलता तो इसका अथ यह नहीं कि उस काल मे कात्य: 


“ की प्रगति रुक गई थी । वास्तव मे-उसका कारण यह है कि कुछ 


काव्यों की प्रसिद्ध इतनी अधिक हुई कि उनके पहले के कम 
प्रसिद्ध काव्य विस्मृत हो गये । 


सहाकाव्य के लक्षुणए--दण्डी ने अपने 'काव्यादर्शरे , 
में महाकाव्य के निम्नलिखित लक्षण बतलाये हैँ--म्हाकाव्य की 


 कथा-बस्तु कवि-कल्पना-असूत न होकर किसी प्राचीन आख्यान 


अथवा ऐतिहासिक वृत्त के आंधार! पर होनी चाहिए नायक 
धीरोदात्त प्रकृति का हो उसमे नगर, समुद्र, पवत, ऋतु, सूर्योदय, 
चन्द्रोदंय, जलक्रीड़ा, उद्यालविहार, विवाह, यात्रा, युद्ध तथा 
विजय-प्रप्ति ध्यादि विपयों का वर्शन उपयुक्त स्थलों पर होना 
चाहिए | प्रतिनायक के गुण भी जदात्त हो सकते हैं | “महाका वन्य 
अति संक्षिप्त नहीं होना चाहिए | उसमे शखद्भार अथवा वीर रस॑ 
प्रधान रहता है ओर दूसरे रस गोणरूप में चित्रित होते 

सम्पूण काज्य सर्गों मे विभाजित.रहता है | सर्ग बहुत बड़े नहीं 
होने चाहिए प्रेति सग॑ मे एक ही बृत्त के श्लोक रहते है, किन्तु 
सगे के अन्त मे मिन्न बृत्त होना आवश्यक है| मज्लाचरण 
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कालिदास. “हे 
' _ तीवादित्मक, नमस्कोरात्मक अथवा न 
जाहिए। 
 दाकाच्यों के! जैक्तणो आर्य आस समय किया यथा 
जब फि ससकृत भे थी क; 5 दिकाव्यो: को रचना 
फेयोफिः जक्ष्य-अंथो के. णिक्े बाद 
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आदि उक्तियों मे चन्द्रमा! तथा इन्दुः शब्द चन्द्रगुप्त के ही 
द्योतक हैं; कालिदास का मालविकाभिमित्र नाटक वाकाटक “के 
राजा रुद्रसेन द्वितीय ओर चन्द्रगुप्त की "पुत्री प्रभावती गुप्ता' के 
विवाहोत्सव पर लिखा या खेला गया होगा; उससें जिस अश्वमेघ' 
का उल्लेख किया गया है उससे भी समुद्रगुप्त ढ्वारा किये गये. 
अश्वमेघ यज्ञ की ओर ही संकेत जान पड़ता है। अतः कालिदास 
गुप्तकाल मे विशेषतः चन्द्रगुप्त ठ्वितीय के समय 'मे हुए होगे । 

इस मत के विरुद्ध प्रधान आपत्तियाँ ये ह--(१) यह संभंब 
नहीं जान पड़ता कि चन्द्रगुप्त छ्ठितीय जसे पराक्रमी नरेश ने 
स्वयं अपना संवत्‌ न चला कर अंपने से पूव प्रचलित मालव 
संबत्‌ को अपने नाम, से ,जारी किया हो। साथ ही यह “भी 
ध्यान देने योग्य बात है फि चन्द्रगुप्त द्वितीय के पितामह चन्द्रगुप् 
प्रथम ने स्वयं “गुप्त संवत्‌ः प्रचोलित किया था। क्या चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ने अपने पितामह' के संवत््‌ को अस्वीकार करके. अपना 
अलग संबत्‌ चलाने को धृष्टता की होगी १ चन्द्रगुप्त ट्वितीय 
छारा जारी किया गया तथाकथित विक्रम संवत्‌ उनके बाद की 
शताब्दियों मे कहीं नहीं. उल्लिखित है। स्वयं चन्द्रशुप्त के पोत्र 
स्कन्द्गुप्त के गिरिनार वाले शिलालेख भे विक्रम संवत्‌ का उल्लेख 
न होकर गुप्त-संवत्‌ का ही उल्लेख हुआ. है (शुप्तम्रकाले गणनां' 
विधाय) विक्रम संवत्‌ का उल्लेख नवीं शताब्दी के पूव कंहीं नही 
पाया जाता । अतः चन्द्रगुप्त द्वितोय द्वारा नवीन संवत्‌ चलाये 
जाने की अथवा किसी पू्वकालीन संवत्‌ को अपना नाम देने की 
घटना ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाती । इस कारण कालि- 
दास के स्थितिकाल के गुप्तकालीन मत का मौलिक आधार ही 
अग्रमाणित हो जाता है। (२) कालिदास ने कुमारः शब्द का 
प्रयोग सुतः, पुत्र आत्मज? की भाँति साधारण अथ मे ही किया 
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है, किसी विशेष प्रयोजन से नहीं; मालविकाग्निमित्र मे जिस 


५ 
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आश्वमेध का तथा यवनों की पराजय का उल्लेख हुआ है, उसका 
वस्तुतः सम्बन्ध शुद्गबंश के प्रबतक से है; कालिदासकृत रघु का 


दिग्विजय-त्रणुन ऐतिहासिक होता हुआ भी एक कवित्वपूण 


चरणुन है, वह बहुत कुछ पुराणों मे पाये जाने वाले बर्णनों के 
ही समान, है, उसकी ऐतिहासिकता के विपय में अभी ओर छान- 
बीन की आवश्यकता है; फालिदास के ही अन्थों में जिन >क्तियों 

चन्द्रगुप्त द्वितीय की फलक देख पड़ती है तथा समुद्रगुप्त-काल 
की मॉकी दिखाई पड़ती है, उनमे भी भतेक्य नहीं है। व्याख्या 
के शेष ढ़ से उनके नाना प्रकार के अथ क्षगाये जा सकते 
हैं। (३) किसी गुप्त सम्राट_का नाम विक्रमादित्य नहीं था। 
द्वितीय चन्द्रगुप्त की उपाधि तो थी विक्रमादित्य, किन्तु नाम नहीं। 
उपाविं प्रचलित होने के लिये यह आवश्यक है कि उस नाम का 
कोई लोक-प्रसिद्ध व्यक्ति पहले हो चुका हो, जिसके अनुकरण पर 
याद के महत्वाकांक्षी लोग उस नाम की उपाधि धारण करें। रोम 
में भी सीज़र उपाधिधारी राजाओ के पहले सीज़र नामक सम्राट 
हो चुका था। इसी प्रकार विक्रम उपाधिधारी द्वितीय चन्द्रगुप्त के 


पूथ जिक्रमादित्य नामधारी कोई शासक ' अवश्य हुआ होगा। 


अतः चेंन्द्रेंगुप्त' द्वितीय संव्य विक्रमादित्य नहीं थे, ओर ने उनके 
समय थे कालिदोस,की स्थिति ही मानी जा सकती है। 


प्रथम शताब्दी ३० पू० का समत--भारत मे यह बात लोक- 
प्रसिद्ध है कि सहाराज विक्रमादित्य उज्जयिनी के राजा थे, जिन्होंने 
शको को परास्त कर अपनी विजय के उपलक्ष्य में ४७ ई० 
विक्रसीय संवत्‌ का प्रयत्न किया । कथासरितूसागर में (जो प्रथम 
शताब्दी ईं० की गुणाब्यक्नत वृहत्कथा पर आश्रित है) परसारबंश 
के विक्रमादित्य का चणुन आता है, जो उज्नयिनी के राजा थे 
तथा जिनके विपय में अनेक्र लोककथाएँ गढ़ी गई । कथासरित्सागर 


चा 
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का वृत्तांत ऐतिहासिक और प्रमाणिक माना जा सकता है, क्योंकि 
उसके मूल लेखक गुणाढ्थ विक्रमादित्य के समय के अत्यधिक 
निकट थे। कथासरित्सागर के अनुसार यह विक्रमादित्य परमार: 
बंशी उज्नयिनी-नरेश महेन्द्रादित्य के पुत्र थे, जिन्होंने म्लेच्छों का 
उन्मूलन, नास्तिक संग्रदायों का उच्छेद तथा वदिक धरम का 
पुनरुत्थान किया । वे एक परम'शैव तथा उज्जन के महाकाल-, < 
मन्दिर के निर्माता थे । इन्हीं जिक्रमादित्य ने शकों को उनके प्रथम * 
' धाआक्रमण मे पराजित कर इस क्रांतिकारी घटना के उपलक्ष्य में 
प्रथम शताब्दी ३० पू० में 'मालवगणस्थिति? नामक संबत्‌ का , 
प्रवतेन किया, जो आगे चल कर घिक्रम-संवत्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 
ये परमार-वंशी विक्रमादित्य स्वयं बड़े कांव्यममेज्ञ थे तथा 
कालिदास जेसे कवियों ओर कलाकारों के अवश्य आश्रयदाता रहे: 
होंगे। क्‍योंकि कालिदास, जो अपनी रचनाओं मे स्पष्टतः शिंव के 
प्रति अधिक आस्था प्रकट करते हैं, गुप्रवंश के वष्णुव राजाओं 
की अपेक्षा सालबा के शेव राजाओं के ही आश्रित अधिक प्रतीत ' 
होते हैं। इसके अतिरिक्त, गुप्त नरेश पाटलिपुत्र के अधीश्वर 
थे, किन्तु कालिदास के आश्रयदाता उज्नयिनी के सम्राट 
“ थे । नवीनतम्‌ ऐतिहासिक खोज के अनुसार जज्वयिनी के 
महेन्द्रादित्य के पुत्र, उक्त परमार-वंशी विक्रमादित्य ही भोलिक 
विक्रमादित्य थे, जिनके शासनकाल मे महाकबि कालिदास का 
अविभोव हुआ था । इसकी पुष्टि कालिदास के ग्रन्थों के अन्तरंग 
प्रसाणों से भी होती है। अपने नाटक विक्रमोवशीय के नाम 
द्वारा कवि सम्भवत. अपने आश्रयदाता के नाम फी ही अमर ' 
करना चाहता था । इन्द्र! के. पर्योयवाची शब्दों मे से कवि 
महेन्द्र! शब्द का ही बार-बार प्रयोग फरता है, और अपनी 
अनेक उक्तियों में वह विक्रमादित्य के पिता महेन्द्रादित्य की 
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ओर? भी संकेत कर्ता है। उत्मसिनी की जनता को, जिसके 
समक्षु उक्त नाटक का अभिनय किया गया होगा, निम्नांकित 
- उक्तियो का संकेत-एवं संदभ समझने में कोई कठिनाई नहीं पड़ी 
होगी, जिनमें पिता और पुर ढोनों फा साथ-साथ नामोत्लेख 
स्िया गया है। समवतः पिक्रमोवेशीय बूद्ध नरेश महेन्द्रादित्य 
के अवकाश-अहण और राजकुसार विक्रमादिय के राम्यारोहण 
के अवसर पर अंभिनीत किया गया हो । 


रुवंश में भी कालिदास ने सूथबंशी राजाओं को अपना 
चरितनायक स्थात्‌ इसीलिये बनाया, क्योकि महेन्द्रावित्य और 
विक्रमादित्य शी सूर्युवंशी थे । साथ ही, रघुबंग के दिलीप ओर 
रु के वर्णन में तथा कथासरिस्सागर के महेन्द्रादित्य ओर 
विक्रमादित्य के वर्णेन में प्योप्त साम्य है । मेघदूत के ३० थें पद 
मेँ बत्सराज उदयन. के विषय मे उन्जेन सें प्रचलित लोकभअ॒ति के 
प्रति जो ऐतिहासिक संकेत किया गया है, . उससे तथा 
मालविकामिसित्र के अन्तर्गत प्रमाणों से भी यह पुष्टि होती है कि 
कालिदास का स्थितिकाल प्रथम शताउद्ी ई० पू० से उम्जेन के 
परमार-बंशी सम्राट जिक्रमादित्य के रन्यकाल मे रहा होगा । 

कुछ ऐतिहासिकों की धारडा है कि ईसा की - पाशवेयर्ती 
शताच्दियों में बेदिकधम ओर संस्क्ृरत-साहित्य संकटापन्न हो गये 
थे। गुप्तों के राज्यारोहण के वाद हिन्दू-धर्म के पुनरुत्थान के 
साथ संस्कृत-साहित्य फा भी पुनरुथान हुआ । ऐसे समय में ही 
कालिदास जसे विश्ववंद फव्यकार का होना सम्पत् था। किन्तु 


२ दिष्टया महेन्रौपकासयोप्तेन विक्रममहिम्ना व्धेतें भवान । रे 


प्रथम पुत्रदशनेन विस्मृतास्मि | इंदानी महेन्धसंकीत्नेन स्मारितः 
समयो सम ह.दयमायासमेति | 


रम्मे उपनीयतां स्वयं महेन्द्र ण॒ संद्तः कुमारस्थाजुषों यौवराज्यामियेक: | 


हर ;क्‍ संस्कृत साहिल्य फी रूपरेखा 
संस्कृत-साहित्य के पुनरुत्थानः का यह कल्पित मत जिसके मुख्य 
प्रवतक मेक्संमूलर थे, बाद “की ऐतिहासिक खोजों से सबथा 
' असिद्धद्वों गया ओर यह,प्रमाणित हो चुका है कि ईसा के पहले 
की शताच्दियों में ही संस्क्रत-साहित्व के प्राय: समस्त अड्डों फी 
पर्याप्त प्रचार एवं: प्रसार हो' चुक। था । इस कारण प्रथम शताब्दी 
इ० पू० में कालिदास के नाटकों ओर काज्यों को रचना पूणतः 
संभव जान पड़ती है। 
कालिदास के भ्रन्‍्थों मे न्‍्योतिप, के अनेक सकेत आये हैं। 
छ विद्वानों का मत है.कि कुबाण काल के पश्चात्‌ भारतीयों ने 
ज्योतिष के बहुत से ख्लिद्धान्त यूनान ओर रोम से सीखे-थे | अतः 
कालिदास का संमय इसके बाद: का ही होना चाहिये। किन्तु 
यह स्मरण रखना चाहिये -कि स्वयं -यूनानियों ने कई शताब्दी 
३० घु० में बबीलोनिया के लोगों से ज्योतिषशाश्न सीखा,था, 
ओर भारत, जो चोथो-पांचबीं शताब्दी,ई० पू० में फारस- वालों 
के सम्पक में आ चुका था, बेपिलोनिया का ज्योतिष सीधे सरलता, 
से सीख सर्कता था। यूनानियों से भी भारत का सम्बन्ध चोथी, 
शताब्दी ई० पू० में स्थापित हो चुका था, और कालिदास के 
५ समय में अथोत्‌ प्रथम शताब्दी ई० पू० में, तथाकथित 'यूनानी_ 
ज्योतिष स्िद्धान्तों छा उपयोग होना सबथा संभव था। “ * 
कालिदास के कार्यों में वथा. बोद्ध कवि अश्वघोष की- 
रचनाओ मे अनेक स्थलों पर ऋत्यधिक साम्य देख पड़ता है' 
(उदाहरणार्थ रघुबंश ७४ ओर बद्धबरित ३॥११)१ अवश्य ही 
फालिदास की रचना दोनोमें श्र छ हे, किन्तु कतिपय पाश्चात्य विद्वानों . 
का मत है कि संस्कृत काव्य के विकास मे अश्वघोष पहले हुए तथा _ 
कालिदास ने उनका अनुकरण कर अपनी शेली का परिप्कार 
एवं परिमाजन किया । अश्वघोष कुषाण सम्राट_कनिष्क (प्रथम 
शताब्दी ई०) के समकालीन थे; अतएव कालिदास का समय 
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सम्भवतः गुप्काल में होना चाहिये। किन्तु यह फथन उपयुक्त 
नहीं+ प्रारम्भिक घोद्ध साहिप्य पाली-प्राकृत में लिखा गया था । 
बाद में,संस्कृत, साहित्य के प्रभाव ,ओर उपयोगिता के कारण 
बौद़ लेखकों ने संस्कृत को अपने साहित्य ओर दर्शन का साध्यम 
चनाया | अतः संर्ृत की काच्यशैज्शी के श्रचलित एवं परिप्कृत 
'हो जाने पर ही उन्होंने उसका अनुसरणं किया। इस कारण 
अश्वधोष द्वारा ही कालिदास की शेज्षी का अनुकरण किया गया 
ओर कालिदास अश्वभोष के पूववर्ती हैं । 
उपयु क्त विवेचन के आथार पर काशिदास कं स्थितिकाल 
अध्षम शताब्दी इ० पृ० प्रमाणित होधा हैह ।* 
रचनाक्रम के अनुसार कालिदास की _ऋृतियां ये हैर--ऋतु* 
, संहार, कुमारसंभव, (आदि भाग) मालविफाग्निमिन्र, कुमारसं भव 
(शेष), विक्रमोवशोय, रघुवंश ओर शाकुन्तल | 


कालिदास के सहाकाब्य--मद्गाकवि कालिदास ने दो 
. सहाकात्य लिखे--कुमारसंभव! ओर रघुवंश? | कुमारसंभव्र के 
१७ सर्गों में शिव-पावती के विवाह, कार्तिकेय के जन्म तथा 
नशरकासुर के चच को कथा का वर्णोन है। अनेक विद्वानों की 
रणा है कि कुमारसंभव फे आरम्भ के आठ सर्ग ही कालिदास 
नाते 6. पधाद 2 अदादंवाा--4 8649... 
, मी, 2४. 8॥0#06ए6&08269" : 48 72666 [| अदाध्यव8व, 
4॥ (9788 ०६४. रु शाकुन्तल. 
. डा० राजबली पाण्डेय--कालिदास-अन्थावली में “विक्रमादित्य 
शीर्षक लेख । 
९-२... 2. फक्ापादापेक्रा, 408 एॉ#००07०6८/ कब 
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के रचे हुए हैं, क्योंकि वाद के सर्गों की भाषा ओर शेली पहले के. 
आठ सर्गों की सी नहीं पाई जाती। मल्लिनाथ को दीको भी 
आरम्भ के आठ सर्गों पर ही मिलती है। किन्तु कुछ लोगों का 
कहना' है कि अंतिम ६ सगों के जिना कुमारसम्सभव में महाकाव्य 
के सम्पूण लक्षण नहीं घटित हो पाते | सम्भव है कि महाकाच्य 
के सम्पूण लक्षणों को घटित करने के लिये ही किसो ने बाद 
में ये ६ सग॑ ओर जोड़ दिये हों । 

कुमारसम्भव॒ कालिदास की कला को सुन्दर सृष्टि है। अपनो 


सुन्दर भाव-व्यंजना, ,उदात्त एवं कोमल कब्पना तथा प्रांजल 
पद्विन्यास के फारण यह आधुनिक रुचि के जिशेष अनुकूल हैः 

कालिदास की वर्णुना-शक्ति कुमारसंभव मे चारु रूप से प्रकट हुई 
है| कहीं बसन्‍त का स्निग्ध सनोहर चर्णोन है; कहीं बिआ्वाहित 
सोख्यों का आनन्द प्रसार पा रहा है; कही प्रियतम की जियोगजन्य 
ज्वाला चित्त को दग्ध ओर संसार को शून्य कर रहो है। बाह्य 
प्रकृति का मनोरम चित्रण इस काव्य की विशेषता हे। आरम्भ 
' में हिंमांलय का संश्लिष्ट, विंवप्राही वन, तीसरे सगे में आकस्मिक 
वसनन्‍्त के आगमन पर वनश्री का वर्णुन, चोथे सर्ग में रति-विज्ञाप 
पांचवें सगे से बटुवेषधारी शिव तथा तपस्विनी पावेती का संबाद-- 
ये विषय बहुत ही उत्कृष्ट प्रसादपूण शैली मे अद्धित किये गये हैं। 
कवि की लक्षणाशक्ति भी इसमे खूब प्रस्फुटित हुईं है। शिव-पायती 
का विवाह केवल रति-सुख के लिये नहीं था । उनके समागम से 
तारकासुर का संहार करने वाले परम तेज:पुज कार्त्तिकिय का 
, जन्म होता है | शिव-पावती का देवी विवाह और प्रेम, मानव 
बियाह ओर प्रेम का प्रतिरूप है, जो वंश की वृद्धि और गृह की 
सुरक्षा के लिये परमावश्यक है। कालिदास की सभी. कृतियां 
प्रायः ज्द्भार-रस-प्रधान है। इसका असिप्राय यह नहीं कि वे 
वासना-जन्म प्रेस के पक्षपाती है। मदन का भस्म हो जाना तथा 


कुमारसम्भव रघुचंश हर 


पावेती का शिव को. अपने सौन्दर्य-पाश में बांधने में असफल 
होना-यह सिद्ध करता है कि कबि वाह की तरह आने वाली, ' 
वाहबआकर्षणों तक ही सीमित रहने चाली वासना का घोर ' 
विरोधी है बासना-जनित क्षणभंगुर श्रेस का फल ढुःख ओर 
क्लेश के अतिरिक्त और. कुछ , नहीं। कामवासनाओं को बिना 
जलाये सच्चे स्तेह की उपलब्धि नहीं हो सकती, विना तपस्या के 
स्नेह कभी परिनिष्ठित नहीं हो सकता-यही हुमाससंभव का 
अमर संदेश है। 

... कालिदास के सब कास्यों में ही नहीं, अपितु समरत संस्कृत 
साहित्य में रघुबंश एक उत्कृष्ट महाक्ाव्य है। इसके १६ सर्गों मे 
'सूयेबंश के राजाओं का यशोगान किया गया है। प्रथम ६ .सर्गो 
मे राम के चार पूर्वजो--दिलीप, अज, रघु ओर द्शरंथ--का 

वर्शन है; १० से १५ सर्ग तक राम-चरित का तथा अन्तिम ४ 
सर्गों में राम के वंशजों का वन है।.. ' ' जम 
रखुवंश में कालीदास की परिपक्व प्रज्ञा और औढ़ प्रतिभा 

का परिचय मिलता है। १६ सर्गों में ऐसे प्रशस्त एवं रुचिर काव्य 
की सृष्टि करना, झन॒रूप घटनाओं का उसमे स्वामायिक रूप से 
समावेश करना आकर्षक 'चरित्र-चित्रण और विशद चर्शीना से 
उसकी शोभा में वृद्धि करना और, इन सबके उपरान्त, समग्र भन्थ 
 रस-व्यंजना तथा उदात्त शेल्ली फा उचित समन्वय फरना--ये 
कार्य कवि की स्वोतिशायिनी प्रतिमा से ही संपादित हो सकते 
हैं। इन्दुमती का र्वयंवर, अज का विलाप, राम तथा सीता की 

, चिमान्न-यात्रा, निवौसित होने पर लक्षमण द्वारा सीता का संदेश 

भैजना, शून्य अयोध्या का उसकी अधिप्ठात्री देवी द्वारा कुश के 
ज्वष्न में सा प्र्येक घठना इतनी स्वाभाविफ और 
सुन्दर श्नी मे वर्णित हुई है कि प्तठक पर चह अपनी अपिट 
छाप छोड़ जाती है। आय: सभी मुख्य रसों का परिपाक रघुबुंश 
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मे हुआ है। अग्निवण के विज्ञास-बशन में आद्भार का, रघु, अज 
ओर राम के युद्ध-असंगों में वीर का, अज-विलाप में करुण का, 
वसिष्ठ ओर वाल्मीकि के आश्रम तथा सबस्वत्यागी रघु के 
वर्णन में शान्त-रस का प्राधान्य. है,। अलंकारों का प्रयोग भी 
भाव या दृश्य के चित्र को अधिक चटक्कीला बनाने के लिये ही 
हुआ है । भाषा इतनी सुबोध है कि साधारण संस्कृत जानने 
वाले भी इसका आनन्द उठा संकते -हैं। संस्क्ृत' के अनेक 
प्रन्थकारों ओर सुभाषितकारों ने कालिदास फा रिघुकार? नाम से 
ही उल्लेख किया है--क इह् रघुकारे न रमते ।? इससे - रघुवंश 
को सबग्रियता ओर उत्कृष्टता का पता चलता है। आदशों की 
अनुपम सष्टि के लिये, रम्य ओर ललित फथोपकथन के लिये, 
' सरस एवं स्पष्ट भाव-व्यञ्लना;के लिये/ओर कोमल तथा मधुर 
रसोत्पत्ति के लिये रघुवंश कालिदास की फीर्ति-पताका , को सतत 
परिस्फुरित करता रहेगा । 
विस्तार-सय से इन महाकाव्यों में से सभी उत्कृष्ट उदाहरण 
नहीं दिये जा सकेते । सच वो यह है कि कालिदास के सर्वाज्न-. 
सुन्दर काव्यों में से फिस स्थल का उदाहरण दिया जाय ओर 
किस स्थल को छोड़ दिया जाय, यह निणय करना ही, कठिन, 
है। फिर भी एक-दो उदाहरण पाठकों के सम्मुख रखे जाते, हैं 
भारतीय सोन्दय का आदशे कवि ने कुमारसंभव के पांचवें सग 
में उपस्थित किया है-- 


स्थिता: क्षणं पच्मतु ताडिताघरा: परयोपरोत्सेधनिषातचूर्णिता: | 
वली पु तस्या: स्खलिता: ग्रपेदिरे चिरेण नामि अथयोद्विन्दव: ॥९|२४ 


इसमें पावती की अनिन्‍्य सुन्दरता का प्रकारन्तर से अत्यन्त 
मनोहर वर्णन है | जब पाव॑ती खुले स्थान में बेठ तपस्या. करती 
थीं तब वर्षो की बू दें फिस प्रकार उनके ललाट-स्थल से नाभि 
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तक टकरातो बल खाती पहुंचती थीं, इसका कवि ने बड़ा सुन्दर 
चित्र खींचा है ।|उनकी बरोनियां घनी थीं, अतः जल की बूंद 
कुछ देर तक उनसे अटक जाती थीं, किन्तु कुछ ही क्षण तक, 
जिससे यह प्रतोत' होता है कि घनी होने के साथ ही वे स्निग्ध 
भी थीं। तत्पश्वात वे बूँदें उेलके अधरों से होती हुई उनके 
चक्षस्थल से टकराकर छिंज्-भिन्न हो जातीं थीं, जिसका तात्पये 
यह है कि पावेती के उरोज कठोर एबं उन्नत थे। फिर “'उद॒र की 
त्रिवली में चक्कर काटती हुई वे बूँदें अन्त में नामि के 
नयनाभिराम प्रदेश में प्रवेश करती हैं । पावती के अबयवों का 
कैसा चांरु-चित्रण है 
पर कालिदास मे नारी-सोन्द्य का केवल स्निग्ध एवं 
शद्डारिक रूप ही नहीं चित्रित किया है, अपितु उसके सगप 
सख्वासिमान का सी चित्र उपस्थित किया है-- 
वाच्यस्त्या मदवचनात्स राजा वह्दौं विशुद्धामपि यत्समक्षण | . 
: मां लोकवादश्रवणादहातीः श्रू तस्य कि तत्सदुशं कुलस्य ॥ रघु०१9६ ९ 
परित्यक्ता सीता लक्ष्मण से कहती हैं कि 'तुम मेरी ओर से उन 
राजा (राम) से यह संदेश केहनला--लंकाविजय के बाद देवताओं 
वानरों, यक्षसों तथा स्तरय॑ आपके सामने अग्निदेव ने मेरी पवित्रता 
का प्रमाण दिय्रा था। क्या उसमें भी आपकी श्रद्धा नहों  ज्ञोगों 
के निराधार प्रवाद को सुनर्कर ही आपने अपनी वाग्दत्ता पत्ती 
| का कप द्यिा्‌ ५ कर ज आचरण आपकी जिद्धत्ता 
अथवा कुल के अनुरूप है ९? सत राजा! क्‍या ही चुमता 
है! राम पहले राजा हैं, पति बांद मे 32323» 


ु कालिदास की शेली--कालीदास की कृतियो में 
संस्कृत काव्य-रैली का चारुतम रूप प्रस्फुटित हुआ है। उनकी 
कविता के जिन गुणों ने संसार को उन्तका भक्त बना दिया है 


रे 


ब््क 


घ्घ संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा - 


उसमें उनकी मोलिकता अट्ठितीय है'। उन्होंने अपना विषय भें 
ही प्राचीन आख्यानों से लिया हो, पर किस प्रकार वे अपने * 
सष्टि-नेपुण्य, से उसे कुछ-को-कुछ बना देते हैं, किस अकार वे एक 
नीरस और सवंअसिद्ध कथानक को अति रुचिकर और मनो- 
मुग्धकारी बना देते है--यह दर्शनीय है। मौलिकता.नयी सृष्टि 
रचने में उतनी नहीं होती जितनी पुरानी सृष्टि को नूतन. 
चुमत्कार प्रदान करने में। फालिदास की सभी रचनाएँ इस 
कसोटी पर खरी उतरती हैं. 
कालिदास की समलीनी, अिकक खी प्रतिभा उन्हें व्रिश्व-साहित्य में 
असाधारण स्थान प्रदान करती है । उन्होंने महाकाव्य, गीतिकाव्य ' 
तथा नाट य-रचना सभो में अपनी प्रखर प्रतिभा का समान रूप 
से परिचय दिया हैं। कोई भी एक कवि इन सबमें उनकी 
बराबरी नहीं कर सकता। संभव है कि शेक्शपियर एकमात्र 
लाट य-नेपुणय अथवा चरित्र-चित्रण में कालिदास से कुछ बढ़कर 
हों, किन्तु भारतीय आदश के अनुसार काव्य की अन्तरात्मा-- 
रसः--की जेसी पूण अभिव्यक्ति कालिदास के काव्यों में हुई है 


बेसी अन्यत्र दुलेंभ है। ४ 
कालिदास की लोकप्रियता का प्रधान कारण है उनकी 


प्रसादपूरण, लांलिंत्ययुक्त ओर परिष्कृत शैली । उन्‍होंने, अपने सभी 
प्रन्थ वेदर्सी रीति मे लिखे है--बदर्भीरीतिसन्दर्भ कालिंदासो . 
विशिष्यते ! . दण्डी ने बंदर्भी. रीति की उद्भावना सर्वेप्रथम 
कालिदास द्वारा ही मानी है।१ बंद््भी रीति का लक्षण आचायों 
ने इस प्रकार दिया है--- 
मधुथव्यव्जके व गो रचना ललितात्यिका | 
अवृत्तिरल्पवृत्तिवा वेदर्भीरीतिरिष्यते || 


१--लिप्ता भधुद्वेणसभ्‌ यस्य निर्विवेशा गिरः 
तेनेद व॑त्मं बेदर्श कालिदासेन शोधितम ॥ 


फालिदापत की शेल्ी घ६ 


सलित पद्विन्यास के माधुय से तथा क्लिष्ठता ओर कृत्रिमता के 
सर्वेथा परिहार से काल्षिदास की ,रचऩाएँ स्वाभाविक और 
सहज-सुन्द्र हैं,-स्त्र सरल, सुबोध एवं प्रसादयुक्त 


: किसी भाव का चित्रण फरते समय कालिदास एफ अनूठी 
शैली का उपयोग करते है। वे उसे स्पष्ट शब्दों में फहने की 
अपेत्षा व्यंजनावृत्ति का आश्रय ले उसकी ओर सुर्ुम संकेत कर 
देना पयोप्त समकते हैं-- 


एवं वादिनी देवषों पारवे पितृरधोमुर्खी । 
लीले।कमलपत्राणि " गणयामास पावती ॥ कु० ८४ 


जब अज्विरा ऋषि गिरिराज हिमालय से शद्बुर ,के लिये 
।बती की मेंगनी छी प्राथना कर रहे थे; उस समय पास ही 
ठी हुईं पावंती की मानसिक दशा का इसमें चित्रण है।इस 
लोक में एक भी अलक्कार नहीं है, तथापि कवि ने कमलपन्न की 
गनती के वरशन से पावती की सहज लज्जाशीलता, आंतंरिक 
प्रेम तथा आभन्‍्दातिरेक के गोपन की प्रवृत्ति की बड़ी रुचिर 
शव सार्मिक व्यक्षना की है । जहां बाण ओर भन्न॒भूति किसी 
(मणीय कल्पना का अति-घिस्तृत वर्णन करते हैं, वहां कालिदास 
कृतिपय -चुने हुए शब्दों में ही उसकी बांकी स्लांकी दिखा देते हैं । 
कालिदास का यह शब्द्लाघव उनकी कलात्मक अभिरुचि का 
परिचायक है उनकी कवि-कऋल्पना नित्य नूतन चित्रों की सष्टि 
करने से: निपुण है। उनकी रसमयी रुचिर रचनाओं पर. 'क्षणे 
कणों यज्नवतामुपेति तद़ेव रूप स्मणीयताया? वाली लोकोक्ति 
पूणुँतया चरितार्थ होती है। 


क्ोमल.एवं सुकुमार भावों की व्यंजना में कालिदास अष्ठितीय 
) इसीलिये श्रसन्नराघव? के कतों कालिदास को “कविताकासिती 
फा बिल्ञास! कहते हैं ।श्रद्मार रस के सम्भोग एवं विप्रलस्भ, इन 





/ 


२ संस्कत' साहित्य की रूपरेखा 
नन्दिनी गाय राजा दिलीप ओर सदक्तिणा के बीच वेसी ही 
शोभा पा रही है जेसी दिन ओर रात के मध्य मे- होंने वाली 


, रक्तवर्णी संध्या--दि्निक्षपामध्यगतेव संध्या?। पोरख्ियां राजकुमार 


अतिथि का अपने नेत्रों द्वारा उसी प्रकार अनुसरण कर रही थीं 
जिस प्रकार चमकते हुए तारों वाली शरद ऋतु की रात्रियां भ्रव 
नक्षत्र का अनुगसन करती हैं--शरससन्तेब्योतिरिविंभांवर्य मविभावर्य 
इवप्र वम्‌।? रमणीय होने के साथ ही कालिदास को उपमाएँ यथाथ 
है--स्वभंबर के समय इन्दुमती जिस राजा को 'छोड़ती जाती है, 
उसके चेहरे पर -निराशा.की ऐसी कालिमा छा जाठी है ज़सी 
राजमागं के उन: महलों पेर जिन्हें रात्रि के समय आगे बढ़ने 
वाली दीपशिखा पीछे छीोड़ती चली जाती है।, उपमाओं की 
विविधता भी दशंनीय है| मदनदाह के उपरांत शोक से ज्याकुल 


' रति की, पानी सूख जाने पर तालाब से अकेली बची शोभाहीन 


कमलिनी से, मृत, उपमा दी गई है। शाखीय उपमाएँ भी कई 
मिलती हैं--ब्राह्म सरोवर से निकलने वाली.सरयू सांख्य-शाख्र के 
अव्यक्त मूल-प्रकृति से उत्पन्न होने वाले बुद्धितत्त्व की तरह है। 


, नन्दिनी के पीछे चलने वाले दिलीप की, श्रति का अनुसस़्ण 


करने, वालीं स्वरति से, उपमा अध्यात्मिक है--शअ्रतेरिव्थ 
स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ।” अमृत कल्पनाओं से भी कवि ने .उपसाए ली 
है--माता की गोद को शोभित करने वाले भरत की उपमा 
लच्मी की शोभा बढ़ाने वाले विनय से दी गई है। उ्यवहार 
ओर अनुभव से सूफी हुई उपसाएँ सी मि्तती हैं--दुष्यन्त को 
सोंपी 'गई शक्कुन्तला सुपान्न शिष्य को दी गई विद्या के समान है। 
सभी उपमाएँ स्वाभाविक ओर अपने-अपने प्रसंग के सर्वथा 
अनुकूल हैं--पेट्‌ विदूषक चन्द्रमा को सक्‍्खन का गोला सममभता है। 

सुन्दर उत्प्रेज्ञाओं के उदाहरण मेघदूत में भरे पड़े हैं। पके 
पीलें आमों के वृक्षों से अच्छादित आम्रकूट पवत की चोटी पर जब' 


॥. 


कालिदास की शेल्ी ४३ 


काल्ले मेघ छा जाते हैं. तव वह पंत ऐसा दिखाई पड़ता है मानो 
'जुष्ये श्याम: स्तन इब भुवः शेषविस्तार॒पास्डु? हो अथात्‌ वसुन्धरा 
'के गौरवण उन्नत उरोज के मध्य साग में श्यामवर्ण कुचाप्त 
शोमित हो रहा हो। इसी प्रकार कैलाश परत की शुश्र धवल 
हिमाच्छादित चोटियां ऐसा शोमित हो रहीं हैं मानो भगवान्‌ 
शह्नर के प्रतिदिन अट्ृहास़ की राशियाँ इकट्ठी हों। दृष्टान्त भी 
कविका प्रिय अलंकार है-सागरसुन्मित्वा कुत्र वा महानद्वतरतिः, 

'क इदानीं सहकारसुन्मित्वाउतिमुक्त्तां पल्लवितां सहतेः-दुष्यन्त- 

शकुन्तला के प्रेम को लक्य में रखते हुये ये दृष्टान्त बड़े ही 

अनुरूप हैं। अथोन्तरन्यास में कवि का व्यवहारिक ज्ञान बढ़े 
रसीले रूप में प्रकृट हुआ है--'किमिव हि. मधुराणां मण्डन 
नाकृतीनाम्‌ / 'क्लेश: फंलेनं: हि पुन नेबतां विधत्ते,! 'प्रियेपु- 
सोभाग्यफला हि. चाहता), 'न रत्नमंन्विप्यति सृग्यते हि 
ततः--इत्यादि । , | 

अपनी अदूसुत कर्व्पनाशक्ति के कारण कालिदास अपने 
शब्द-चित्रों को बड़ी खूबी से खींच सके हैं। वे मानवहृदय फी 
कोमल भावनाओं के, उसको उत्सुकता ओर विहलता के, उसके 
विविध भावावेशों के सच्चे पारखी थे । अन्तजगत्‌ के साथ बाह्य 
जगत्‌ के,भी वे सूक्ष्म ममेज्ञ थे । कृति के गृढ़ रहस्यों-का; उसके 
अनुपस दृश्यो का, सच्चा ख़ित्र उनके कार्यों में सबंत्र मिलेगा। 

. चरित्र-चिन्रण मे भी कालिदास अद्वितीय हैं। 'दीपशिखाः 
_के तुल्य इन्दुमती, 'ऋशाज्यप्टिः सीता, 'संनतगात्रीः पार्बेती, 
'तन्‍्वी श्याम? यक्-पत्नी, सनोज्ञा वल्कलेनापि तन्पी? शक्ुन्तल्ा 
, के जीते-जागते चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। उनके 

पात्रों का व्यक्तित्त अपनापन लिये हुये है। वे हमारी कल्पना- 

नगरी मे हजारों वर्षों से निवास करते हुए भी नित्य-वूतन एवं 

'अस्झुन्दर है। भारतीय साहित्य में उनका स्थान अमर हो गाये है। 


४६... , संध्कृत साहित्य की रूपरेखा . 
भग्मट का यहू कथन कि कविता कान्‍्ता के कोमल, उपंदेशों के 


सभान शिक्षा देतीं है--कान्तासम्सिततयोपदेशयुजे'--कालिदास, 


की कविता पर पूर्णतया घटित होता है । 


अभश्वधोष 
संसक्षत के बौद्ध-कंवियों मे . अश्वघोप का स्थान सबसे ऊँचा 


है। परम्परा के अबुसार ये श्सा की प्रथम शताब्दी मे राजा : 
कनिष्फ (७प ६०) के शुरु ओर आभ्रित-कवि थे। इनका जन्म , 


साकेत (अयोध्या) में हुआ था'। इनकी माता का नाम सुबणोत्ती 


था । इनके भहाकाव्यों में वेंद ओर।शाखी को अनेक बातें मिलती , 


हैं, जिनसे इसका एक सुशिक्षित बाह्मण-कुल में जन्म लेता सिद्ध 
होता है बोद्धधर्म में दीक्षित होने पर अश्वधोष ने बोद्धधर्ग के 
प्रचार मे अपनी सारी शक्ति लगा दी । उन्होंने , साधारण जनता 
'को ,्ोद्धधर्म के, गूढ़ रहस्यों, को काव्य की मधुर भाषा से समझाने 
का बीड़ा, उठाया। दाशनिक होने के, साथ ही अश्वधोष एक 
उच्चकोटि के कवि तंथा संगीतज्न भी थे । 


पाश्वात्य विद्वानों ने अश्वधोप फो ही संस्कृत का. स्भ्थम 
सहाकवि स्वीकार 'फिया है। सोन्दरनन्द.उन्तका प्रथम महाकाज््य 
है। इसके १८ सग हैं। इसमे बुद्ध के उपदेश से फन्के छोटे 
भाई नन्‍्द, अपनी प्रिय पत्नी सुन्दरी तथा सांसारिक सुखों को 
त्याग कर बोद्धघर्े की दीक्षा लेते हैं। किन्तु वास्तव में कवि का 
जद्देश्य रोचक फाव्यशेली हारा जनता को बोद्धधर्स के उच्च सिद्धांतों 
को सममझाना तथा -ऐहिक भोगो का त्याग फरवा कर पूण 
वेराग्य की आओोर उन्‍्मुख करना था । इस फाच्य की शेत्री शुद्ध 


वेंदर्सी है। भाषा की सरलता, भांवों की फोमलतां तथा वर्णुन , 


की सजीवता दशनीय है। उदाहरण के लिये दो पद्य छद्घृत 
फिये जाते हैं--- 


५ 


: अश्वपोप ््छ 


"ती सुन्दरो चेच लगेत भन्दः ,सा वा निषेवेत न ते नतअ: + 
इन्द्र, श्‌ व॑ तद्रिकलें न शोमेतान्योन्यह्रीनाबिव सत्रिचडओं ॥ 2७ 
इससे सुन्दरो' और नन्द के जिक्रेण की तुलना रात्रि ओर 
न्द्रमा के जियोग से फी गई है । 
<त॑ गौरव॑ बुद्धथत॑ चकर्ष भार्यानुरायः प्रुतराचकर्ष । 
सो5निशचयात्‌ नापि ययी न तर॒थी तरंरतरंगेष्विच राजहेसः,॥ ४:४९ 


नन्‍द की अवस्था का क्या ही स्थाभाथिक चित्रण है! एक ओर 
वे बुद्ध के उपदेशों-सें आक्ृष्ट हों रहें हैं तो दूसरी -ओर उनका 
पत्नी-प्रेम उन्‍हें अपनी ओर खींच रहा है। इस अनिश्चय के 
कारण वे न तो वहां से जा सकते थे ओर न रुक, ही सकते थे, 
“ डोक बसे ही जसे कि नदी की धारा के +रुद्ध तैरता हुआ हंस 
नतो आगे ही बढ़ता है ओर न पीछे ही हंट सकता है| 
- बुद्धचरित इनका दूसरा महाकाव्य है। इसके २८ सर्गों मे 
से केवल १७ सर्ग उपलब्ध,होते हैं. पर सम्पूर्ण ग्रन्थ का एक 
चीनी | अनुवाद (४०४ ३०) ओर एक तिव्बती अनुत्नाद (८०० 
६०) अवश्य उपल्व्य होता है। उसमे गौतमचुद्ध के चरित्रका« 
विस्तृत बणेन है। भाषा-शैली अत्यन्त सरल, तथा सथुर है। 
उपभाएं बड़ी सुन्दर ओर रोचक हैं। स्थान-स्थान प्र प्राकृतिक 
चशोन अत्यन्त सजीब है। अश्वघोष की यह कृति सचमुच एक 
कलाकार की कृति है। कुथा की उत्कृं्रता एवं उसके: निशेह मे 
| कवि को परयोप्त सफलता मिली है। कथा के प्रवाह मे बीच-बीच 
से बोडधर्स के सिद्धांती का आकर्षक रूप से प्रतिपादन फिया 


जया है। हों, फही-कहीं गृढ़ दाशनिक तत्वो फो काव्य- रूप में 
हर रा हज शैली भे शिथिल्रता एवं दुरूहता 
आगई है। तीचे पद्मों मे इनको रचना>्च 

परिजन लिया । “चातुरी का 


६० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 
अलंकार-कोशल का प्रदशन करना तथा व्याकरण आदि शाद्रों 
के नियमों के पालन मे अपनी निपुणता सिद्ध करना ही उनका 
प्रधान लक्ष्य हो गया | काव्य का पिषय गोण हो गया तथा भाषा 
ओर शैली को अलंकृत करने. की कला प्रधान हो गई। 
. इन काव्यों के रंचयिता प्रायः राजाओं के आश्रित हुआ 
करते थे । राजां रूयं साहित्यिक रुचि के व्यक्ति होते थे ओर 
उनमे वास्तविक गुणों की परीक्षा करने की क्षमता होती थी। 
राजसभाओं के. इस प्रभाव के कारण तत्कालीन संस्कृत 
. भहाकाव्यों पर राजकीय जीवन की--उसकी विलासिता तथा 
कृत्रिमता की--रपष्ट छाप देख पड़ती है। भावमप्रदर्शन का .स्थान- 
वद्स्ध्य-प्रदर्शन ने ले लिया, तथा कल्पना ने रस को आक्रांत 
कर लिया । 

राजकीय प्रभाव के साथ ही इन काव्यों पर दो अन्य 
शासत्रों--कामशासत्र तथा अलछ्छारशाश्बन--क्रा भी प्रयोप्त' प्रभाव 
पड़ा । वात्स्यायनक्ृत कामसूत्र” से कंवियों को नायक और 
नायिका के आहार-विहार, हाव-भाव, कटाक्ष-अ विलास आदि 
समस्त झज्ञारिक विषय कत्रि के लिये कामसूत्र? मे प्रस्तुत हैं। 
अलझक्षारशासत्र ने काव्य सम्बन्धी नियमों को निर्धारित किया । 

महाकवि कालिदास ले अपनी लेखनीं तथा कल्पना को . 
कामशासत्र ओर अलक्कारशासत्र की संकी्ण परिधि में नियन्त्रित 
नहीं रखा; दुनिया को अपनी आँखों से देखने का काय बन्द 
नही कर दिया | तभी उनकी कृतियां कलात्मक हैं ओर पाठक 
उनको पढ़ने में वश्स्य का कभी अनुभव नहीं करते। किन्तु 
उत्तरकालीन ऋकृतियों में भात्रों का वह सुन्दर गुस्फन नहीं, 
स्वाभाविकता, सरसता, वथा नत्रीनता नहीं । नियमों की श्र खला 
में आबद्ध होकर उनके रचयिता काव्य के अमुख प्रयोजन, रस 
की अभिव्यक्ति, से पराडमुख हो गये। शास्त्रीय सिद्धान्त की 


भारवि ह१्‌ 


प्रधानता ने इन परवर्ती कवियों को अपनी स्वतन्त्र उद्भावना-शक्ति 
के प्रति अतिरिक्त सावधान बना दिया । उन्होंने शाल्लीय मत को 
श्रेष्ठ और अन्तःओेरणा या स्वानुभूति को. गोण मान लिया, 
इसलिये स्थाधीन चिन्ता के प्रति एक अवज्ञा का भाव आ गया । 
उपयुक्त. कारणों सें कालिदास के अनन्तर रचे गये कास्यों 
मे सूच पूछिये तो सूक्तियां अधिक हैं, काव्य कम। जो उक्ति 
हृदय मे कोई भात्र जागरित फर,दे था उसे प्रस्तुत वस्तु अथवा 
'सथ्य की मांर्मिफ भावना से लीन कर दे, वह तो है काव्य । जो 
उक्ति केवल कथन के ढक्ल के अनूठेपन, रचना-बैचित््य, 
चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे 
' वह है सूक्ति 0 


बढ 


' मंहाकाव्यकारों में कालिदास ओर अश्वधोष के वाद भारवि 
का नाम लिया जाता है । इनके समय फा ज्ञान हमें बहिरद्भ 
प्रमाणों से मिलता है। भारत्रि -के काव्य में कालिदास की 
रचनाओं का बहुत-कुछ अनुकरण है जिससे भारवि का कालिदास 
के बाद में होना सूचित होता है। माघ (७०० ई०) पर भारवि 
का प्रभाव स्पष्ट है | बाण (६४० हैं०) अपने हषे-चरित्र! मे 
भारषि फा उल्लेख नहीं करते, अतः अनुप्तान होता है कि उनके 
समय में भारत की विशेष प्रसिद्धि नहों हुईं थी। ऐहोल के 
६३४ ३० के शिलालेख में चालुक्यवंशी राजा पुल्रकेशी द्वितीय 
फी ग्रशस्ति है । इसमे भारवि के नाम का -स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है-- 

येनायोजि नवेश्म स्थिरमथविधो विवेकिना जिनवेश्म | 
स॒ विजयता रविकीतिः कविताशरितकालिदासभारविकी तिं;: ॥ 


हर संसक्षत साहित्य की रूपरेखा 


इस उल्लेख से पता चलता है कि भारवि का स्थितिफॉल 

६३४ ३० से पूब का है तथा उस समय वे दक्षिण-भारंत में प्रसिद्ध 
हो चुके थे । अवन्तिसुन्दरीकथा? के आधार पर भारवि दक्षिण-' 
भारत के रहने वाले थे ओर पुलकेशी छ्विंतीय के अनुज 
विष्णुव्धन के सभा-पस्डित थे। कुछ विद्दानों ने भारवि को 
त्रावणकोर प्रदेश का निवासी सिद्ध किया है? । विष्णुवधेन का. 
शासनकाल ६१४ ईं० के लगभग था।। अतः: भारवि का समय 
६०० ई० के आस पांस होना चाहिए | शक 


भारवि की कीर्ति उनके सुप्रहिद्ध महाकाव्य किंराताजु नीय 
पर अवलंबित है। उनका यही एकमात्र प्रन्थ है। महाकाव्य में 
धआालंकारिकों ने जिन-जिन वस्तुओं के वर्णन को आवश्यक 
माना है उन सबका वणन इसमे है। किराताजु नीय का कथानक 
महाभारत के वन्पव से लिया गया है। द्य तक्रीड़ा में हार कर 
पाण्डव 6 तवन में रहने लगे। उनका एक गुप्तरचर आकर 
दुर्योधन के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन करता है। इस पर 
भीम ओर द्रोपदी युधिष्ठटिर को युद्ध के लिये उत्तेजित करते हैं, 
परन्तु धमेराज ने प्रतिज्ञा तोड़ कर समर छेड़ने की बात स्वीकार 
नहीं की । महर्षि वेदव्यास के परामश से अजु न पाशुपताश् पाने 
के लिये इन्द्रकील प्त पर गये। उनकी कठोर तपस्या को' 
सुराज्ननाए भी भद्ग न कर सकी । अन्त मे अजु नने किरातवेशधारी 
शिव से युद्ध फरके उन्हें अपने बाहुबल ओर साहस से प्रसन्न. 
किया तथा उनसे पाशुपत नामक दिव्यास्र प्राप्त किया | यही इस 
कांग्य फी कथा का सार हैं। 
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भारवि हद 


किराताजु नीय मंहाकाव्य ने अपने प्रशस्त गुणों के कारण 
संस्कृत साहित्य में विशिष्ट पद प्राप्त कर लिया है। संस्कृत 
महाकाव्यों की चुहत्वयी' (किरात, माघ ओर नेषध) में इसका 
प्रमुख स्थान है। रद संस्क्षत साहित्य में किराताजु नीय के 
: समान दूसरा कोई ऐसा ओजपूण तथा उम्र काच्य नहीं मिलता। 
« इससे १८ सर्ग हैं। बीच के कई सर्गों मे भारवि ने महाकाव्य के 
लक्षणानुसार ऋतु, परत, सूयौस्‍्त, जलक्रीडा आदि का वर्णन 
करके फाव्य का बहुत विस्तारकर दिया है। अज़ुन की * 
तपस्या, सुरांगना-विहार तथा किरात-अजु नशयुद्ध आदि के 
विशद बन से उनकी अद्भुत वर्णनाशक्ति सिद्ध होती है। 
किरात में प्रधान रस वीर है, जिसकी अभिव्यक्ति करने सें कवि 
को अद्वितीय सफलता मिली है। शद्भार तथा अन्य रस गोण 
रूप से वर्णित है। किरात का आरम्म श्रीः शब्द (श्रियः 
कुरूणामधिपस्य पालिनीम ) से होता है तथा- प्रत्येक सगे के 
अन्तिम श्लोक में लक्ष्मी” शब्द का प्रयोग हुआ है। 

भारवि का काव्य अपने अर्थ-गोरब' के लिये--अब्प शब्दों 
से विपुल अथ्थ के सन्निवेश के लिये--अ्रसिद्ध है--भारवेरथ- 
गोरबम! । ऋष्णकवि ने ठीक ही कहा है-- 

प्रदेशवृत्त्यापि महान्तमर्थ प्रद्शयन्ती रसमादघाना । 
सा भारवेः सत्रथद पिकेव रस्या कृति: कैरिव नोपजीव्या ॥| 

भारवि ले अपने काव्य को रुचिर अलंकारों से विभूषित करने में 
घड़ी कुशलता दिखाई है, चतुथथ सगे मे शरद्‌ ऋतु का जो 
नेसग्रिंक ओर हृदयप्राही चर्शन बेसा अन्यत्न मिलना दुलंभ है। 
उपमा, श्लेप, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग भी उचित मात्रा 
मे किया गया है। चरित्र-चित्रण अतिशय प्रभाषपूर् है। 
अपमान की ज्वाला से जलती हुई द्रौपदी, प्रचए्ड पराक्रमी भीम, 
शान्तिमूर्ति युधिष्ठिर, अप्रतिम चीर अजुन आदि सपी प्रधान 


६४ * संस्कृत साहित्य की रुपलेखा ' 


पात्र बड़ी सजीवता से चित्रित किये, गये हैं। व्यास गुप्तचर तंथा' 
दूत आदि गोण पात्र भी वास्तविक प्रतीत होते हैं। भारवि की 
काव्यशैली के कुछ नमूने देखिए-- ' 

मुखेरसौो विद्वमभंगलोहितेः शिखाः पिशंगीः कलमस्य विश्रती | 

शुकावलिव्यक्रशिरीषकोमला घनुःभ्रियं गोत्रमिदो5नुगच्छति ॥४ २४ - 
शरद्‌ का सुहावना समय है। 'शिरीषपुष्प की भाँति कोमल हरे 
तोतों की पॉत मूगे के टुकड़ों के समान लाल-लाल चोंचों मे 
धान की पीली बालियों को लेकर आफाश में उड़ रही हैं. । शुकरों 


* का हरा शरीर, उनकी लाल चोंचों, उन चोंचो से पीली बालियाँ- 


इन रखें की मिलावट सेप्रतीत होता है कि. श्रकाश मे इन्द्रधनुप 
उगा हो ! कैसी नयी एवं सेंश्लिष्ट रूपयोजनात्मक कब्पना 
जलक़ीड़ा करती हुई अप्सराओं का कैसा चारु चित्रण है-- 
तिरोहितान्तानि नितान्तमाकुलैरपा वियाह्मदलकेः प्सारिभिः 
ययुवधूनां वदनानि तुल्यतां द्विरेफव्‌ दान्तरिवेः सरोरुहैः || ८।2७ 
जल मे अवगाहन फरते समय उन दिव्य ललनाओ की दीध 
केशराशि ने अस्तव्यस्त हो जाने के कारण ४नके मुख को ढक 
लिया । ऐसी प्रतीत होती थी कि उनके वे मुख मानो अमपंक्ति 
से आच्छादित कमल हों |! भारवि ने दीघकाय समासों का अयोग * 
नहीं किया है। दुर्योधन के प्रति लोगों की राजभक्ति का केसा 
सबोचर वन है 
महो जसो मानघना घनानिता धनुभू तः संयति लब्धकीतयः | 
न संहतास्तस्य न भेदवृत्तयः श्रियाणि वान्छुन्त्यतुनि: समी हितुम्‌ [१:१९ 
तिजस्वी, स्वामिसानी, ऐश्वयवानू, धनुधोरी, रणशूर तथा 
राजभक्त योद्धागण अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी दुर्योधन , 
का प्रिय कारये करने के लिये उत्सुक हैं. ह 
किन्तु भारवि किसी स्थान पर अनावश्यक अलंकारप्रियता 
का प्रदर्शन भी कर बेठते हैं। उदाहरणाथ, चित्र-काज्य लिखने में 


किंराताजु नीय . '.. एृश 


अपना कौशल दिखाने के लिये उन्होंने एक समग्र सगे (पंद्रहूवां 
धगे) ही लिखे डाला है। उसमें संबंतोभद्र,. यमक, विल्ोम तथा 
अआत्यान्य चित्रकाव्य की शैली के नमूने पाये जाते हैं। भारतरि ने 
एंक ही अक्षर वाला भी एक श्लोक लिखा है जिसमें एक मात्र नः 
च्यंजनब॒रण का ही.प्रयोग हुआ है--- 
. “न नोचनुणो नुन्नीनो नाना लानानना ननु। 
नु्ोज्नुनो ननुन्‍नेनो नानेना नुषनुचनुत्‌ | १४१४ 
'ीच, मनुष्य द्वारा घायल किया जाने वाला पुंरुष पुरुष नहीं ओर 
न॑ वही पुरुष कहलाने योग्य है जो नौच मनुष्य को घायल करता 
है। यदि स्वामी फो किसी प्रकार. की क्षति न पहुँचो तो धायंल 
पुरुष भी बोरतव मे अक्षत है। बुरी तरह से घायल सनुष्य को 
भार डालने वाला भी अपराधी नहीं है।” एक ही अक्षर में 
भारवि ने क्या ही अनूठे जिचार भर दिये हैं! किन्तुं साथ ही 
थह स्वीकार करना होगा कि इस प्रकार के चित्रकाज्य के प्रयोग 
से उनका काव्य कठिन सा हो गया है। आरअ+्म के त्तीन सर्गे 
'विशेष कठिन हैं, इसलिये वे 'पाषाणत्रयः के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
' अतएब मल्लिनाथ ने _सारवि के काव्य को नारिकेल फल के , 
समान चतलाया है. जिसका वाह्म रूप रूच्च तथा विषम है, पर 
धन्तर से काव्य का सधुर रस निहित है-- ' 
चारिकेलफलसंमितं चच्चे आरवेः सपदि तद्विमज्यते | 
५ -.. स्वादयन्तु रसगभनिमरं सास्मस्य रसिका यर्थेप्सतस || 
| आम्तिम चार सो मे युद्ध-बशुन के विस्तार के कारण कहीं-कहीं 
'पुनरुक्ति-दोष भी आगया है। अप्सरांद्ो की क्रीड़ा के चणन मे 
तथा अजु न को मोहित करने के लिये उनके प्रयत्नों के बर्णत्र मे 
भी यही दोष प्रवेश कर गया है। 
इन त्रुव्यों के होते हुए भी भारवि की कविता में एक विचित्र 
. चमत्कार है उनका अथंगास्थीय पाठकों के हृदय को अपनी ओर 


द्द. - मंस्कृत साहित्य की रूपरेखा २ उडी ० 
परबस खींच 'लेता है। संवादों की सहायता से कथानक को ' 
आगे बढ़ाने का उनफा दछ्' अनूठा. है। किराताजुनीये का ' 
अधिकांश भाग रोचक संवादों से - भरा पड़ा है। भार॑वि ज्ञीति- 
आाख्, अलंकारशात्र तथा प्याकरणशाब्र के पूण पंडित थे। / 
क्षेमेन्द्र ने उनके वंशस्थवृत्त की बड़ी प्रशंसा की है?। उनके पूरे 
'शव्य मे नीतिविषयक सूक्तियां सर पड़ी हैं--बर, , पिरोधो5षि . 
सम महात्मभि:,? न वंचनीया: प्रभवोश्जुजीजिणि:/ (हित॑ मन 
'डारि च इुलेभ्रं बच:, 'सहसा विद्धीत. न क्रियामविवेक: परमापद 
पद्‌मू, ' सुढुलभा: सबमनोरमा गिर:?, 'गुरुतां नर्यन्ति हि गुणा 
न संहति:, “गुणा: प्रियत्वेषघिक्ृता न संस्तब:? इत्यादि । राजः 
नीति का भी विशिष्ट वर्णन 'किराताजु नीय में उय्लब्ध होता 

| द्वितीय सगग॑ मे भीम और युधिष्टिर का संवाद राजनीति के 
33 से भरा पड़ा है। युधिष्ठिर भीम के भाषण की प्र सा 
करते हेँ-.- 


'(कुटता न पदैरपाक्ता न जन रवाक्ितयर्थग्ौरवय हे 

रखता पृथ्यर्थक्ष यिरा न ३ सामथ्यमप्रोहित कवच्ित्‌ ॥ १२७ 

“ये ही शब्द भारवि की कपिता के बिपय मे भी अक्षरश: चरिताथ 
होते हैं । 


किराताजु नीय कहीं-कहीं काव्यमय होने की अपेक्षा पांडित्यपूर्णा 
भले ही हो पर हमारे लिये तो वह साहित्य-सौन्दर्य का आगार 
है तथा कालिदास और अश्यधोप के काज्यों के पश्चात्‌ 


के साथ रुंचिर एवं परिष्कृत पदावली का प्रयोग मणिकांचन- 
संयोग का आदर्श उपस्थित करता है पल लिन निकल क्‍ 
+-इतच्छुतस्य सा काउपि वंशस्थस्थ विचित्रता | प्रतिमा भाखेयेंन, 

सच्छायेनाधिकीक्ृता ॥ , । * 


भट्टि काव्य ६७ 


, संहाकाव्यों के इतिहास,मे भारवि अलंकृत काच्य-शैली के 
भवर्तक साने जाते है। काव्य को छ्ुंअलकारो, प्राकृतिक चर्णेनो 
तथा शाव्दिक चमऊारयो से, भूषित. करने की पद्धति के सव-प्रथम 
दर्शन किराताजु नीय॑ में ही होते हैं। कथानक लघु होने प्रर॒ भो 
कवि उसमें चमत्कार, कमनीयता ओर च्यापकता का समावेश 
कर देता है। इस अलंकृत पर्शन-रौली का अनुसरण भारवि के | 
प॑खर्ती कपियो ने बहुलता से किया है । ह 
| आप ॥ 

सॉटटूः ञ 

रावण-बध अथवा भष्टिकाज्य के लेखक भट्टि के कथना- 
छुसार इस महाकाच्य की रचना श्रीधरसेन्,के राज्यकाल मे सोराष्ट्र 
की वलभी नगरी मे हुईं। पर अशल्लालेखों मे इस नाम के चार 
, राजाओ का उल्लेख पाया जाता है। प्रथम श्रीधरसेन का काल 
४०० ३० है और अन्तिम राजा का ६४१ ई० है। भ्रीधरसेन 
द्वितीय के ६१० ६० के शिलालेख में किसी संट्टि नाम्रक विद्वान 


फो कुछ भूमि देने का उल्लेख है । अंतएप्र भरट्टि का समय ईसा 


की छठी शताब्दी का उच्तराघ तथा सातवी शताब्दी का आरम्भ 
सिद्ध, होता है-। 


भट्टिकाच्य मे २९ सगे और १६२५४ श्लोक हैं। इससें 
पिश्वामित्र के साथ राम ओर ल्द्मण के जाने फी घटना से 
आरम्भ करके रामायण फी कथा वर्णित है। पर भष्टि का मुख्य 
लक रामकथा-बणन के साथ व्याकरण के जटिल नियमों का' 
उदाहरण भी उपस्थित करना था । इस प्रकार यह एक 'शाब्रकाव्य! 
। व्याकरण जानने चाल्ों के लिये यह ग्रन्थ दीपक की माँति 


है, पर द्याकरण न जानने वालों के लिये यह उसी प्रकार है 
जैसे अन्चे के हाथ से दपेण-- 


दर संस्कृत साहित्य की रूपरेंखा | 


हे दीपतुल्यश्अवबन्धो5यं शब्दलक्षणचत्तुपाम्‌ | 
हस्तादश इवान्धाना भवेद्‌ व्याकरणाहते ॥ २९२२ 

भट्टि अपने समय के अलंकास्शासत्र से पूर्ण परिचित हैं। 
उनके काव्य में शब्दालंकार ओर अथौलंकार दोनों का खूब प्रयोग 
हुआ है। एक सुन्दर यमकावली देखिए-- 
न गजा नयजा दविता दक्‍िता विगत विगत ललितं ललित -। 
ग्रमदा प्रमदामहता महतामरण मरणं समयात्‌ समयात्‌ ॥ ?र्णं६ 
आग से जलती हुई लंका का वर्णन है। “पथतों में उत्पन्न होने 
वाल्ते इन प्यारे हाथियों की रक्षा कोई भी नहीं कर रहा है। ये 
विशालकाय हाथी अग्नि मै भस्म हो रहे हैं। पक्तियों का आनन्द 
खेल अब नष्ट हो गया । प्यारी वस्तुएँ पीड़ित देख पड़ती हैं.। 
स्त्रियों का मद अब नष्ट हो गया है तंथा वे आम (रोग) से 
पीड़ित है। बिना युद्ध के ही बढ़े-बढ़े योद्धाओ का मरएकाल आ 
पहुंचा है ।? पद्य का चमत्कार दशैनीय है। ' 

कुछ आलोचकों ने भट्टिकाइ्य पर ऋझत्रिमता ओर आडम्बर 
को अधिकता का दोषारोपण किया है। पर उनके फाव्य के 
विशेष प्रयोजन को ध्यान से रखते हुए यह कहना अनुचित न॑ 
होगा कि उसमे वास्तविक काव्य के गुणों की कमी नहीं । पहले 
तो उन्हें व्याकरण के जटिल से जदिल नियमों के उदाहरण 
उपस्थित करने थे ओर दूसरे अपने काव्य के सर्वंजनविदित 
कथानक में मोलिकता का सनिवेश करना था | इसमे सदेह नहीं 
कि इन उसय उद्देश्यों का एक साथ निर्वाह करना किसी भी कवि 
के लिये नितान्त कंठिन काय है । इस कठिनाई के रहते हुए भी 
भट्टि ने २२ सर्गों का जो विपुलकाय महाकाव्य प्रस्तुत किया हैं 
उसमे रोचकता, मधुरता और फराव्योचित सरसता का अभाव 
नहीं है। उनके प्रभावशाली संबाद, प्राकृतिक दृश्यो के मनोरम 


छुमारदास द्द्‌ 


चित्रण, प्रौद व्यंजनाप्रणाली तथा वस्तु-बर्णन उत्कृष्ट रे 
हैं। ,उनके बस्तुविन्यास में प्रवन्धात्मक श्रीढ़ता की न्‍्यूनता होते 
हुए भी उनको भाषा में प्रसाद और प्रांजलता है-- 
ने तज्जले यत्र सुचारुपड्डूज ने पह्लुज॑ तद्ददलीनपटपदस । मु 
न पटपदोञ्सो न जुगुज यः कल॑ व गुजितं तब जहार येन्सवः ॥ २१९ 
(इस सुद्दावनी शरद्‌ ऋतु भे ऐसा कोई सरोवर नहीं है, जिसमें 
सुन्दर कमल ने खिले हो । ऐसा कोई कमल नहीं जिस पर अमर 
न बैठे हों। ऐसा कोई भोंरा नहीं जो गूज न रहा हो और ऐसी 
कोई गुझ्लार नहीं जो मन को दर न लेती हो ।! एकावली अलंकार 
का कैसा सुन्दर उदाहरण है ! 
निशातुषारे नेयनाग्बुकल्पेः पत्रान्तप्यागलदच्छुबिन्दुः | 
उपाररोदेव नदत्पतंगः कुमुद्दती तीरतरु दिनादी | २४ 
प्रभात का आरम्भ होते ही चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर वेचारी 
कुमुंदिनी संदुचित हो गई है। उसकी दुःखद अचस्था अचेतन या 
जड़ वृक्त को भी रुला रही है। क्षत्ञ की आंखें उसकी कोमल 
पत्तियों हैं। उन्तकी कोरों से टपकती ओसे की बूँदें आंसुओं की 
तरह भाल्स होती हैं। -चहकती हुई चिड़ियों की आवाज मानो 
, वक्ष के रोने का स्तर है। इस भ्रकार यह तीरस्थ वृक्ष पक्षियों के 
कलरव के व्याज से मानो कुम्मुदिनो की दयनीय दशा पर करुण 
क्रन्दन कर रहा है! - 


| , कुमारास 
कुमारदास-रचित जानकी-हरण भी संस्कृत का एक अनति- 
प्रसिद्ध महाकाव्य है। सिंहल की जनश्रुति के अनुसार छुमारदास 
£६९७-५२६ ईं० तक वहाँ के राजा थे। इतना तो निश्चित है कि 
कुमारदास कृत जानको-हरण पर कालिदास की ऋतियो का प्रत्यक्ष 
' अभार्व पड़ा है। जानकी-हरण में कई स्थलों पर कालिदास के 


है. 
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रघुवंश की स्पष्ट छाप देख पड़ती है। एक ओर तो कुमारदास 
पाणिनीय व्याकरण को प्रसिद्ध टीका काशिकाबृत्ति (६४० ह०) से, 
अपना परिचय ग्रकट करते हैं, दूसरी ओर वामन (८०० ई०) ने' 
अपने ग्रन्थ में इनके जानकी-हरण से उद्धरण दिये हैं। अत 
उत्तका स्थितिकाल ( ६४० ई० से ७४० ई० ) के बीच माना जा 
सकता है। 
जानकी-हरण के २४ सर्गों' में केवल १४ सर्ग उपलब्ध हैं। - 
इसमें चिरपरिचित रामायण की कथा वर्णित है। फिर भी 
कुमारदास ने इस पुरानी कथा को नवीन कतवर प्रदान करने का 
प्रयास किया है। मोलिकता अधिक न ,रहते हुए भी उनकी 
»पेणनशली सन्दर है। कालिदास को भाँति वे वेदर्भी-रीति का ' 
अनुसरण करते हैं.। अनुप्रास कवि का प्रिय अलंकार है-। प्रसाद 
ओर सकृुमारता कुमारदास की कृति के शेष शुण है | शब्दसोप्टब 
तथा छनन्‍्दो के नाद सोंदर्य के कारण इनकी कविता में अपूर्व 
साधुय का संचार हुआ है। उदाहरण के लिये उनके दो पद्य 
नीचे दिये जाते है। प्रेम की शिथिलता का वर्णन देखिए--- 
तस्य हस्तमवला व्यपोहितु मेखलागुणसमीपसंधिनय | 
मन्दशक्तिररतिं न्यवेदयल्लोलनेत्रगलितिेन वारिएा ॥ . ., 
शिशिर के उपरान्त वसन्त-ऋतु मे रात छोटी क्‍यों होने लगती है 
तथा दिन क्यों बढ़ जाता है, इस पर कवि कुमारदास की कल्पना 
देखिए--- 
ग्रालियकालग्रियविग्रयोयरलानेव रात्रि: चययातताद | 
जयाग मद दिंवतों क्सनन्‍्तक् यतपश्रान्त इब ऋगेणश ॥ 
अपने प्रियतम शिशिर के वियोग से दुखी होकर वबेचारी रात्रि 
क्रमशः क्षीण होती जा रही हैे। उधर वसन्त की कठोर धृष से 
थककर दिन भी अझ्व रुक-रुक कर चलने लगा! । राजशेखर ने 
(६०० ३०) कुमारदांस्र की प्रशंसा इस प्रकार को है+ 


न 
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जानकीहरणं कर्तु रहुवंशे रिथिते सपति |. 

केविः कुमार॒दासश्व रावणश्व यदि कम ॥ 
'खघुबंश के मौजूद रहते जानंकी-हरण करने की जमता या त्तो 
'राबरशं में थी या कवि कुमारदास में | 


स््साथ 
सुप्रसिद्ध महाकाव्य शिशुपाल-बध के र्वयिता माघ अपने 
विषय मे. केवल यही कहते हैं कि उनके पिता दत्तक सर्वोश्रय थे 
- और उनके पितामह सुप्रभदेव, वरमेलात नानक राजा के मन्‍्त्री थे। 
माघ के समय-निरूपण में बड़ा मतभेद है। कोई उन्हें. सातवीं 
शताब्दी के उत्तराधे मे सानता है तो फोई आठ; शत्ताच्दी के 
सध्य में। नीचे दिए प्रमाणों के अनुसार पहला ससय अधिक 
समीचीन जॉन पड़ता है । 
माघ के समय की नीचे फी सीमा वहिरंग प्रमाणों के आधार 
पर निधोरित होती है। सोमदेव "अपले_ 'यशस्तिलकचस्पू! 
(६४५६ ईं०) मे माघ का उल्लेंख फरते हैं। श्री आनन्द्बंधन 
(८४० ६०). ने अपने 'ध्वन्यालोकः शिशुपाल-चध के दो श्लोकों 
. (३४३, ४॥२६) की उदाहरण रूप मे उद्धृत किया है। इससे 
पहले, राष्ट्रकूटी के राजा नृपतुग (८१४६०) ने अपने कन्नड़ी 
भाषा के प्रन्थ 'कविराजमार्ग' भे साथ को कालिदास का समकक्त 
स्वीकार किया है। इससे यह रपड़ है कि नृपतुग के समय में, 
, अथोत्‌ नवीं शताब्दी के पूर्वाध' में; माघ ने साहित्य-जगत मे 
. अतिप्ठित पद्‌ भ्राप्त कर लिया था । अतएब यह निश्चित है कि 
_साध्‌ का अविभोवकाल ८०० ई० के बाद का नहीं हो सकंता । 
६४४ ३० के एंक शिलेलिख के आवार पर माघ का समय 
लगभग १०० वर्ष ओर पूर्वे का सिद्ध होता है। यह शिलालेख 
वर्मलञात राजा का है जो साध के पितामह सुप्रभदेव के आश्रय- 


$ 


ब्न्जे 
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दाता थे | सुप्रभदेव का समय ६५४ ईं० के, आस-पास का था 
ओर उनके पोत्र माध का समय ६६०--७०० ई० तक रहा होगा। 
माघ का समय निधोरित करने के लिये एक महत्वपूर्ण 
अंत-रह्ः प्रमाण मिलता है। वह शिशुपाल-बध के द्वितीय से 
का नीचे लिखा श्लोक है. जिसमें श्लेप के द्वारा राजनीति की 
समता शब्दविद्या (व्याकरणशाख्न) से फी गई है--- 
अनुत्यूतपदन्यासा सदवृत्तिंः सब्रिबन्धना । 


शब्दविद्य व नो भाति राजनीतिरफ्यशा ॥ श/२ | 
इस श्लोक में काशिकावृत्तिः ओर न्यास? नामक दो व्याकरण . 


थों की ओर स्पष्ट संकेत किया गया है। मक्षिनाथ ओर 
बल्लभदेव दोनी टीकाकारों ने इस संकेत का - स्पष्ट उल्लेख किया 


है । 'काशिकावृत्ति? की रचना वामन और जयादित्य.-ने ६४० ६० 


मे की थी । अतः यह निश्चित है कि साध इस समय के बाद ; 


, ही हुए होंगे। किन्तु उक्त श्लोक मे न्यास? शब्द से किसे अन्ध- : 
विशेष की ओर संकेत है, इस विषय मे विद्यनों मे सतभेद है। 


पराठकश महोदय का कहना हैं कि उक्त न्यासः से अभिप्राय . 


काशिकाइत्ति? की जिनेन्द्रबुद्धि-रचित न्यास! नामक टीका से है; 
जिनकी रचना लग-भग ७०० ई० में हुईं | उनके मतानुसार माघ॑ 


4 


का समय इस आधार पर ७५० ई० के आस-पास सिद्ध होता है। - 


पर यह कहना उचित नहीं है,कि माध दक्त श्लोक में जिनेन्द्रबुद्धि 


के ही न्यास? ग्रन्थ की ओर संकेत कर रहे हैं।। जिनेन्द्रबद्धि .' 


के पहले भी ्यासः नामक ग्रन्थ की रचना हो चुकी थी | 
काणेर महोदय ने दिखाया है कि बाण (६२० ई०) ने अपने 


“हैचरितः में न्यास? फा उल्लेख किया हैं (कतगुरुपदन्यासा लोक . 


१--एठ, #&फ#.- 4979, ए. 286 छ्एद 78585%248 
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'साथ ७३ - 
इव च्याकरणोेठपि) । ,संभव है कि वाण के समान मांध ने भी 
इसी 'न्यासः की ओर सकेत किया हो, न फि जिनेन्द्रबुद्धि के 

न्यास! की ओर। अतः मांघ का समय जिलेन्द्रंबुद्धि (७०० ई०) 
के पीछे नही माना-जा सकता और सम्भवतः वे सातत्रीं शताब्दी 
के उत्तराध में ही हुए थे। ] 

भाघ के महाक्राज्य की गणना बृहत्त्रयी? में होती. है । शिशु- 
पालचर्ध फो छोड़ कर माघ की- किसी अन्य रचना का अभी 
सक पता नहीं लगा। सूक्ति-संग्रहों में अवश्य कई एक,ऐसे पद्म? 
माघ के नाम से दिये गये हैं जो शिशुपालवध से नहीं मिलते । 


' सेंभव है कि माघ की और भी कोई रचना रही हो जो-अब 
उपलब्ध नहीं होती । 


माघ का आदश भारत्रि-क्ृत' किराताजु नीय थी,. यह बात 
दोनो प्रन्थो की पारस्परिक तुरूना करने से स्पष्ट विदित हो,जाठी 
हैः--(१) .दोनों महाकाव्यों की भुख्य कथा महाभारत से ली गई ' 
है ।(२) दोनो अ्थो का आरन्भ श्री? शब्द से होता है, किरात के ' 
' आरम्भ से भ्रियः: कुरूणामधिपत्य पालिनीम? है, तो “साध के 
आरम्भ मे 'भ्रियः पति: श्रीमति शासितु' जगत! है । (३) दोलों . 
के प्रथम सग॑ मे सन्देश-कथन है, किरात में बनेचर के द्वारा 
युधिष्ठिर के प्रति, माध मे नाख के द्वारा श्रीकृष्ण के. प्रति। 
(४) किरात के द्वितीय सग में युधिष्ठर, भीम और द्रौपदी के 
भीच राजनीतिविषयक्र संवाद होता. है तो शिशुपालवघ के 
द्वितीय से मे बलराम, श्रीकृष्ण ओर उद्धव के बीच इसी विषय 
पर परासशे होता है। (४) किरात मे महर्षि 'वेदज्यास पाण्डवो 
१--बुभुक्धितेः व्याकरण न भुज्यते न पीयते काव्यरसः पिपासितिः । 
न विद्यया केनचिदुद्घृत कुल हिरएयमेवा्जय निष्फला; कलाः ॥ 


(ओचित्यविचारचर्चा) 
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“ को मार्ग सुझाते हैं तो माघ में देवर्षि नारद ऐसा ही उपदेश 

करते हैं। (६) किरात्ञ में अज्जु न॑ इन्द्रकील पवत पर तपस्या 
/ करने के लिये जाते हैं तो माघ में श्रीकृष्ण रेबतक -पवत के 

समीप ठहरते हैँ । (७) किरात में यदि हिमालय का यमकालकारों 
४ के ढवारा वशन हुआ है तो माघ में.इसी प्रकार र्रतक का वशुन 
/ है। (5) दोनों में अप्सराओं के विहार का चारु चित्रण है। 

(६) किरात में. किरातवेशधारी शित्र अजु न का अपमान करने 
' के लिये दूत भेजते हैं तो माघ में शिशुपाल, श्रीकृष्ण का अनादर 
करने के लिये दूत भेजता हैं। (१०) किरत के १३7 तथा १४वें 
सग में अजु न तथा किरातरूपधारी शिव मे- बाद-विवाद हुआ 
है वो माघ में १६वें सगे मे ऐसा ही प्ियाद शिशुपाल के दूत 
सात्यफि में हुआ है | (११) किरात के १४वें ओर माघ के ११वें 
सम में चित्र-बन्धों द्वारा युद्ध-चशन है। (१०) दोनों में संध्या- 
काल, राश्, चन्द्रोदय, ऋतुओ एवं यात्रा का यथास्थान वशन 
हुआ है। (१३) भारत्रि ने फिरात में. प्रत्येक सगे के अन्तिम 
पद्य में लक्ष्मी” शब्द का प्रयोग किया है तो माघ ने इसी प्रकार 
अपने काव्य के सर्गात प्चों में “श्री? का प्रयोग किया है। (१४) 
दोनों के बणुन-क्रम में भो समानता है-। (१४) दोनों काच्यों में 
इन्द्रयुद्ध, के पूत्र विपक्षियों की सेनाओं मे संघर्ष होता - है । 


शिशुपालव॒ध में २० सग ओर १६४० श्लोक हैं. । उसकी कथा 
का सार इस प्रकार है । देवर्षि नारद इन्द्र की ओर से श्रीकृष्ण 
को देवताओं के विरोधी शिशुपाल कार नाश करने के लिये 
प्रेरित करते हैं । बलराम तुरन्त युद्ध छेड़ने का परामशे देते हैं. 
ओर उद्धव युधिंप्ठटिर के राजसूथ यज्ञ में जाने फा। श्रीकृष्ण 
अपनी सेना के साथ इन्द्रप्नस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं। माग 
में उनका सारथि दारुक रेवतक पवत का वर्णन करता है। 
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'शात्रिं हो जाने पर सेना पड़ाव डाल देती है। याद +ज्ञोग, अपनी 
द्वियी के साथ जलक्रीड़ा और वनविहार-मे मग्न ही जाते है। 
सूर्योदय होने पर सेना सहित यमुना पार करके श्रीक्षष्ण इन्द्र- 
प्रस्थ पहुँचते, हैं। युधिष्टिर, उनको अग्रिम पूजा करके उन्हें 
“सम्मानित करते हैं। शिशुपाल इसका विरोध करता है. और 
लड़ाई के जिये सेना तैयार कत्ता है) अपने दूत द्वारा द्पपूरण 
सन्देश भेज फर शिशुपाल युद्र को अपश्यम्भावी बना देता है। 
दोनो सेनाओं ने युद्ध होता है, अन्त में श्रीकृष्ण सुदेशनचक्र से 
'शिशुपाल का सिर कांट डालते हैं, ओर उसका तेज उनमें लीन 
होजाता है।. - का 
माघ वास्तव मे उच्च कोटि के. कवि हैं। उनका, सारा काव्य 
ग्रौद एवं उदात्त शैज्नी का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रत्येक वरशुन, 
अत्येक साव साधारण शब्दों मे न होकर अलझ्लारों से, विभूषित 
आपां मे प्रकट किया गया है। इस कारण सम्पूर्ो काज्य, आदि 
से अन्त तक अत्यन्त अ्रभावोत्पादक हो गया है।“रैली की 
असाधारणता सचचन्न कलकती है । प्रत्येक सर्ग मे ओजोगुणमयी 
ऋृविता का विकास दिखाई पड़ता है। प्राय: प्रत्येक सग में कुछ . 
ण्से ५ सौन्दर्य ९ भाव-सीए 8 हे विचारगांस + गये 
ऐसे पद हैं जो वशन-सोन्द्य, व अथवा विचारगांसीय 
की इृष्टि से अद्वितीय कहे जा सकते हैं। : ेु 
साध-काव्य के वशन दढ सजीव एवं सालंकार हैं। साध 
को प्रकृति-पर्यवेक्षण-शक्ति अद्भुद एवं प्रभावपूण हैं. । उनके 
प्रकृति के शब्दचित्र बढ़े ही मनोरम हैं । रेबतक पवत को क्‍या 
हक अ विशाल हाथी का रूंप दिया गया है। - 
उद्यति विततो ध्वेरश्मिर्ज्जावहिसरुची हिमधाम्नि याति चास्तम |- 
चहृति गिर््य॑ विलम्बिषरटाद्वयपरिवारितवारणेद्र॒लीलामू ॥ 9१० 
रवतक पबत को प्रात:कालीन सुषमा का यह चुन है। “ऊपर 
फुली हुई रन्जुरूपी किरणों से युक्त सूचे एक ओर उदय हो रहा 


छ्द संस्कृत साहित्य को €ूहरखा' 


है और दूंसरी ओर चन्द्रमा अस्त होने जा रहा है। जान पड़ता 
है कि यह रेवतक उस, गजेन्द्र की शोभा घारण कर रहा हैं 
जिसके दोनों ओर दो उन्न्ब॒ल धण्टे लटक रहे हों।? इसी 
 कहपना के कारण माघ 'को 'घण्टामाघ” कहा गया है। एक ओर 
कल्पना की बहार देखिए--- ४ 


39. उदयशिखरिथियग्रांगशेप्वेव ० रिंयनू 
; सकमलमुखहास वीक्षितः पद्चिनीमिः 
विततगृदकरायः शब्दयन्त्या 'वयोगिः 
परिपततिं दिवो5छू हेलया बालसुय: ॥??9७ 


जेसे कोई बालक आंगन में खेल 'रहा हैं; स्नेहशील मां उसे 
पुकार रही है, ओर वह ह सत्ते हुए अपने कोमल हाथ फेला कर 
उसकी गोद में जा गिरता है; ब्सी प्रकार यह बालरु" उदयाचल 
के शिखररूपी आंगन में थिरकता हुआ, खिले कमलमुखों से 
ह सती हुई पश्चिनियों के देखते-*खते अपने कोमल करों (किररो+ं) 
को फेला कर, पत्तियों के कल्रय के व्याज से पुकारती हुई अपनी . 
आकाशरूपी माता की गोद में लीजञापूवेक उचक रहा है |? 


भाध के संवाद बढ़े ही सरल एवं ओजः:पूण होते हैं। किस' 

कटुता तथा ओजस्विता के साथ शिशुपाल, श्रीकृष्ण को सवग्रथम 
सम्मानित करने के कारण, युधिष्ठिर से अपना विरोध प्रदर्शित 
कर रहा है--- 

'. अनृता गिरं ने गदसीति जयति पटहैर्विधुप्यते | 

- निन्यमथ च हरिसर्चय॒तिः तव कर्मोव विकसत्यसत्यता ॥ ?४। 
'डके की चोट से संसार में घोषणा की जाती हे कि तुम 
असत्य-भाषण नहीं कर>, पर इस निन्दनीय कृष्ण की पुजा कर 
तुम अपने असत्याचरण का झुला विज्ञापन कर रहे हो |? 


साथ .. ७७ 
माघ की कजिता की सरसता, अलंकारों की नवीनता, श्लेष 
, की उपयुक्तता तथा चित्रांलंकारों की विचित्रता दशनीय है। मांघ 
“ से अपने काव्य में स्थान-स्थान पर मुग्धकारिणी स्वभावोक्ति 

अतिशयो क्ति? उपसा, रूपक, उत्मरेक्षा, दृष्टान्त "आदि फा समुचित 
सन्निवेश किया है। रवतक पवत के वर्णन में केसी सुन्दर 
उत्प्रक्षा व्यवहत हुई है'-- 

श्रपशंकमंक-परिचतेनो चितारचलिता: पुर: पतिमुपेतुमात्मजा: | 
अनुरोदितीव करुणेन पत्रिणां विरुतेन वत्सलतयेष निम्नगाः | 9४७ 


कन्या की विदाई का करुण दृश्य है। रेबतक पर्वत की कन्याएँ 
(नदियां) जो अपने पिता की गोद में निःश्क्क भाव से लोटती थीं, 
आज पति-समागंम (सागर-मिलन) के लिये जा.रही है, पिता फा 
स्नेहमय हृदय कन्याओं का वियोग देखकर पत्तियों के करलव 
के रूप में ऋदन कर रहा है|! अनुरूप दृष्टान्त' देने में भी 
माघ कुशल है-- 
/ग्रतिवाचमदत्त केशवः शप्मानाय न चेदिभूभुजे | 

अनुहुद्डुस़्ते धनभ्वनिं न हि गोमायुरुतानि केसरी ॥ ?$(२५ 
“जिस समय शिशुपाल श्रीकृष्ण को गालत्रियांसुना रहाथा उस 
समय श्रीकृष्ण ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । सिंह मेधों का गजन 
सुनकर ही हुँकार करता, है, श्गालों का रूदर सुनकर नहीं |? 

. माघ की उपसाए भी रोचक हुई हैं। प्रात:काल की चहकती 
चिड़ियों का;:कलरव घढ़े को जल में ,डुबोले के समय होने वाले 
कुल-कुल शब्द के समान -है। प्रभात-वेला में गृहो के दीपों की 
मन्‍्द कान्तिवाली शिखा ऊंघते हुये गृहो के लेत्रों के समान है। 
शिशुपाल की सेना का श्रीकृष्ण की सेना से भिड़ना वैसा ही है 


जसे नदियों के जल का महासागर को गगनचुस्त्री ऊर्मियों 
से टकराना | 
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अनुप्रासों में माघ का पद्लालित्य स्मणीय है-- 
रया मधुबोधितमाघवीमघुसमृद्धिसमेधितमेधया । 

मघुकरगिनया मुहुरुन्मद्ध्वनिभृता निभृताक्षरभुजये ॥ ३२० 

माघके श्ृज्ञारिक पदोंकी स्निग्धता अतिशय सुग्धकारिणी है-- 
 थांयां ग्रियः प्र क्षत कातराज्षी ता सा हिया नम्नसुखी बयूव। 

निःशड्लुमन्याः समगाहिंतेष्यास्तत्रान्तरे जल्लुरमुँ कटनी: ॥ ३१६ . 
जिस-जिस प्रिया को प्रिंयतम (श्रीकृष्ण) ने देखा उसने लज्ञा से ५ 
अपना मुह नीचा कर लिया। इस पर दूसरी युवतियों ने उस 
प्रियतम को ईष्योवश, निभय होकर, एक साथ अपने नयन: 
बाणों से घायल कर दिया ।? | 


२2१- विपुलेन सागरशयस्य कुत्षिणा मुवनानि यस्य पर्पिरि थुगक्षये | 


मद्विश्रमासकलया पे पुनः पृरस्त्रियेकतमयैकया इशा || ??ै।४० *' 


प्रलय के समय जिस कृष्ण के उदर में सारा संसार समा गया 
था, उसी कृष्ण को एक उत्कंठित थुवती ने अपने अधखुले नेत्र 
के एक कोने से ही पी लिया ।? | 
भारतीय आलोचकों ने एक मंत से माघ पर प्रभूत अशंसा 

की वृष्टि की है। उनमें कालिदास की उपसा, भारत्रि का अथगौरव' 
तथा दण्डी का पदलालित्य, इन तीनों गुणों का एकत्र सन्निवेश/ 
बताया गया हैः 

उपमा कालिदासस्थ भारवेरयंगौरवय्‌। 

दरिडिनः पदलालिंत्य माघे सन्ति त्रयो गुण: | 
पर यह साध के किसी अनन्य भक्त की अत्युक्तिपूण बक्ति मात्र 
है। पहले तो माघ में मोलिकता की ही कमी है। उनके काव्य 
का आदरशे किराताजु नीय है। भाव ओर भाषा दोनों में भारवि : 
की छाया स्पष्ट देख पड़ती है.। दूसरे, माघ की कविता में प्तिभा 


माघ ७६ 


'छी अपेक्षा पांडित्य का प्रावान्ध है। उतकी शाव्दिक क्रीड़ा १६वें 
सर्ग मे पराकाष्ठा को पहुँच गयी है। अधिक पांडित्यपूर्ण होने के 
कारण माघ की शैली श्रमसिद्ध प्रतीत होती है। उसमें श्लिष्ट 
शब्दों का चमत्कार अधिक है। चोदहवें से में शिशुपाल के 
दूत की उभयाथंक चतुर उक्त देखिए-- .*., 
अमिधाय तदा तदभिय॑ शिशुपालो5नुशरय॑ परं गत: । 

« “मवतो5सिसनाः समीहते सरुषः कतु मुपेध माननास्‌ ॥ १७२ 
आपके अग्रपन्न हो जाने की बात सुन कर शिशुपाल को बड़ा दुःख 
: क्रोध) हुआ है । वह बड़ी उत्सुकता से (निर्मेयवा से) आपका 
सम्मान करने के लिये (काम तसास करने'के लिये) आपके 
. समक्ष आना चाहता है! कभी-कभी माघ आयः अत्यन्त 
अप्रचलित शब्दों का प्रयोग कुरते है। इससे पाठकों को कविता 
का अथ हृदयज्गम करने मे बड़ी कठिनाई होती है। कभी वे 
व्याकरणात्मक उपमाओं के प्रयोग मे अपनी प्रजीणता दिखाने 
के लिये अथवा किसी विशेष शब्द, या चरण के प्रयोग में 
अपनी निपुणता, प्रकट फरते के हेतु पौद्मों का निमोण करते 
। संस्कृत वाडमय की अन्य शाखाओं की ओर भी 
वे प्रायः संकेत करते हैं। अनुप्रास, यमक आदि अलंकरों 
तथा कब्पनाओं की ऊँची उड़ानों से उनकी कविता भरी 
पड़ी है। कभी-कभी प्रभाव उत्पन्न करने की भावना से शब्दों' 
के वाह्य सौन्दय' के फेर में पड़ कर वे अथ की स्पष्ठता का 
निवोह नहीं कर पाते । पाठक उनके लम्बे व्णनो को पढ़ कर 
उब जाते हैं। उनके परम्परा-सुक्त प्रकृति-वर्णन अलंकारों से लदे 
होने के कारण स्वाभाविक नहीं लगते । कालिदास, बाण और 

भयभूति की अपेक्षा उनका प्रकृति-पर्यवेज्ञण कस विस्जग्राही है । 
कप रोल का शा 
हार हो जाता है। थद्यपि उनमे सारवि 


घ० संम्कृत सांहित्य की रूप रेंखा 

की परिमितता एवं गांभीय नहीं है, तथापि उनकी, व्यंजना-प्रणार्ल 
अनुपम ओर कल्पना अपरिमित है। माघ में कालिदास की स॑ 
उपमाएं भत्ते ही न मिलें, फिर भी उनमें न सुन्दर उपमांओं के 
अभाव है, न अथ-गोरव की कमी | पदों का ललित विन्यास 
तो निस्सन्देह प्रशंसनीय है । माघ की पद्शय्या इतनी अच्छी रे 
कि कोई भी शब्द अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता ।' 


माघ का संस्कृत भाषा पर पूरा अधिकार है। नवीन 
शब्दावली का तो उन्तका काव्य आगार ही है। संस्कृत समा 
लोचकों ने तो यहां तक कह डाला है कि प्रथम नो सर्गों भें माघ 
संस्कृत शब्दों का खजाना खाली कर दिया है--नवसर्गगते 
भाधघे नवशब्दो न विद्यते!। शब्द-भण्डार ही नहीं, उनका ज्ञान 
भण्डार भी विचक्षण। उनमे सवशास्रों का परिनिष्ठित -ज्ञांन 
दृष्टिगोचर होता है। ,दर्शनोंका भी उन्हें विशिष्ट ज्ञान है 
: सांख्य-दशन के सिद्धांतों का कई जगह वन मिलता है ?। बौद्ध दर्श 
से भी वे भली-भाँति परिचित थे ।२ नाव्य-शासत्ररे, व्याकरण४ 
संगीतशाख५, अलंकारशांख*, राजनीति७, सभी के वे पंडित थे। 


आश्वय नहीं यदि पुराने आलोचक माघ के पांडित्य एव 
प्रतिभा से प्रभावित होकर भावातिरेक मे उनकी इस प्रकार 
प्रशंसा करें--- 
कतनग्रवोधक्द्वाणी भारेरिव भारवेः । 
मराधेनेव च माघेन कम्पः कस्य न जायते ॥ (राजशेखर) 
“हां भारवि की कविता सूय-किरणों की भांति समग्र ज्ञान को 
प्रकाशित करने वाली है, वहां माध मास के समान माघ का 


१--१॥२३, ४।४४, १४।१९, 
२--२। २८. ३--पुवेरंगः प्रसंजाय नाटकीयस्य वद्धुनः । ४--१९७४,. 
४--६१।१. ६--१।८६, ८७ ७--२।१ १२ 


खाकर.  . पर 


नाम सुनकर किस कवि फो कंपकंपी नहीं वंध जाती ?? घनपाल 
ले सी इसी कथन का समर्थन किया है--- 
* माषेन विध्नितोत्साहा नोत्सहन्ते यदकसे । 
स्मरन्‍्तो भारवेरेच कवय: क्ययो यथा “ ॥ 


(जिस प्रकार माघ के ठिदुस्ते जाड़े में बन्द्र सूय का स्मरण करते 
उछल-कूद नहीं सचाते, उसी प्रकार साध की रचना के सामने 
उड़े-चड़े कवियों का पद-योजना करने में उत्साह ठण्डा पड़ 
जाता है, चाहे वे भारवि के पदो का कितना ही स्मरण करे ।? 


रत्नाकर 
संस्कृत महाकाच्यो मे सबसे अधिक बृदृत्काय सहाकाव्य 
रत्नाकरं--विरचित हरविजय है। किन्तु इसको प्रसिद्धि या पठंन- 
पाठन अधिक नहीं है। रत्नाकर काश्मीरी कवि थे । इनके पिता 
का नाम अमृतसानु था । रत्नाकरकाश्मीरी-नरेश चिप्पटजयापीड़ 
(७७६-८१३ ई०) के आश्रित कत्रि थे । जयापीड़ अद्भुत मेघावी 
होने के कारण 'बालबृहस्पत्ति! कहलाते थे। परन्तु कल्हण की 
'राजतरंगिणी” से विदित होता है कि रह्माकर ने राजा अन्नन्तिवमो 
के राज्यकाल (८४५-८८४) मे असिद्धि पाई थी-- 
मुक्ताकएः शिवरचामी कविरानन्दवर्धेनः । 
प्रथा रलाकरश्चागात्स/प्राज्येब्वन्तिवमेण: ॥५।३६ 
$ यदि रज्ञाकर, जेसा कि वे स्वयं कहते हैं, वालइहर्पति के आश्रित 
थे, तो वे अवन्तिवमों के शासनकाल मे काफी वृद्ध हो गये होंगे। 
संभव है कि रवाकर के गुणों को पहले जयापीड़ ने आँका हो 
फिन्तु उनफी ख्याति अवन्तिवमों के समय मे जाकर हुई हो। 
हरविजय के अतिरिक्त रज्ञाकर ने बक्रोक्तिपंचाशिका और 
>उनिगाथापंजिका नामक दो प्रन्थ और लिखे है। 


पर संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


हरविजय में ४० सगे ओर . ७,३२० 'श्लोक हैं. इसमें (शिव 
छारा अन्धकासुर-बध की कथा वर्णित है । | पावती ने शित्-के 
नेत्रों को लीलावश अपने हाथों से ढक लिया, इसलिये शिव से 
उत्पन्न अन्धक दृष्टिहीन हुआ |. किन्तु तपस्था करके उसने शिव 
से दृष्टि पाई ओर तीनों लोकों का स्वामी बन ब्रेठा। अन्त में 
शिव को उसे मार डालना पड़ा । कथानक छोटा होते-,हुये भी 
कवि ने वर्णन का अत्यधिक विस्तार "करके ग्रन्थ को विपुलकाय 
'कर्‌ दिया है। अन्धकासुर का नाश' करने के लिये शिव के 
सचिवों में परामर्श ११ सर्गों मे जाकर समाप्र होता है.। १३ स्गों 
में शिंव्गणों के विहार का वशन है। ७ सर्गों में शिव के दूत 
ओर अन्धकासुर मे ' संवाद ही 'होता रहता है। शिव्र-्सेना की 
* युद्ध के लिये तेयारी का ही' वर्णत्न ४ सर्गों से हुआ है। रत्लाकर * 
ने बाण का अनुकरण करने का दावा किया हैं। .माघकाव्य का 
भी प्रभाव हरविजय पर स्पष्ट देख पड़ता है। माघ की भाँति 
रक्ाकर ने काव्य के प्रत्येक सगे के अन्तिम श्लोक में एक शब्द- 
विशेष--रत्नः--का प्रयोग किया है। माघ ने अपने काव्य को 
लक्ष्मी-पतेश्चरितकीतनमात्रचारु) कहा है तो शिवभक्त रल्लाकर ने 
: अपने काव्य हरविजय को “चन्द्राधचूडचरिताश्रयचारु? की पदवीं : 


प्रदान की है। | 
कवि ने अपनी काव्य:शैली के विषय में जो गर्ोक्ति की है 
वह अनेक अंशों मे यथाथ हे--. 


ललितमघुराः सालंकाराः ग्रसादमनोहरा 
विकटयमक  श्लेषोद्वारग्बन्धनिरगला: । 
. असह्शयती शिचित्रं मार्ये ममोहिरतो गिरी 
* न खलु नृपते चेतों 'वाचस्पतेरपि शड्डते ॥ 
शैव दर्शन, नीतिशाख्र, कामसूत्र तथा इतिहास--पुराण का 
सम्यकज्ञान इस महाकाव्य मे सर्वत्र लक्षित होता हे। साथ ही,. 


रत्ाकरें. ' झदे 


उसमें चाट य, संगींव, अलंकार तथा चित्रकत्ना जेसे विपयों पर _ 
चैज्ञार्निक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है? । हरविजय काच्य 
से यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है। समरभूमि में हाथी का 
चणन है-+ . - 
युधि घावतः ग्रतिंगजामिमुर्ख पुनरप्यधाद्यजपतेः सरुषः | 
दलिताश्रय: सपदि केतुफ्ट: पतितों सुख पृथुमुखच्छ॒दताम॥2९? 


पउुक भीसकाय हाथी कुपित होकर शब्रु-पक्त के हाथी का सामना 

करने के लिये वेग से दौड़ा | शत्रु-पक्त के हाथी की टूटी हुई ध्वजा 

का वस्र गिर पड़ा जिससे जान पड़ने लगा कि सानो उससे 

लज्ञित होकर एफ चढ़े पर्दे से अपना मुह ढक लिया हो ! 
क्षेमेन्द्र ने रक्माकर की 'चसन्ततिलका? की इस प्रकार प्रशंसा 

को हैः-- दे 

' वसनन्‍्ततिलका रूद्म _वान्वन्ली गाढसंग्रिनी। 

... रल्ञाकरस्योत्तलिका चकारत्यावनकानने .]) 
“अल॑कार-विमशे! से रज्ञाकर को इस प्रकार प्रशंसा की गई है-- 
भाष: शिशुपालव्ध॑ विद्धत्‌ कविसदवर्ध विंदधे | 
रलाकरः स्वविजर्य हरविजय॑ वर्णयन्‌ व्यवृणोत्‌ ॥| 
राजशेखर के अनुसार तो ब्रह्मा ने चार रक्ञाकरों (समुद्रों) को 
पयाप्त न समझ कर इस पॉचवे रत्ञाऋर (कवि) की सृष्टि की-- 

भा सम सन्तु हि चत्वार: ग्रायो रत्नांकरां इसे | 
' इंतीव सत्कृतों धात्र कवी रत्नाकरोउुपरः ॥ 


'४३५७७२५००.-५७५००५००-०३.००० 
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हरिचन्द्र 

जन महाकाव्यो में धर्मशर्माम्युद्य नामक २१ सगे का महा- 
काव्य विशेष उल्लेखनीय है | इसके रंचयिता हरिचन्द्र का संमय 
निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। इनका जन्म 'नोमक? 
वंश मे हुआ और ये कायस्थ जाति के थे । इनके प्रिता का नाम 
आद्र देव तथा भाता का रथ्यादेवी था। बाण ने हर्षचरित के 
आरम्भ में जिन भट्टार हरिचन्द्र का उल्लेख किया है, वे इनसे 
भिन्न प्रतीत होते हैं, क्योंकि भद्दार हरिचन्द्र गय्य-के लेबक थे 
महाकाव्य के नहीं । हरिचन्द्र के नाम से 'जीवनधर-चश्पू” नामक . 
६०० ३० का प्रन्थ भी मिलता है कपू रमंजरी की प्रथम जबनिका 
में हरिचन्द्र का नाम उल्लिखित है। एक ओर बेच हरिचन्द्र भी 
मिलते हैं, जो साहसांक नामक राजा के प्रधान बच्य थे तथा 
जिन्होंने चरकसंहिता पर टीका लिखी है। वाक्पतिराज (८वीं 
शताब्दी ६०) ने अपने गोडवहो? काव्य में भास, कालिदास ', 
ओर सुबन्धु के साथ हरिचन्द्र का भी उल्लेख किया हैं? | कुद् ,' 
लोग हरिचन्द्र को, तथा प्रथाग के अशोकस्तंम्भ वाली प्रशत्ति के 
लेखक हरिषेण को -एक ही व्यक्ति मानते हैं?। इन कवियों ओर - 
थकारों मे किसी से भी धर्मशमाम्युद्य के रचयिता-का ऐक्य ' 
निःसन्दिग्ध रूप से नहीं सिद्ध-ऊिया जा सकता। किन्तु इतना 
तो निर्विवाद है कि ये भी एक प्राचीन कवि हैं। इनके अन्थ की 
एक हस्तलिखित प्रति फा समय १५८७ वि० संबत्‌ है। अतः 
उनका स्थितिकाल इस समय से पूर्व ही रहा होगा। इसके 
अतिरिक्त वाग्सट के नेमिनिर्वाण कात्य ( १२०० ई० ) पर. 





१--भासस्मि जलणमित्ते कन्तीदेवे अ जस्स रहुआरे | 
सोबन्धवे अ बन्धम्मि हरियन्दे अ आखशन्दों || 
२--#ककाः 727०४ 7050 77 72. 208, 


कविराज, , प्र 


धर्मशमोम्युद्य का प्रभाव परिक्ञक्षित होता है। इस प्रकार हरिचिद्र 
का समय ११ वीं. शंताब्दी ही ठहरता है। सुभाषित-संग्रहों में 
हरिचन्द्र उद्धृत किये गये-हैं । - 'सदुक्तिकर्णाश्घत! में उन्हें महा- 
कवियों की श्रेणी में रखा गया है-- 
_४ सुबन्बी मक्तिनं: क इृह रहुकारे न रमते 
'पृतिदीज्ञीपुत्रे हरति हरिचन्द्रोडपि हृदयम्‌ | 
विशुद्धोक्तिः पूरः ग्रकृतिमधुरा भारविगिरः 
तथाप्यन्तमोंदं, कमपि भवसूतिवितनुते ॥. 

' - घधर्मशमोभ्युद्य मे पह्द्रहवें तीथंकर धर्मताथ की जन्म से 
निवोण पर्यन्त कथा वर्णित है। यह काव्य बेदर्भी-रीति में लिखा 
गया है। भारवि और मांघ के समान हरिचन्द्र ने भी अपने 
काव्य, (१६ वे सर्ग) में" चित्रालंकारों' की भरमार की 'है । 
कवित्व का माधुये एवं प्रसाद दशनीय है-- , _ - 

सकरएपीयूपरसग्रवाह॑रसध्वनेरध्चनि साथवाहः । 
ओरीधर्मशमभ्युद्यासिधानं महाकविः काव्यमिद विधते || 


| 'कविराज ,.. , 

- राघवपाण्डवीय महाकाव्य के कतो कविराज का स्थितिकाल 
१२वीं शताब्दी था-। वे जयन्तपुरी के कदम्व राजा कामदेव 
(११८२-६७) के सम्ता-पण्डित थे। उनका नाम माधवभट्ट था और 
“कविराज सूरि, पंडित आदि इनकी उपाधियाँ थीं-। राघवपाण्डीच 
एक अद्भुत सहाकाव्य ,है। इसके अत्येक श्लोक से श्लेष द्वारा 
रामायण ओर महाभारत की फथा का साथ-साथ चर्णन किया 
गया है। जदाहरण स्वरूप नीचे लिखे पद्य का “अवलोकन 
कीजिए-- 

१--रैगेडरी रोरररुर्काकुक केकिकड्धिकः । 


चज्चच्ञ्चूचचिच्रोंचे तततातीति त॑ ततः ॥| १९३२. (चह॒स्क्र:) 
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नूपेण क्यों जनकेन दित्सितागयोनिजा लम्भयितु' स्वय॑वरे। 

' द्विजप्रकर्षण' स- घमनन्दनेः सहानुंजरता शुवमप्यनीयत ॥ 
रामायण के अनुसार इसका अथ 'इस प्रकार 'होगा--(रशाम), 
जिन्होंने धर्म को आनन्दित किया था, अपने भाइयों के साथ 
ऋषिश्रेष्ठ (विश्वामित्र) ारा स्वयंवर-स्थान (मिथिला) को ले 
जाये गये, जिससे वे राजा जनक की विंवाह-योग्य अंयोनिजा 
कन्या (सीता) फो भ्राप्त कर सके |? महाभारत के अनुसार इसका 

थे यों करना होगा--धर्म के पुत्र (युधिष्ठिर) अपने भाइयों के 
साथ अुनिश्रष्ठ (वेदव्यासं) की आज्ञा से स्वर्यवर-स्थान (पोंचाल) 
को गये जिससे कि वे' राजा-पिता (द्रपद) की विवाह-योग्य- 
अयोनिजा कन्या (द्रौपदी) फोःआ्राप्त कर सके |? 

राघवपाण्डवीय का कई कवियों ने अनुकेरण किया । हरदत्त- 

सूरि के राधवनंषधीय मे नल ओर राम की ओर चिद्भ्बरक्ष॒त 
राघवपाण्डवीययादवी में रामायण, महाभारत तथा भागवत की 
कथा एक साथ वर्णित है। विद्यामाधवरचित पावती-रुक्मियीय 
में शिव-पावती तथा कृपष्ण-रुविसणी के विवाह का एक साथ वर्णन 
किया गया है। सबसे अधिक छुनूहलोत्पादक ,तो वेंकटाध्वरि 
का ३० श्लोको का यादवरांघवीय है जिसमे सीधे पढ़ने से राम ' 
की तथा उलठे पढ़ने से कृष्ण की कथा का वशन है । इस अकार 
का शाब्दिक कौतूहल संस्कृत के अतिरिक्त संसार की अन्य किसी - 
भाषा में नहीं पाया जाता । 


अीहष 


श्रीहर्ष संस्क्त' साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य, नषधीयचरित 
के रचयिता थे। ये श्रीहषे उन सम्राट हर्ण (व्धन) से सवधा 
भिन्न है जो र्नावली), नागानन्दः, 'प्रियद््शिका? नाटिका के 


ई 


छाप 


न श्रीहषे ड प७ 


रचयिता थे। -सौमाग्यवश इन्होने अपने जीव॑नवृत्त पर कुछ 
प्रकाश डाला है। प्रत्येक सगे के अन्त-में उन्होंने अपने साता- 
पिता का तथा कभी-ऋमी. अपने अन्य ग्रन्थो का उल्लेख किया 
है। इनके पिता का नाम, श्रीहीर ओर माता का मामल्लदेवी था१। 
श्रीहषे कन्नौज के राजा- जयचन्द्र राठोर की सभा में ' रहते थे। ' 
वहाँ उनका बड़ा सम्मान था। कान्यकुब्जेर्चरः महाराज जयच्द्र 
उन्हें रव्यं आसन तथा पान के दो वीड़े दिया करते थे--तासम्वू- 
लद्दयमासनं च. लभते यः कान्यकुच्जेश्वरात!,.। जयचन्द्र का 
राज्यकाल ११६६---११६४ ई० था, अतः श्रीहणे बारहवीं शत्ताव्दी 
के उत्तराध मे हुए थे। श्रीहषे ने कई अनन्‍्थों की रचना को | उनकी 
अन्य रचनाओं के नाम ये हैं---'खण्डनखण्डखाद्य?, स्थ ये-विचा- 
रण), श्रीविजयप्रशस्तिः, 'छिन्दप्रशस्तिः, 'गोडोर्वीशकुलप्रशस्ति 
'नृवसाहसांकचम्पू', अणुववंणुन', शिवशक्ति (भक्ति) सिद्धि? 
श्रीहषे अपने समय के अदूभुत पंडित थे और उन्तको फीर्ति का 
प्रसार उस समय के संस्कृतशिक्षा के केन्द्र काश्मीर से सी हुआ-+ 
काश्मीरनैहिंत चतुदेशतयों विद्यां बरिंद ड्डिंमेद्ाकाव्ये! 


.नेषध मे र२ सर्गों में नल-दमयन्ती के प्रेम ओर विवाह की 
कथा बड़ी सरस शैली से वर्णित है। उनकी प्रथम मिलन-रात्रि 
का रुचिर वर्णन कर अन्ध समाप्त होता है। कालिदास आदि की 
भाँति श्रीहष ने भी अपनी कविता का फ्थानक पोराशिक स्नोत 
से ही लिया है ओर उस पर अपनी प्रखर. प्रतिभा की छाप थैठा 
' दी है। नेपध से वास्तविक काव्यसौन्दय तथा शोभातिशायक 
अलंकारो का मणि-काञ्वन सयोग है। श्रीहष की कविता संस्कृत 


साहित्य की अनुपम वस्तु है। शब्दों के सुन्दर विन्यास.मे, सावो 
5 कल कपल जे लत हे: मे ० 7 अल२१ ४० कक दल 


१--श्रीहृ४ं: कविराज्राज्सिकुटालड्लारहीरः सुदे 
' श्रीहीरः सुपुवे जितेन्द्रियचय मामल्नदेवी व यम्‌। 
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के समुचित निवाह में, कल्पना की अंची उड़ान में तथा प्रकृति के 
सजीव चित्रण में यह महाकाव्य काव्य-जगत्‌ में, अपना सानी 
नहीं रखता । उनकी स्वभाव-मधुर कविता किस सहृदय के मन 
हर नहीं लेती ? शब्द ओर अथथे की नवीनता उसे सचमुच 
एकार्थमत्यजतो नवार्थथटनामृ” बना देती है। नेषध मे एक ही 
विषय पर कई श्लोकों मे दशन मिलेगा, पर सत्र नवीनें 
ली एवं अभिनव पद्शय्या उपलब्ध होती है। शब्द ओर 
अथ का मनोहर सामंजस्य नेषध में है। श्रीहष५े की अलोक-सामान्य 
प्रतिभा से जान्वल्यमान नेषध-रूपी हीरक के सामने किराताजु नीय 
तथा शिशुपालबध आदि काव्यों की आभा फीकी पड़ जाती 
है--जदि्ति नपथे काव्ये क्च माघ: क्‍व च भारविः? | 


श्रीहष ने अपनी भारती को अलंकारों द्वारा इस प्रकार , 
विभूषित किया है कि उसकी भव्यसूर्ति देखते ही बनती है। 
अतिशयोक्ति की मनोहर छद्धावना मे, उंपमा, रूपक, यमक, 
अनुप्रास, विरशोधाभास, श्लेष के समुचित प्रयोग मे श्रीहृ्ष 
हा हैं।,यमक की छूटा द्वारा कन्दर्प की केसी स्तुति की 
गई हे--- 

“लोकेशकेशवशिवानपि यश्वकार शृज्ञारतान्तरमृशान्तरशान्तमावान्‌ | 
पब्चेद्रियाणि जयतामिपुपञ्ञकेन संच्तो भयन्‌ वितनुता वितनुमद वः |? (९६ 
“जिसने शज्ञारिक भावों से त्रह्मा, विष्णु और शिव के भी 
शान्तभाव को जजर कर दिया है और अपने पांचों बाणों से 
जिसने संसारी जीवों की पांचों इन्द्रियों को छ्लुब्घ किया है, वे 
पंचसायक कामदेव आपको प्रभुद्त करें !! एक उत्मक्षा का भी 
अवलोकन फीजिए--- 
निलीयते हीविधुरः स्वजैत्र श्र त्वा विधुस्तस्य मुखं मुखानः | 
धूरे समुद्रस्य कदापि पूरे कदाचिदग्रअमदअगर्भे ॥ ३हेरेँ 


भ्रीहृर्ष फ्ध 


इमयन्ती से नल फो प्रशंसा करते हुए हंस कहता है कि जब, 
चन्द्रमा ने अपने मुख को जीतनेवाले नल के मुख का वरुन 
भुमसे सुना तो वह अत्यन्त लज्जित होकर कभी सूर्यमंडल में 
प्रभेश कर जाता है, कभी समुद्र से कूद पड़ता है और फभी 
भेघमौला के पीछे छिप जाता है ) 
श्रीहष ने अपने महाकाच्य को शृद्गारासतशीगुः--शज्ार- 
रूपी अमृत का चन्द्रमा कहा है। स्मगोरूप के वरशशुन में 
श्रृद्धार-स्स की सधुर व्यजना में कवि ते विलक्षण सहृदयता का 
परिचच दिया है दमयन्ती के अलौकिक सीन्दय का क्‍या ही 
अनूठा चित्रण है-- 
हत्तारमिवेन्दुमंएडल , दमयन्तीवदवाय वेबता |०४ 
कतमध्यविल विलोक्यते धृतगम्भीरखनोखनी लिम ॥ २२५ 
जान पड़ता है, दमयन्ती के मुख की रचना फरने के लिये ब्रह्मा ने 
चन्द्रमा को निचोड़ कर उसका सार भांग खींच लिया है। इसी 
फारण बोच में छिद् हो जाने से उसके उस पार आकाश की 
भीलिमा दिखाई पड़ती है? |! दमयन्ती के उरोजों के ऊपर क्या 
ही अच्छी कल्पना है--- 
अपि तद्गपुपि ग्सरपतोी गमिते कान्तिकरेर्याघताम । 
।॒ स्मरयोवनयोः खल्ु ट्रयोः ल्वकुस्मी भवतः कुचावुो ॥ २३९ 


दुसयन्ती का शरीर कान्ति के कप्ना से अथाह हो गया है, अत 
उसमे चलने वालों को डूबने का भय सदा वना रहता है। पर 


कक आह अटल पल ल कल कि कदर आठ अर कम पक मिली कि 
९--इसी नाव की गोत्वासी तुलसीदास जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है--- 
“' ' कोंठ कह जब विधि रति मुख कीन्हा | तार भाग ससि कर हरि लीन्हा | 
“हिद्र सो प्रगट इन्दु ऊर' माही । तेहि मग देखिय नभ परछाही' | 
“-रामचरित मानस, लड़ा काण्ड | 
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दमयन्ती के अड्जन्परत्यंग में काम ओर योव्न का संचार है। 
दोनों अपने को डूबने से के ते बाचार्वे ? इबते को तिनके का भी 
सहारा काफी है, इनको भी तेरने के लिये दो घड़े मिल गये 
है..ये ही दमयन्ती . के दोनो उरोज है। - इन्हीं के सहारे काम 
तथा योत्रन उसके शरोर रूपी सरोचर मे स्रच्छन्द सन्तरण 
कर रहे हैं ।! 
दमयन्ती नल को वरण करने की इच्छा को केसे चर्मतकार- 
पूर्ण ढद्ज से व्यक्त करती हैः-- ' 
#* अनस्तु य॑ नोज्कति जातु यातु मनोरथः कणठपर्थ कर्थ सः | 
का नाम बाला द्विजराजपाणसिग्रह्सिलाष॑ कथयेदमिन्ना-॥ रो? 


जिंस मनोरथ को मन नही छोड़ता, जिसे मैंने हृदय में धारण 
कर रखा है, वह मनोरथ मेरे कठपथ मे केसे आ सकता है! 
सत्‌ की बात वाणी से केसे कही जाय? हे हंस! कौन : 
कुलांगना राजा (नल) से पाशिप्रहण होने की अमिलाषा स्त्र्थ 
अपने झुख से व्यक्त करने की ध्रृंड्दा कर सकती है ? ( या, कोने 
विवेकवती बाला चन्द्रमा की हाथ से पकड़ने की अभिलांषा कर - 
कर सकती है ९ )!, नल्न के बिरह से व्याकुल दमयन्ती की « 
मनोदशा का.वशेन कर विग्नलंभ खल्ार का सुन्दर वर्णन किया 
गया हैं। अप्रि से उत्पन्न हुई दाहव्यथा कोई व्यथा नहीं। 
वियोगाप्मि से उत्पन्न, हुईं व्यथा ही उत्कट व्यथा है। नहीं वो 
द्धियोँ खत पति के साथ भ्रत्यक्ष अप्नि में क्यो भस्म हो जातीं 
* (४४६) ९ चन्द्रमा विशहिणी स्लियों का निदय घातक ही है-- 

अयमयोगिवधूवधपातकैअ मिमवाप्य दिवः खल्लु पात्यते । 

शिति निशादषदि रफुटमुलतत्‌ कएयराप्िकतारकितास्बर: ॥99& 
इस चन्द्रमा ने अनेक निरपंराध॑। विरहिणी स्लियों की मार कर 
पाप कमाया है | इसी से यह घुमा कर रात्रिरूपी चद्दान पर 


० जा ओह ६१ 
आकाश से पटका जाता'है। पटके , जाने पर ख़ण्ड-खए्ड हो 
जाने से इसके जो कण चारों ओर 'बिखर गये, वे ही साजो 


आकाश में तारों के रूप मे चमक रहे हैं ! । 


सैपध मे कहीं-कहीं विस्तार की अधिकता पाई जाती है। 
तसी तो जो कंथे मेंहामांरत के 'नलोपाख्यानः के कुछ अध्यायों 
में ही समाप्त हो जाती है, वह्दी नेप्॒ध से २२ लवे-लंबे सर्गों मे 
»अति-विस्तीण करे दी गई है । समालोपकों का यह कहना 
बहुत-छुछ ठीक है कि.कालिदास के पीछे 'के बने काच्यों से 
कत्रिमता का ससावेश हुआ है। उनमे मुख्य 'विपयों. की-ओर 
फम, परन्तु. अलुधगिक जिपयों की ओर अधिक ध्यान दिया गया 
 है। द्वितीय से में ह'स के मुख से श्रीहृपे दमयन्ती ,का -चर्णुन 
कर चुके है, फिर भ पूरा सातवां सगे दमयन्ती के नख-शिख 
बंणन से ही भरा है। यही नही दसवें सगे मे भ्री स्वयंवर के 
समय इस वरशणान का पिष्टपेषण हुआ है । महाभारत में 
नल-दमयन्ती "के प्रेम का पत्रित्र एवं सात्विक रूप दर्शित है, पर 
श्रीहपे ने उसे विलास और वासना के रंग में रंग कर चित्रित 
किया है। साथ ही, महाभारत में नज्ञ के निरवोसित जीवन की 
“जिन कारुणिक एवं मार्मिक दशाओ का चित्रण हुआ है, नेषध 
में उनका उल्लेख तक नहीं किया गया । नेषध फी बिल्ास-चाटिका, 
मे सानो जीवन के जटिल बटन को कोई स्थान ही नहीं था । 
५ किबदन्ती है कि 'काव्यप्रकाश? के करत्ती सम्मट ने नैषध की 
यह आलोचना की थी कि काव्यप्रकाश के सप्तम (दोप ) उल्लास 
को लिखने के पहले ही यदि यह मन्ध मुझे! सिल गया होता तो 
फाध्य-दोषो के उदाहरण हूं ने में मुझे इतना प्रयास: न करना 
पड़ता, क्योकि काच्य के सारे दोपो के उदाहरण मुझे; इसी में 
एकत्र मिल गये होते। इस आलोचना मे अवश्य ही अस्युक्ति है, 
आय लज++.0..0..0.ु.].२.]0.030.२ु२ु0े| 7.0... 
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किन्तु यंह कहना अनुपयुक्त न होगा कि नेषध आदश महाकाव्य 
नहीं माना जा सकता । कारण यह है कि उसकी कथानंक 
मानवजीवन की समग्रता का अज्लुन नहीं करता, केबल अद्बार 
का एकदेशीय चित्र उपस्थित करता है । चरित्र-चित्रण सें तथा 
कथानक की कलात्मक सष्टि में श्रोहप निपुण नहीं फहे जा' 
सकते । मोलिक भाजरों के असात्र मे, एक ही भाव दो पदों में 
भिन्न-भिन्न शब्दों ह्वारा व्यक्त किया जाता है] उदाहरणाथ, 
नेपध के प्रथम दो श्लोको को ही लीजिए | पहले श्लोक में जो 
भाव व्यक्त क्रिया गया है, दूसरे श्लोक में उसी की प्रकारान्तर 
से पुत्ररक्ति है । आदि से अन्त तक काव्य विलक्षण अत्युक्तियों 
ओर दठुरूह कल्पनाओं से जटिल हो गया है। कहीं-फहीं श्रीह्ष , 
अश्लीलता: की सीमा तक पहुँच जाते हैं। श्लेप का प्रयोग कर वें 
बड़ी छिष्टठता पेदा कर देते है। नेपय को पंचनली प्रसिद्ध ही. 
है। इस वणन में श्रीहर्प ने अपनी अपूव श्लेष-चातुरी व्यक्त की " 
है। पत्येक श्लोफ से दमयन्ती को पाने फी इच्छा से आए हुए 
देवता तथा राजा नल. दोनों का अथ निकलता है। एक ' 
नमूना देखिये-- 
देव: पतिविंदुपि नंवधराजयत्या निर्णीयते न किस्ु न ब्रियते सवत्या | * 
नायं नलःखलु तवातिमहानलाभो यद्ये दमु-कसि वरःकतरः पुनरते॥रै। ९४, 
नल के संभुख द्मंयन्ती खड़ी है। इस श्लोक में देवता और नल * 
दोनों का /अथ व्यंजित कर सरस्वती उसे मोह मे डाल रही है--हि 
विदुषि ! /यद॒तो हेदता है, प्रथ्थीपति नहीं। क्या तू इसे वरमाला - 
नहीं पहनाना चाहती ९ में सच कहती हूँ, यह तेरा नल नहीं हैं, . 
किन्तु नल्न की आभा मात्र है| यदि तू इसे छोड़ देंगी तो फिर ' 
ओर कोन तेरा वर होगा ९! पर इसी शब्दावलि-में नल की भी ' 
ध्वनि निकलती है--हे विदुपि ! नेपधराज के भेप से अपने पति ' 
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इस राजा को तू क्यों नहीं पहचानती और क्या कर 
पहनाना नहीं चाहती १ यदि तू इसे छोड़ देगी तो तेरी बड़ी 
हानि 'होगी, फिर ओर कौन तेरा चर होगा ९? . ५ 


_ किन्तु इस प्रकार काव्य को छिष्ट करना तो श्रीहणे का 
प्रयोजन ही था-- 


- ग्रन्थयन्थिरिद् कचित्कचिद्ि न्यासि, अयत्लान्मया 
| ग्राज्नंमसन्यमना हठेन पठिति मारिसन्खल: खेलतु | 
श्रद्धाराडगुरुछथीकतद्‌ इमन्थि:... समासादय- 
लेतत्काच्यरसोरमिमजनसुखव्यासजन॑ सजन;ः ॥ 
'पुएिडित होने का दप करने वाला कोई दुःशील मनुष्य इस काव्य 
के मसे को हठपूवक जानने का चापल्य न कर सके, इसीलिये 
हमने जान-बूक कर कही-कहीं इस ग्रन्थ मे ग्रन्थियों लगा दी हैं । 
जो सज्ञन श्रद्धा-भक्तिपूचक गुरु को प्रसन्न करके इन गूढ़ भन्थियों 


को सुलमका लेंगे, वे हीं इस कान्य के रस की लहरों में हिज्ञोरें 
हे सकेंगे ) 


उपयुक्त भ्रुटियों के होते हुए भी त्ेपध का बुहल्यी! मे 
आदर से 'ताम लिया ज्ञाता है। भेपद मे पदविन्यान और 
छन्दःकोशल के समस्त चेभव का प्रचीण प्रयोग इृष्टिगोचर होता 
'है। शुच्दों के सावाण ले यथेच्छ क्रीड़ा करने वाले, अकृति का 
सूक्ष्म एवं स्निग्ध चित्रण करने ताले (२२४५, ६, १२) तथा उससे 
उत्पन्न मनोभावों का प्रभावशाली निरूपण करते वाले श्रीहरप 
वास्तविक कात्र हैं ओर महाकतनि है। शब्दों के प्रत्यज्ष तथा 
अप्रत्यक्ष अर्थो' के विषयोस से कविता का अभाव -ट्विगुणित हो 
जाता है। शास्त्रों के अर्थ का भी बड़े ही मार्मिक ढक्ल से सन्निवेश 


किया गया है बड़े ही मजेदार न्यंग से वे शाख्रकारों को 
फन्रतियोँ सुनाते हैं--- 


ध्छू - संस्कृत साहित्य की. रूपरेखा 


उमयी ग्रकृतिः कासे सज्जेदिति मुनेमतः | 

अपवर्ग तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि ॥ रएै७० “ .. 
ल्री प्रकृति ओर पुरुष प्रकृति-दोनों काम मे ही आसक्त रहा करें 
अपवग (मोक्ष) तो केवल तृतीया प्रकृति (नपु सकों) के लिये है। 
पाणिनि ने भी अपवर्गे दृतीया? सूंत्र बना कर इस बात को 
- स्वीकारः किया है।! पाणिनि पर कवि ने केसा मार्मिक व्यंग 
किया है ! ' 


हंपे बड़े भारी दाशैनिक भी थे। नेंषध का, सत्रहवां सर्ग 
दाशनिकता से ओतग्रोत है। वे अअद्ठ त-सिद्धान्त के अनुयायी , 
भें उनका सत है कि सब मतों में अद्द त-तत्व ही श्रेष्ठ हैं) अन्य 
मतों की सत्यता पर पे सन्देह नहीं करते, किन्तु उनके मतानुसार 
वेदान्तप्रतिपादित अछ त-तत्व ही सत्यतर है (१३२६) , 
श्रीहष को अपनी विह्ता का अतिशय गव था | . अपने 
. विषय में उनकी यह उक्ति है-- | 
ताम्बूलद्रयमासनश्र लगतें यः कान्यकुब्जेर्वरात्‌ ! 
यः सात्तात्कुर्ते समाधिषु पर॑ अक्षग्रमोदारणवस्‌ | 
यत्काव्यं मधुवर्षि धर्षितपरास्तकेंषु यतयोक्केयः 
. श्रीश्रीहृषेकतेः कृतिः झतिसुदे तस्याभ्युदीयादिस ॥ २२१९४ 
जिसे कान्यकुब्जनरेश के यहॉँसे सन्मानसूचक दो पान_ तथा 
आसन मिलते हैं; जो समाधिस्थ होकर अनिवचनीय, नह्मानन्द 
का साक्षात्कार करता है; जिंसका काव्य मधु के समान मधुर है 
जिसकी तकशाख्र-सम्बन्धिनी उक्तियों को सुनकर प्रतिपक्षी परास्त 
होकर भाग जाते हैं, उस श्रीहष नामक कवि की यह कृति पुण्य- 
वानों के लिये आनन्द्प्रद हो । अपनी कविता के लिए श्रीहष ने 
महाकाव्य!, 'निसर्गोज्ज्वल?, चारु), 'नव्यः, अतिनव्यः इत्यादि 


) 


श्रीहर्ष ६५ 


पदों का प्रयोग किया है। अपने नेपधीय को उन्होंने अतिशय 
स्वादिष्ट अर्थों को उत्पन्न करने वालाः, शरत्काल्ीन चन्द्रना की 
चन्द्रिका के समान उज्ज्वल उक्तियों से सरा?, अत्यन्त सरस ओर 
अत्यन्द खवादि४?, एक भी नवीन अथ या घटना को न “छोड़ने 
बाला? तथा 'अभूतपू् रंसमयी उक्तियों से युक्तः कहा है। 
आत्मश्लाघा की पराकाए तो वंहां हो गई है जहां श्रीहप ने अपने- 
को झम्त आदि चौदह रत्न उत्पन्न करने वाला क्नीरसागर बताया 
है और शेष सब कवियों को दो-चार दिन मे सूख जाने वाली 
नदियों को उत्पन्न फरने वाले छोटे-छोटे पहाड़ !* 


नेषध-के उपरान्त संरक्षत में कोई उल्लेखनीय -महाकाव्य नहीं 
मिलता । इस समय के बाद काव्य-्साहित्य मे गीति, शतक, स्रोत 
संग्रह आदि का ही प्राधान्य रहा । ' 
संस्कृत साहित्य के जिन प्रमुख सहाकवियों का विवेचन इस 
अध्याय से फिया गया है, उनकी नासावली फालक्रमानुसार नीचे 
दो जाती है;-- 
आदो औरीकालिदर्सिः स्यादश्वधोषरततः तरबू 
भमारविश्च तथा भष्ठिः कुमारश्चापि पद्चमः ॥ 
माघरल्ाकरों पश्चाद्‌ हरिचिद्धस्तथेव च। 
'कपिराजएच श्रीहफे प्रख्याता: क्यो दश ॥ 





ढ़ 


हा 


नाटक 


उत्पक्ति--संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति कब और केसे हुई, 
यह एफ अत्यन्त विवादअस्त प्रश्न है । परम्पसनुसार 'नाख्यवेद!- 
की सृष्टि ब्रह्मा ने को थी तथा उसका प्ृथत्री पर प्रचार भरत मुनि 
ने किया | भरत मुनि अपने 'नाव्यशासत्रः! मे लिखते हैं कि तरह्मा. 
जी ने ऋग्वेद से पाञ्य (संवाद), सामवेद से संगीत, यजुबद से 
अमिनय तथा अथबवेद से रस के तत्तयों को लेकर नाव्यवेद का 
निर्माण किया । किन्तु आधुनिक विद्वानों ने वेज्ञानिक अजुसंधान' 
के आधार पर नाटक की उत्पत्ति के त्रिषय में कई विचारधाराएंर 
उपस्थित की है। नाटक के प्रधानतम-अच्जडः संवाद, संगीत, नृत्य 
एवं अभिनय हैं। बेदिक साहित्य की समीक्षा से विदित होता 
है कि वेदिक फाल में इन सभी अड्ी का किसी न किसी रूप से 
अस्तित्व था । ऋग्ेद मे यम ओर यमी, उर्बेशी और पुरूरा, 
सरमा और पशि आदि के संवादात्मक सूक्तों में नाटकीय संवाद 
का तत्त्व उपलब्ध होता है। सामवेद में संगीत का तत्त्व है ही ! 
विद्वानो का अनुमान है कि ऐसे संवाद ही कालान्तर में परिसार्जित 
एवं परिष्कृत होकर नाटकों के रूप में परिणत हुए होंगे। वदिक 





१--जंग्राह पाठ यमुखेदात्‌ सामभ्यों गीतमेवे व | 
थंजुवेंदादमिनयान्‌ रसानाथवैणादपि || १॥१७ 


२---१३॥0: 8४7४४ >दका्क 29. 28-77. 


संस्कृत नाटक को उत्पत्ति ६७ 


' अनुष्टानों मे छुछ ऐसे भी क्रिया-कलाप होते थे जिनमे अभिनय का 
पुट था। इसके आधार पर हिलोब्रांड और कोनो जेसे पाश्चात्य 
विद्वानों का सत है कि वेदो मे यज्ञयागादि विषयक नाटक मौजूद 
थे । परन्तु यह मत सर्वथा ससीचीन नहीं, क्योकि उक्त वदिक 
क्रियाकलापों मे अभिनय का पुट भले ही हो, किन्तु उन्हें हम 
यज्ञीय नाटक कदापि नहीं कह सकते। वेदिक कमेकास्ड से धार्मिक 
जृत्यो के प्रचार का भी पदा चलता है, जिनसे मृक आग्रिक 
अभिनय का समावेश था। अतः चेदिक साहित्य में एक प्रकार 
से नाटक के मूल तत्त्व प्रस्तुत थे और इस अर्थ में यह कहा जा 
सकता है कि संस्कृत नाटक की उत्पत्ति बेदिक काल से हुई। पर 
चास्तविक नाटक के विकसित रूप का आभास वेदों में कहीं 
सक्तित नहीं होता । - 
रामायण-महाभारत-काल में आकर नाटक का कुद ओर 

. स्पष्ट उल्लेखे मिलता है। 'ब्िराट,'पव में रंगशाला का उल्लेख 

पाया जाता है। 'नटः शब्द का भो प्रयोग मिलता है, जिसका 
अथ श्रीधरस्वामी के अनुसार 'नवरसामिनयचतुरः है। हरिवंश? 
से रामायण की कथा पर आश्रित एक नाटक के खेले जाने का 
उल्लेख है। रामायण मे भी 'नटः, 'नतेक!, न्ाटकः एवं “रंग! 
अथीत्‌ रह्॒मंच का कई स्थलों पर वन मिलता है। उसमें 
कुशीलव? शब्द का प्रयोग सी नट या.अभिनेता के अथ मे हुआ 
है। नाटक पर धर्म का प्रभाव सी खूब पड़ा | यात्राओं (धार्मिक 
महोत्सवी) के अवसर पर लोगो के मनोरंजन के लिये खुले 

स्थानों में राम तथा कृष्ण की लोलाओ का अभिनय किया जाता 
था। पिशेल का यह सत निराधार है कि संस्कृत नाटको की 

उत्पत्ति कठपुतलियों के खेल से हुई । 

पाणिनि ने अपने 'पाराशयेशिलालिंभ्यां सिक्षनटसूत्रयो:? 
(४३११०) इस सूत्र मे नट्सूत्र अथौत्त्‌ नाख्यशासत्र का उल्लेख 


ध्द संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


किया है। स्पष्ट है कि पाणिनि के समय में या उनके पूव ही 
अनेक नाटक रचे जा चुके होगे, जितके आधार पर इन नटसत्रों 
का निर्मीण हुआ, क्योकि लक्षण-अन्थों की रचना लक्ष्य-ग्रन्थोके 
उपरान्त ही होती है। इसके बाद संस्क्रत नाटकों'फी संख्या मे 
उत्तरोत्तर वृद्धि ओर परिष्कार होता गया। चोथी-पाँचत्रीं शताब्दी 
ईं० पू० में जाकर नाटकों की बहुसंख्यक रचना होने लगी थी, 
जेसा कि भास के उपलब्ध नाटकों रू प्रकट है। पतंजलि के 
महाभाष्य (३३२१११) में 'कंसवध” ओर बलिवन्ध” नामकदों 
नाटकों का स्पष्ट उल्लेख है | हाल मे द्वितीय शताब्दी ३० पू० 
एक प्राचीन नाट्यशाला टोटा नागपुर की पहाड़ियों में पाई गई हैं 
जो नाव्यशाखत्र में वर्णित श्रेक्षागहो से बिल्कुल मेल खाती है 
संस्क्षत नाटकों का सबश्रेष्ठ परिमाजन एवं परिष्कार प्रथम शताच्दी- 
ई० पू० के कालिदास के नाटकों में जाकर उपलब्ध होता है । 


संस्कृत नाटकों में रंगमंच 'के पर्दों के लिये कहीं कहीं. 
यवनिका? शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके आवार पर कोनो 
आदि पाश्चात्य विद्वन्‌ यह अनुमान करते हैं कि संस्कृत नाटकों: 
की उत्पत्ति प्रीक नाटकों के प्रभाव से हुईं। किन्तु यह मतं सवथा 
निमू ल एवं आन्त प्रमाणित हो चुका है। 'यवनिका? शब्द का. 
प्रयोग केवल इसलिये होता था कि यवन (70779) देश से आये. 
बख्रों से वे पर्द बनाये जाते थे। संस्क्षव नाटकों की उत्पत्ति तथा, 
विकास स्वतंत्ररूप से हुआ | 


लपयु क्त समीक्षा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि , 
संस्क्रत नाटक ने अपने क्रमिक विकास मे कुछ तत्त्व वदिक 
साहित्य से लिये, कुछ इतिहांस-पुराणों से तथा कुछ लोकगीतों , 
से | धार्मिक एवं सामूहिक उत्सवों से भी उसे अ्रणा मिल्री। 
पतंजलि के समय मे तो उसका पूर्ण विकसित रूप में अमिनय, 


भास ह्६्‌ 


य् कर ॥] शक 
भी होने लया था । 'इस प्रकार भारत मे संस्क्ृत नाटक का पूर्ण 
विकास कई शताच्दियों में जाकर हुआ ओर उसकी उत्पत्ति तथा 
अभ्युदय में अनेक तत्त्यों या उणदानो का उपयोग हुआ | 


है 
ही 


गास 


सन्‌ १६८६ मे स्वर्गीय महामहोपाध्याय टी० गणपति शाझ्ली 
को तन्रावशकोर राज्य मे भास के तेरह नाटक खोज में मिले थे । 
उनके अनुसार इन नाटको के रचयिता वही महाकवि भास है, 
जिनका उल्लेख कालिदास ने अपने 'माकविकाप्रिमित्रः नाटक 
की प्रस्तावना भे किया है? | इससे सन्‍्देह नहीं कि ये तेरहों 
नाटक एफ ही व्यक्ति की कृतियां है, क्योंकि इन सबमे अत्यधिक 
साहश्य पाया जाता है--सभी आकार मे लघु हैं; सभी फ्री 
भापा और शेली एक-सी सरल और प्रांजल है; सभी में संस्कृत 
के कुछ अपाणिनीय आप प्रयोग पाये जाते हैं; सभी में एक ही 
सुन्दर भाव या विचार फी प्रकारान्तर ले पुनहक्ति की गई है 
तथा अनेक मुहावरे, वाक्य, पद्म ओर श्लोको के चरण ससान 
हैं; सभी की प्राकृतो मे समानता है तथा पात्रो के नामों तक मे 
अलुरूपता है; सभी मे नाटककार के नामोल्लेख का अभाब है; 
सभी 'नान्यन्त ततः प्रविशति सूत्रधार? के नाटकीय निर्देश से 
प्रारम्भ होते है; सभी मे “प्रस्तावन्ताः के स्थान पर 'स्थापनाः 
शब्द अयुक्त हुआ है तथा सभी के भरतवाक्य भी प्रायः 
' समान हैं | | 


'भास-विषयक विदवाद--इस प्रश्न पर बड़ा मतभेद 
है कि ये नाटक भास के ही हैं. अथवा नहीं । बहुत से विद्वान 


१---प्रथितवशसा ' भाससौमिल्लकविपुज्नादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य कथ' 
चरतमानस्य कवेः कालिदासत्य कृतो बहुमान:? ।' 


१०० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


इन्हें भास-कृत मानते हैं ओर बहुत से इनके भास-कऋत होने में 
सन्देह करते हैं । इन नाटकों के भास कृत होने के पक्ष में ये 
प्रमाण दिये जाते हैं--(१) त्रावशकोर मे मिल्ले हुए १३ नाठकों 
में एक का नाम स्वप्नवासवद॒त्तः है। इस नाटक को राजशेखरः१. 
(६०० ई०) ने भास रचित माना है । सस्वप्रवासवदृत्तर की 
विशेषताएँ अन्य नाटकों मे भी पाई जाती हैं, अतः वे भी 
भास कृत ही है | (२) वाक्पतिराज (७४० ई०) ने अपने 
गोडवहो? मे भास को 'जलशणमित्तःर (ज्वलनमित्र)--अप्नि का 
मित्र--कहा है । यह दिशेषण इन नाटकों के रचयिता के लिंये 
बड़ा उपयुक्त है क्योकि कई नाटकों में भास ने कथानक में 
अप्निदाह का दृश्य उपस्थित किया -हैं। (३) 'प्रसन्नराधतर! के 
कत्तो जयदेव (१९०० ३०) ने भास को 'कविता-कामिनी का हॉंस”: 
कहा है | इन नाटकों मे हास्य-रस, का स्थल-स्थल्न पंर सुन्दर 
चित्रण हुआ है, अतः इनके कत्तों भास के लिये हासः का 
विशेषण उपयुक्त ही है| (७) भास ने एक से अधिक नाटकों की 
रचना की, इसका भी यशथेष्ट प्रमाण मिलता है। दर्डी३ (६००३०) 
ओर बाण४ (६४० ६०) ने भास की जो प्रशंसा की हे उसंसे 





१--भासनाटकंचक्र उपि छेकेः क्षिप्ते परीक्षितम्‌ | 

स्वप्नवासवदत्तस्यथ दाहकोभून्न पावकः | सक्तिमुक्तावली 
२--मासम्मि जलणमित्तों कुन्तीपुत्रे तहावि रुआरे | 

सोबन्धंवे अ बन्धम्मि हारिश्रन्ठे अ आणन्दों) गोडवहो 
३--सुविमक्तमुखायड्ड व्यक्तलक्षण॒वृत्तिमि: | 

परेतोषपि स्थितों भासः शरीरेरिव नाटकें: || अवन्तिसुन्दरी कथा 
४--सूज्धारक्तारम्भेना्केबेहुमूमिके: | 

सपताकैयंशों लेमे मासों देवकुलेरिव ॥ हर्ष चरित 


भास विषयक विवाद १०१ 


प्रतीत होता है कि भास के अनेक नाटक प्रचलित थे | इसके 
अतिरिक्त भामह (६५० ६०), वामन ,(८०० ६०), राजशेखर 
(६०० ६०), अभिनवगुप्त (१००० ६०) आदि ने अपनी ऋृतियों 
भे भास ह्वारा कई नाटक लिखे जाने का उल्लेख किया है। 
इसलिये उपलब्ध तेरहों नाटक भास-प्रणीत माने जा सकते हैं। 
जो विद्वान इन नाटकों को भास-कृत नहीं मानते वे निम्न- 
लिखित खण्डनात्मक तक उपस्थित करते हैं--(१) राजशेखर के 
अतिरिक्त और किसी गन्थकार ने स्वप्नवासव॒द्त्त! को भासरचित 
नहीं लिखा है। १२ वीं शताव्दी के रामचन्द्र ओर गुणचन्द्र-कृत 
नात्य-द्पेण? मे 'स्वप्नवासवद॒त्त” को भास कृत बताकर उसका जो 
एक श्लोक१ उद्घृत किया गया है, वह्‌ उपलब्ध 'स्वप्नवासवदत्त? 
में नहीं पाया जाता । इस आधार पर प्रो० सिल्वन लेवी का 
कथन है कि प्रस्तुत 'स्त््नआसवद॒त्त! भास को रचना नहीं है। 
किन्तु संम्भव यही है कि किसी प्रतिलिपिकतो ने दृष्टिदोषबश 
उपयु क्त श्लोफ छोड़ दिया हो, क्योकि प्रस्तुत नाटक में इस श्लोक 
का उपयुक्त स्थान चतुथ अड्जु के प्रथम दृश्य के बाद प्रतीत होता 
है। काले महोदय द्वारा सम्पादित 'स्वप्नवासवद॒त्त? से यह श्लोक 
यथास्थान रखा गया है। साथ ही, यह भी उच्लेखनीय है कि 
राजशेखर के अतिरिक्त अभिनवगुप्त, भोजदेव (११०० ई०), 
सवोनन्द (११४५६ ई०) ओर शारदातनय (१२०० ६०) जेसे 
ग्रन्थकारों ने अपनी रचनाओ मे -स्व॒प्रवासवरदतः को जिन 
' घटनाओ यथा विशेषताओं का उब्लेख किया है. वे सब भस्तुत 
ज्प्नवासवदत्त? में पाई जाती हैंर । 
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१--यथा भासकते स्वप्नवासवदत्ते शेफालिकाशिलातलमवलोक्य वत्सराज;-- 
पादाक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेद॑ शिलातलमू | 
नून॑ काचिदिहासीना मां द्यष्ट वा सहसा गता॥ 
२--6॥७४१४ :#6/0. ४0 788 ८४॥३. ०[ स्वप्नवासवदत्त । 


१०५ संस्कृत साहित्य की रूपरेंखाः 


(२) अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोके! की अपनी टीका में 
कवियों द्वारा रस की उपेक्षा के उदाहरण रूप में, 'म्वप्रवासवद्त्तः 
की एक आया? को छद्घृत किया है, जो ग्रस्तुत 'स्वप्रवासंचदत्तः 
से उपलब्ध नहीं होती । अतः भास-मत के विरोधियों का कहना 
है कि वर्तमान स्वप्रवासवंदत्त” भास की रेचना नहीं है ओर वह 
किसी अन्य 'स्वप्रवासवद॒त्तः का परिवर्तित संस्करण मात्र है। 
गणपति शासत्री के मतानुसार यह “आयो '्वप्रवासवद॒त्त” फी 
कथा-वस्तु के लिये अनावश्यक ओर असंगत . प्रतीत होती है 
ओर संभवत: टीकाकार ने उक्त आया के मूल अन्थ का संकेत 
करने में भूल कर दी हो। किसी अन्य '“स्वप्रवासवदत्त? का 
अस्तित्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं । विंटरनिट_ज महोदय 
के अनुसार उक्त आयों का समुचित स्थान स्वप्नवासवदत्त” के 
४ वें अछु के ६ वे ओर १० वें पद्य के बीच का है, किन्तु यह 
असंभव नहीं-कि आतलंकारिकों के विरोध के कारण बाद के 
संस्करणों मे वह छोड़ दी गई होर । 


(३) डा० बार्नेट कहते हैं कि महेन्द्रविक्रम वर्मों (६२० ई०) 
नामक पक्नव राजा के, मत्तविज्ञास? प्रहसन में एक पद्मयर पाया 
जाता है जिसको सोमदेष (६४५६ ई०) ने भासरचित बतलाया 
है, किन्तु जो भास के किसी नाटक में नहीं पाया जाता। 





१--संचितपच्मकपाटे नयनद्वारं स्वरूपतडनेन। 
उद्घाट य सा प्रविष्टे हृदयग्हं मे उपतनूजा ॥ 

२-- कह : 39684 --+ कि 60 66 76६४७ /900% 
त 8७ ८ ७8 ७09, निं00" 000, 7०. 

३०-पेया सुरा प्रियतमामुखमीक्तित््य आहय: स्वमावललितो विक्षतश्चवेषः | 
येनेदमीहशमहश्यत मोक्ष॒वरत्म दीर्घायुरतु भगवान्‌ स पिनाकपारिः || 


भास का स्थितिकाल «... श०३३ 


संस्क्त के अन्य नाटकों में मज्ललाचरण के श्लोक के बाद 
धवान्यन्ते? यह नाटकीय निर्देश पाया जाता है, किन्तु भास के इन 
तेरह नाटकों में तथा 'मचविलास? श्रहसन मे मद्जलाचरण-श्लोक 
के पहले ही नान्यन्ते ततः प्रथिशति सूत्रधार इस वाक्ष्य का 
प्रयोग हुआ है। अतः 'मत्तजिल्लास” के समान ही इन नाढकों . 
की रचना भी किसी केरल देश निशासी कवि छारा हुई होगी । 
किन्तु यह कंथन अनुचित है, क्योंकि मत्तविलास”ः ओर इन 
नाटकों की भाषा तथा भरत-वाक्य में बहुत भेद है.। मत्तविल्ञास? 
की प्रस्तावना में उसके रचयिता के नाम का स्पन्ट उत्लेख है, 
पर इन नाटफो से ऐसा नहीं है । 


(४) यह कहना भी युक्तिसंगत नहीं कि ये नाटक फेरल देश 
के वाक्यार? नामक नटो की रचनाएँ है, जिन्होंने इन नाटकों 
को रक्षमंच की उपयुक्तता की दृष्टि से अन्य भ्रन्थों से संग्रहीत या 
परिवर्तित-परिवर्धित किया । विस्तार-भय से यहाँ इस विवाद फा 
विस्तृत विवेचन करना वांछनीय न होगा, अतः इतना ही कहना 
पर्योप्त होगा कि लिद्ठानो ने _वहुसत से इन तेरह नाटकों को 
आास-बविरचित मान लिया है? । 


मास का स्थिति-काल--भास के स्थितिकाल का 
प्रश्न सी कम विवादास्पद नही। इतना तो निःसन्दिग्ध है कि 
वे कांलिदास के पूववर्ती एक प्राचीन नाटककार थे । इसकी पुष्टि 
उनकी शेल्षी से, जो बाद के फाव्यों की अलंकृत शैली से सवोथा 
भिन्न है, उनकी भाषा से प्रयुक्त अनेक आष एवं अपारिनीय 
भ्रयोगों से तथा उनके नाटकों में चित्रित पुरातन वातावरण से 
भी होती है। कालिदास ने अपने 'मालविकाप्िमित्र? से भास का 
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जो उल्लेख किया है, उससे यह स्पष्ट है कि कालिदास के समय 
भास एक यशसव्री प्राचीन नाटककार के रूप में प्रस्िद्ध' हो चुके 
थे। कालिदास का म्थितिकाल प्रथम शताब्दी ई० पू० मिश्चित-सा 
हो चुका है, अतः इस समय के लगभग १०० चष पूत्र भास की 
स्थिति मानते से आपत्ति नहीं- होनी- चाहिए । इस प्रकार भास' 
का समय द्वितीय शताब्दी ३० पू० के बाद का नहीं हो सकता । 
यूरोपीय बिद्वान्‌ , जो कालिदास को गुप्रकालीन' मानते हैं, भास . 
का समय तृतीय या चतुथ शताब्दी ईसवी निर्धारित करते हैं। 

भास के नाटकों को खोज के पूत् संसक्त का सबसे प्राचीन 
उपलब्ध नाटक शूद्रक का “सृच्छुकटिकः सानो जाता था। किन्तु 
अब भास के चारुदत्तर नाटक की खोज के बाद स्च्छुकटिकः 
उसके अनुकरण पर विरचित एक परिवर्धित नाटक के रूप मे 
स्त्रीकृत हो चुका है? । चिंसेन्ट स्मिथ के अनुसार शूद्रक का 
शासन-काल २२०-१६७ ई० पू० था | इस प्रकार 'मृच्छुकटिकः 
ह्वितीय या ठृतीय शताब्दी $० पूव की रचना है और “चारुदत्तः 
की रचना इसके पूब अ्रवश्य हो चुकी होगी । 

कौटिल्य ने अपने अथशाख््र में म्रमाण रूप से एक श्लोकर 
उद्धृत किया है, जो भास के, श्रतिज्ञायोगन्धरायणः? -में पाया 
जाता है। कौटिल्य जेसे प्रखर राजनीतिज्ञ द्वारा भास का प्रमाण 
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-“-अ्रथ शात्र १०३ 


रे 


भ्वस के नाटक १०५ 


- रूप से उद्धृत फिया जाना इस बात का सूचक है कि सास 
ऋटिल्य के समय--चतुर्थ शताब्दी ई० पू० के उत्तराध--समे एक 
प्रामाणिक गन्‍्थकार के रूप में विख्यात हो चुके थे। इसके 
अतिरिक्त मास ने अपने प्रतिमा? नाटक में बृहस्पति के अथशास् 
का उल्लेख किया है, पर कौटिल्य के अथशाख्र का नहीं। इससे 
प्रतीत होता है कि कौटिल्य के अथशासत्र को रचना भास के 
समय नहीं हुईं थी । इस प्रकार भास कौटिल्य के पृववर्ती है 
आर उनका समय चतुथथे शताब्दी इ० पू० के बाद का नहीं 
हो संकता । े 
-  भास के नाटकों का सामाजिक चित्रण छठी से चौथी 
शताब्दी ३० पू० के भारत की ओर संकेत करता है। उसके 
नाटको के भरत-वाक्यों में भी ननन्‍्दवंश के किसी राज की ओर 
संकेत जान पड़ता है। अन्तरंग और वहिरंग दोनो प्रमाणों के 
आधार पर भास का स्थितिकाल चोथी या पांचवीं शत्ताव्दी 
ई० पूृ० निश्चित होता है। - ु 
आस के नाटक--भास कृत १३ नाटकों में से ६ 
जञाटकों के कथानक महाभारत से लिये गये हैं, दो नाटक रामायण 
पर आश्रित हैं तथा शेष पांच की कथा प्राचीन अर्थ-ऐतिहासिक 
घटनाओं या दन्‍्तकथाओं पर अवलम्बित है। किन्तु इन सब में 
भास की मौलिक एवं अनूठी कल्पनाशक्ति तथा अदूशुत 
-ताध्यकला-कुशलता का परिचय मिलता है। भास के नाटकों का 
* संक्तिप्त परिचय उसके रचनाक्रम के अनुसार१ इस प्रकार है-- 
(१) दूतवाक्य--यह एक एकाझ्टी व्यायोग” है। इसमें पाण्डवों 
की ओर से सन्धि प्रस्ताव लेकर श्रीकृष्ण का दुर्योधन के शिविर 
ले जाता और विफल सनोरथ होकर लौटना वर्णित है । 
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' (२) कणमार-स्‍यहं एक अंक का त्सुष्टिकाहः है, इसमें कर्ण 
ब्राह्मण-वेशधारी इन्द्रे को अपना कृषच-कुर्डल दान मे दे डालते 
हैं। इसमें समय ओर स्थान की अन्बिति ( 0789 ०/ 06 
७70 08०७ ) का पूर्णतया पालन किया गया 'है। (३) 

'दूतघटो कच' और (४) ऊरुभद्ध ये दोनों एकाछ्ली उत्सष्टिकाइः 
हैं। दूतघटोरच मे अभिमन्यु-बध के पश्चात्‌ अज्ु न जयद्रथ- 
वध की प्रतिज्ञा करते हैं.। श्रीकृष्ण घटोत्कच को दूत बना कर 
कौरवों के सन्निकट विनाश की सूचना धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं 
दुर्योधन आदि घटोक्कच का अपमान करते हैं, ओर दोनों पक्षों 
में भयद्वुर युद्ध छिड़ जाता है। ऊरुभद्ग मे भीम ओर दुर्योधन के 
अन्तिम गदायुद्ध का तथा दुर्योधन क्री मृत्यु .का. करुणापूर्ण 
वर्णन -है। संस्कृत काः यही एफ मात्र 'हुःखान्त नाटक है। 

कर्शभारः की -भाँति ऊरुभड्ड मे भी 'समय ओर स्थान को 
अन्वितिं का पूर्ण पालन किया गया. है। (४) मध्यम व्यायोग-- 
यह एक अंक का व्यायोग है | इसमे म्यंस पाण्डव भीम ने एक 
त्राह्मणपुत्र की रक्षा एक भयंकर सक्षस से की हैं'। (5),पंचरात्रे- 
यह तीन अंकों का एक समवकार? है। इसमे महाभारत की एफ 
घटना भिन्न प्रकार से वर्णित है । द्रोण ने दुर्योधन से पाण्डशों 
को आधा राज्य दे देने के लिये कहा | ठुग्नोधन ने कहा कि यदि 
पांच रात के भीतर ही पाण्डय ( जो उस समय अज्ञाततरास ्) 
रहे थे ) मुकसे मिल जाय तो में आधा राज्य दे दूँगा । द्रोण के 
प्रयत्न से पाण्डव मित्न जाते हैं ओर दुर्योधन उन्हें आधा रा 

दे देता है। (७) अभिषेक नाटक--इसमें ६ अंक हैं। इसमे 
बालि-बध, हनूमान का छकड्ढा में पहुँच कर सीता को सान्त्यना 
देना ओर रावण को खरी-खोदी झुनाना, रावण का सीतां*के 
सम्मुख राम ओर रूच्मण के कटे मस्तकों फो दिखांकर असफल 
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छल करना और अंत में रांवण-व्ध तथा राम-राज्यामिषेक वर्णित 
है (८) बालचंरित-यह ७ अको का एक नाटक है । इसमें श्रीकृष्ण 
के जन्म से लेकर कंस-बध्‌ तक़ की कथा वर्णित है,। (६) 
अविमारक--यह ६ अको का. एफ नाटक है। इसमें राजा छुन्ति- 
भोज की रूपवती कन्या कुंएंगी का अविभारफ नामक रॉजकुमार 
से प्रच्छन्न विवाह वर्णित है। (१०) प्रतिमा-यूह सात अंकों का 
नाटक॑ है। इसमें -रास-बनवास से लेकर -रावण-त्ध तंक की 
घटनाओ का वर्णन है। महाराज दशरथ की झुत्यु के बाद: 
ननिह्ाल से लौटते हुए भरत-मार्ग में अयोध्या के समीप भ्रुतिसा- 
सन्दिर मे जब अपने दिवंगत पूवजों के साथ'द्शरथ को, भी 
“प्रतिमा देखते हैं तब उन्हें: दशरथ की मृत्यु का पता चलता है। 
.. सी घठना के आधार पर इस नाटकं का नास अतिमे! रखा 
या। (१९) प्रतिज्ञायोगनन्‍्धरायण--यहं ६ अंको मे समाप्त. होने 
।ल्ला एक नाटक है। इसमे मन्त्री योगन्धरायण के प्रय॒॑त्न से 
त्सराज उदयन ओर, अवन्तिकुनारी बासबद॒त्ता के रहस्यमय 
वेचाह को बशुन है। (१२) स्वप्नवासपरदुत्त--इस माटक सें ७ 
प्रंक हैं। इसमें स्त्री योगन्धरायण को दूरदर्शिता से चासवदत्ता 
शी अग्नि में जल कर भस्म हो जाने का प्रग्ाद्‌ प्रचारित कर, 
उदयन का विवाह मगधराजकुमारी पपञ्मात्ती के साथ सम्पन्न 
रीता है। इसमे भास फी नाख्यकलाकुशलवा का चूड़ान्त निद््शन 
है। इसे 'प्रतिज्ञायोगन्धरायण? का उत्तराधे समझना चाहिए। 
(१३) चारुद्त--इस 'प्रकरणः के केवल.४ अक उपलब्ध हुए 
है। प्रतीत होता है फि सास की सत्यु हो जाने के कारण यह 
सम्पूर्ण नहीं हो सका। इसमें निधन -किंतु सदाशय ब्ाह्मण- 
चारुदत्त त्था गुण-प्राहिणी वेश्या वसन्तसेना के प्रेम का उपक्रेम 
सात्र है। शुद्रक का 'मच्छकटिक' इस्री-के ध्याधार पर लिखा 
गया जान पड़ता है। रु 
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कुछ विद्वानों'ने अन्य केई रचनाओं को भासऋृत सिद्ध करने 
का प्रयास किया है। इनमें से दो उल्लेखनीय हैं। (१) वीणा- 
वासवदत्ता--इस नाटक का पता 'शाक्षुन्तल?ः की एक टीका से 
चलता है | इसके आठ अंको मे प्रथम चार अंक ही” उपलब्ध 
होते हैं। इसकी कथा प्रतिज्ञायीगन्धरायण! के ही संमान है | 
इसमे तथा भास के नाटकों मे बहुत कुछ साहश्य होने के 'कारण 
डा० कुन्हन राजा इसे भास की' रचना मानते हैं? | किंतु इस 
नाटक फा वस्तु-विन्यास भास के नाटकों से भिन्न है,' शी में 
भी ऋत्रिमता अधिक है, पात्र-भी अविक रूढ़ि-सम्धत हैं, अतः 
इसे भास की रचना मानना उचित नहीं । (२) १६४१ में गोंडल 
से पं० कालिदास शास्त्री ने यज्ञयफलम्‌ नामक नाटक 'प्रकाशित 
किया है ओर उसे सास रचित बतलाया है। इसकी -कथा 
रामायण के बरालकार्ड पर आश्रित है। इसमे मुख्यतः बेदिक 
यज्ञों का गोरव सिद्ध किया गया है। यद्यपि भास के १३ नाटकों 
की अनेक जिशेषताएं इसमे भी देख पड़तीं हैं, फिर भी यह भास 
की मौलिक रचना के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता, 
क्योंकि इसकी भाषा उतनी उत्कृष्ट नहीं, इसमें श्लोकों का बाहुल्य 
है तथा फालिदास के 'शाकुन्तल” का अनुकरण देख पड़ता है। 
सम्भवत: यह ११ वीं था १९ वी शताब्दी की रचना हैं ।२ 


संरक्रत के सुभाषित-प्रन्थों मे भास के नाम से कई पद्य- मिलते 
हैं जो भास की उपलब्ध रचनाओं मे नहीं पाये जाते | संभव है। 
कि ये पंच भास की नष्ट हो गई रचनाओ मे रहे हों । क्योंकि 
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'भास की नासंयकला १०६ 
-आलुभ्रुति के अछुसार भास ने ३० से अधिक ग्रन्थ लिखे थे?, 
अथवा ये भास की स्कुट रचना मात्र हों। 


मास की नाद्यकला--भास के नाटकों की अनेकता 
तथा विविधता से झास की मौलिकता एवं नाव्यकलाकुशलता का 
परिचय मिलता है। नाव्यशाख्र के नियमों का अक्षरशः पालन 
, न करने पर भी उनके नाटक श्रेष्ठ और रोचक हुए हैं। महाभारत 
के आधार पर जिन नाटकों की रचना हुई है, उन्हें भास ने 
अपनी अनूठी कब्पना-शक्ति से अत्यंन्व रोचक बना दिया है। 
. जहां संस्कृत के अधिकांश नाटक अभिनय के लिये प्रायः 
अनुपयुक्त भ्रतीत होते है, वहां भास के सभी नाटक रहमंच के 
सबधा उपयुक्त है। संस्क्रत मे सबप्रथम, एकाझ्ली, नाटकों के 

' प्रणयुन का श्रेय भास को दी प्राप्त है।.. 


किंसी भी सफल्ल नांटक- के लिये निम्नलिखित ६ गुण 
आवश्यक होते हैं-(१) घटना का ऐक्य, (२) घटना फी सा्थकता 
(३) घटनाओं की घात-प्रतिघात-गति, (४) कवित्व, (४) चरित्र- 
चित्रण और (६) स्वाभाविकता। भास के नाटकों में उन सभी 
गुणों का समावेश पाया जाता है। उनके कथानके घटना-प्रधान 
ओर ्‌ अन्त न्द्न से युक्त हैं। त्येक नाटक की कथावंस्तु कतिपय 
साथक घटनाओं द्वारा इस प्रकार उद्घाटित एवं भ्रिकसित की गई 
है कि क्रियाशीलता के साथ उसमे रस की पुष्टि भी समुचित मात्रा 
मे उत्तरोत्तर होती गई है। अपने वर्शन-चातुय और नाख्येपुर्य 
द्वारा भास अनुपस्थित पात्रो या परोक्ष घटनाओं को रहमन्व परे 
उपस्थित या घटित किये बिना ही श्रेक्षकों के मन मे उन्तका ऐसा 
आभास करा देते हैं, मानो उनका प्रत्यक्ष चित्रण हो रहा है। 
१-३. 0- एफश्रोप्था: गज पाक, बचाए प्रणाण पा 
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उदाहरणाथ, 'भ्रतिज्ञायोगन्धरायण? में वासबदतता और उदयन 
रह्जमंच पर कभी नहीं आते, फिनतु दशकों को उनकी उपस्थिति . 
का निरन्तर - आभास बना रहता है। सास के नाठकों,मे नाटकीय 
एवं अभ्रत्याशित घटनाओ की. मनोहारिणी #खला देख पड़ती 
_ हैं। उदयत़ जेसे राजा को केद में डलगा कर, वेभवशालिनी 
वारंवनिता वसन्तसेना को दंरिद्र ब्राह्मण चारुंदत,के' प्रति अनुरक्त 
दिखला कर तथा अजु न ओर अभिमन्यु, सीम और घटोत्कचं 
जसे पिता-पुत्रों में परस्पर युद्ध कराकर भास ने अपनी ऋतियों में 
मनोरंजन तथां शिक्षा की प्रभूत सांमगी गंर्तुत की है। - 


भास चरित्र-चित्रण में भी नियुण हैं। अपने पोराशणिक पात्रों, 
को उन्होने वास्तविकता, मनोवेज्ञानिकता और मार्मिकता के सोथ 
चित्रित कर उन्हें सब्रथा नत्रीन एवं प्रभावोत्पादक बना दिया है । 
भास के नाठकों के संवाद बढ़े चुस्त, संक्षिप्त, अनायासपूर्ण तथा 
नाटकीय दृष्टि से प्रभावजनक हैं । स्वप्नरवासवदत्त', अविमारक! 
ओर 'ऊरुभज्ज” के संवाद इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। 
पद्मों का आश्रय लेकर अपने पात्रों में संवाद कराने का भास 
का ढह्ल अनूठा है । किसी पद्म को पादों या उपपादों में विभाजित 
कर भास उन्हें विभिन्न पात्रों के मुख से कहलाते हैँ? १ शीघ्र 
उत्तर प्रत्युत्तर तथा चुभते हुए संत्रादों के लिये ऐसे प्रयोग: नितांत 
सफल हुए है । अनेक नाटकों के प्रमुख --पात्रों का. उल्लेख 
मद्शलाचरण-श्लोकों में ही कर देना ( जिसे 'मुद्रालंकारः कहते है) 
भास को विशेष रुचिकर माह्ष्म देता है। 'पताकास्थानकः का 
स्थल-स्थल पर उपयोग कर वे अपने नाटकों में चमत्कार' उत्पन्न 
कर देते हैं । उनके नाटकों मे शिष्ट एवं परिष्कृत हास्य का पुट 
पाया जाता है | हां, यह अवश्य है कि .कहीं कहीं भास 


१--छदाहस्णाथ --प्रतिमा ३।१, पचरात्र १।४७, ऊरुमज्ञ ३२१ आदि | 


'भास की शेली १११ 


आकाश-साषितः के प्रयोग से, निष्कम्य प्रविश्य जेसे द्रत 
नाटकीय निर्देशों से, समय की अन्विति के भंग से तथा असूचित 
“पात्रों को उपस्थिति से दर्शकों के मन में अधास्तविकता का भान 
करा देते हैं? । फिर भी संस्कृत के सबप्रथम नाटककार होने के 
नाते भास की ये चुटियां नगण्य हैं ओर वे निश्चित ही नाव्यकला 
के श्रेए ओर सफल आचार्य हैं। संस्कृत के अनेक परवर्ती 
_ नाटककार भास दवांश प्रभावित हुए हैं। ; 


' मास की शली--ओज, प्रसाद एवं माधुयें भास की 
शैली के विशेष गुण हैं. । विकट बन्ध, छ्लिए्ट कल्पना और 
समासभूयर्त्व फा उसमे अभाव है; स्वाभाविक पद्विन्यास के 
साथ भाव-सौष्ठव और प्रवाह भी उसमें प्रचुर है।भास ने 
उपमा,रूपक और उस्रेक्षा जेसे सरल ओर प्रचलित अलंकारों का 
ही अधिकतर प्रयोग फिया है। रस ओर अवसर के अनुरूप वे 
अपनी शैली में भी पंरिवर्तन कर देते हैं । बाग्विस्तार करने के 


है कम 


स्थान पर॑ वे शब्दों के परिमित प्रयोग द्वारा अपने भाषों की 
सार्मिक व्यंजना कर देते हैं 'अनुकत्वेच बन॑ गता: (प्रतिसा२।१७) 
जेसी संक्षिप्त उंक्ति द्वारा उन्होने राम-लक्ष्मण-सीता के अकथनीय 
हृद्गत भावों का' कैसा हृदयस्पर्शी चित्र उपस्थित किया है। 
शेल्ी की इस परिमितता के कारण भास के भाव फभी-कभी 
अस्पष्ट ओर दुर्वोध हो जाते हैं। ,भास का प्रकृति-चित्रण भी 
सुन्दर, स्वाभाविक ओर रोचक है । उन्होने याह्म प्रकृति फो 
अन्तःपक्ृति के अनुरूप ही चित्रित किया है। अपनी प्रियतमा 
से पुतः मिलन न्‌ होने की संभावना से हताश राजकुमार 
अविसारक को प्थिवी ऋशकाय, लता-बक्त आदि शुष्क और 
साथ संसार सूर्छित होता जान पढ़ता है--.लोकोउ्य 
. १--868०--४ 6७6८/, 97. 209-&, 
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रविपाकनष्टह्दयः संयाति मृच्छोमिव”ः (अवि० ४४४) । सास ने 
अपनी उपमाओं के लिये प्रायः प्रकृति से उपादान चुने हैं--' 


सूर्य व गतो रामः सूर्य दिवस इव लक्ष्मणोडनुगतः । 
सूर्य दिवसावसाने छायेव न इश्यते सीता ॥ ग्रतिया ७ 
साथ ही भास की उपमाएँ बड़ी सरत, भार्मिक एवं बोधगम्य 
होती है--- 
कः क॑ श॒क्ती रक्तितु' मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घर्ट.घारयन्ति | 
एवं लो कस्तुल्यधों वनानां काले काले छिद्यते रुद्मते च [स्वप्न० $० 


मृत्यु के समय कोन किसकी रक्षा कर सकता है १ रस्सी टूट 
जाने पर घड़े को गिरने से कोन सम्हाल सकता है ? यह संसार 
वन के समान है। जिस प्रकार वन में वृक्ष काटे जति हैं ओर 
फिर डउगते हैं. उसी प्रकार इस संसार में मनुष्य मरता है 
फिर पेंदा होता है ।! किसी घटना, स्थल था दृश्य का वन 
करते समय भास, कालिदास या भवभूति को सीँति कल्पना का 
पुट चढ़ाकर उसे अधिक रंगीला था चटकीला बनाने का प्रयास 
नहीं करते, अपितु उसके नेसर्गिक स्वरूप का व्योरेघार वन 
कर उसका हृदयग्राही दृश्य उपस्थित -कर देते हैं। सायंकाल का 
एक नसर्गिक दृश्य देखिए--- - 
“ खग््या वासोपेताः सलिलमक्याढ़ी भुनिजनः 
प्रदीक्षोडभिभाति अविचरति घूमों मुनिवनम्‌ | 
परिश्रष्टो दूराद्‌ रविरपि व संज्षिप्तकिरणों 
रथ॑ व्यावत्योौत्ती ग्रतिशति शनेरस्तशिखरम्‌ ॥ स्वम्र०/।१ ६ 


पक्षी अपने घोंसलों मे चले गये । भुनिगण जलाशयों में स्नान 
कर रहे है। प्रज्वलित अग्नि शोमित हो रही है। यज्ञ का घुआँ 
तपोवन में चारों ओर फेल रहा है।। सूर्य भी दूर की यात्रा से 


शूद्ठंक श्श३ 
यक कर, अपनी फिर्णों को 'समेट कर तथा रथ को भोड़ कर 


# ९ 


धीरे-धीरे अस्ताचल फी ओर प्रवेश कर रहे हैं।! कन्या के 
विवाह पर-माता दुविधा मे पड़ जाती है-+ *. - 
' अ्रदपेत्यायता लजा दर्गेति व्ययितें मवः | 
घर्मसनेहान्तरे न्‍य सता. दुःखिताः खलु भातरः ॥ अतिज्वा० २७ 
अलकायें के चुनाव मे तथा नवो रसों के चित्रण में भास 
सिंद्वहस्त हैं । कही-कहों वे अनुप्रास ओर थमक-पूर्ण श्री का , 
भी उपयोग करते-हैं---रघुकुलप्रदीपस्य “सर्वे्ोकनयनामिरामस्य 
रामस्य च सुविपुलमहाभीवस्य सुग्रीवस्य च? (अभिषेक०)॥ एक 
ही ध्वनिवाले अक्षरों के प्रयोग की ओर उनकी विशेष रुचि है-- , 
सजलज़लंधर?, सनीरनीरद?, 'कुजद्व्य हन्ति सदेन नारी, फूलद्व्यं 
कुब्धजला नदीव? 4 व्यंग का अयोग स्वप्तवासवदत्त में खूब देख ' 
पंड़वा है। सामिक लोकोक्तियों का अयोग भी बड़ा प्रभावेत्पादक 
है, जेसे--भप्रियनिवेद्यमानानि प्रियाणि' प्रियतराणि भ्रवन्तिः 
, 'सबसलेंकारो सुरूपाणम?, “वाचाजुबृत्ति: खलु अतिथिसत्कार: 
अब्पं तुल्यशीलानि इन्द्रानि सज्यन्तेग, 'कालक्रमेश जगतः परि- 
चतमाना चक्रारपक्तिरिव ग॒ुछति भग्यपंक्ति?, 'न हि सिद्धवाक्या- 
ज्युल्कम्य गच्छति विधि: सुपरीक्षितानि! आदि ॥ 
भास के . उपयु क्त भुणों पर ध्यान देने से यह बात स्पष्ट हो 


जाती है कि यदि कालिदास जेसे भहाकवि उनका आदरपूर्वक 
सत्तेख करें तो कोई आश्चये नहीं । 


शूद्र्क 
भ्सिद्ध प्रकरण मृच्छुकटिक के सचयिता राजा शूद्रक को 


कुछ विद्वान एक कल्पित व्यक्ति मानते हैं। शूद्रक के व्यक्तित्व 
पर अभी तक प्रासाणिक रूप से कोई प्रकाश नहीं पड़ा है। इस 
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विषय में ऐतिहासिक अनुसन्धान की आवश्यकता है। संस्कृत 
साहित्य मे शुद्रक के विषय में अनेक दन्‍्तकथाएं प्रचलित हैं। 
कादम्बरी, कथासरित्सागर, वेतालपंचविशतिका, हषचरित, राज- 
तरंगिणी, स्कन्दपुराण,आदि ग्रन्थो मे शूदरक का” उल्लेख मिलता 
है? | मच्छुकटिंक की ग्रस्तावना में शूद्रक का परिचय दी श्लोकों 
में दिया गया है। उसमें उनकी मृत्यु का भी वन, है। किन्तु 
किसी कवि का अपनी ही रचना में स्वयं अंपनी शभ्रत्यु फा 
उल्लेख करना अंसंम्भव है | मत: प्रस्तावना के ये श्लोक अत्तिप्त 
जान पड़ते' हैं । फिर भी उससे ,दो तथ्य निश्चित रूप से ज्ञात 
होते हैं“-(१) शद्रक या उनकी ओर से किसी “अन्य फविं ने 
सच्छुकटिक की -रचना की -ओर (२) शूद्रक एक राजों थे। 
वबामन (८०० ई० ) ने अपनी कावग्यालकार-सूत्रवृत्ति! में 
मृच्छकटिक के दो पद्यों ( १६, ३६ ) को उद्धृत कर शूद्रक को 
ही'उसका रचयिता, स्वीकार किया है। कीर्थ का मत है कि 
किसी अज्ञात कवि--रामिल या सोमिल्ल या दोनों--ने भास के 
चारुदत्त नाटक को.परिवर्धित कर- से. मृचछकटिक का नाम 
दिया ओर प्रसिद्ध राजा शूद्रक के नाम से उसे प्रचारित किया । 


०] 


/! रचनाकाल--रच्छफाटेक के रचनाकाल का विचार, 
करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवृश्यक हैं--(१) 
कालिदास के नाटफ़ों में मच्छकटिक की कुछ छाप देख पड़ती हे। 
कलिदास का समय लगभग १०० ई० पू० है, अतः मृच्छुकटिक 
की रचना इससे कुछ पूत्र अवश्य हो चुकी होगी। प्रश्न होता है. 
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' कि फिर कालिदास शूह्क्‌ के , प्रति मौन क्यों. हैं, 'जबं उन्होने 


नी कप, 


' अपने पूर्वर्ती भास का उल्लेख,किया है।' कारण यह है कि 


तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति अशान्तिमंय होने के ' कारण 
कविगण प्रायः किसी उपर्लब्ध नाटक-के' परिष्क्ार एवं परिवर्धन 
मे (अपना कौशल ' प्रदर्शन करते थे।. किसी समकालीन था 
पूंबकालीन राजनीतिक , क्रान्ति के आधार पर वे मूल रचना में 
दशकों की रुचि के अनुसार परिवतेन करते थे । कालिदास को 
संभवतः यह पता रहा" होगा कि मरछकटिक न कोई मोलिक 
रचना है और न शुद्रक ही, उसझे लेखक हैं। कालिदास के 


न 


' अनुसार म्च्छकटिक के रुचयिता रामिल और सोमिल्ल रहे होंगे 


क्योकि इन्हीं का उल्लेख उन्होंनेडअपने मालविकाग्निमित्र॑ मे क्रिया 
है। (२) मच्छेकटिक में शाष्ट्रिय! शब्द का प्रयोग बस्तुतः” एक 
,पुलिस'के अधिकारी? 'के अथ में हुआ है। किन्तु बाद के 
साहित्य मे 'राष्ट्रियः शब्द का प्रयोग “राजा के साले? के अर्थ मे 
“हुआ है-। कालिदास ने राष्ट्रियः शब्द का-इसी अथ में प्रयोग 
किया है। अतः मृच्छकंटिक कालिदास के पूव की रचना -है:। 
(३) मह्छकटिक में आठ “प्रकार की प्राकृत भांपाओं - का प्रयोग 
हुआ है। प्राकृत के च्याकरण-मन्धों में जो नियम पाये जाते हैं 
उन्तका पालन मृच्छकटिक में नहीं किया गया है। अतः 
भृच्छुकटिक की' रचना इन अन्‍्थो के ' पहले ही हुईं होगी। (४) 
सृच्छकटिक भास के चारुदत्त नाटक का परिवर्धित रूप जान 
पड़ता है। अतः इसकी रचना भास के बाद अथोत्‌ तृतीय 
शताब्दी ई० पू० मे हुई होगी। । 


ऋच्छुकटिक की कथा--शचछकटिक १० झंकों का एक 
अकरण! | उसके कथानक का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। 
उल्लयिनी को प्रसिद्ध वेश्या चसंतसेना चारुदतत नामक ब्राह्मण पर 
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'अनुरक्त है। उधर राजा का साल्ला (शकार ) वसन्‍्तसेना को 
अपने वश में करना चाहत। है। एक दिन अंघेरी रात में वह 
उसका पीछा करता है, किंतु वसन्तसेना उसे चकमा देकर 
चारुदत्त के घर में घुस जाती है। श़कार से बचने के लिये 
वसनन्‍्तसेना अपने आभूषण चारुदतत के घर रख आती है। 
चसनन्‍्तसेना की दासी मदनिका को झुक्त कराने के लिये उसका 
असी शर्विलक चारुदत्त के घर मे संघ लगाता है और वसंवसेना 
के उन्हीं आभूषणों को चुरा लाता है। उन्न आभूषणों से मद॒निका 
सेवामुक्त हो" जाती है। चारुदत्त की पतित्रता खली घूता अपनी 
बहुमूल्य रल्लावली इन आ्आंभूषणों के बदले मे. वसन्तसेना को 
देती है। जब चारुदत्त का पुत्र, रोहसेन अपनी मिट्टी की-गाड़ी 
लेकर बसन्‍्तसेना के घर जाता है तो वसन्तसेना अपने गहनों से; 
उसकी मिट्टी की गाड़ी भर देती है ओर उससे कहती है कि इनसे 
सोने की साड़ी खरीद लेना। “मच्छुकटिकः (मिट्टी की गाड़ी) 
यह नाम इसी घटना से सम्बन्ध रखंता है। सुहावनी वर्षों के: 
समय वसन्‍्तसेना प्रणुय-मिलन के लिये चारुदत्त करे घर आती 

है । दूसरे दिन चारुदत्त पुष्पफरडक नामक बयीचे में जाता है। 
वसन्तसेना उससे मिलने वहां जाती है, किन्तु भ्रम से चारुंदत 
की गाड़ी के म्थान पर समीप खड़ी हुई शकार की गाड़ी में जा बेठती 
है। इधर राजा पालक किसी सिद्ध की इस भविष्यद्वाणी पर 
विश्वास करके कि उसके बाद गोपाल का पुत्र आर्यक राजा 
बनेगा, आयक को कैद में डाल देता है। कद से भाग कर है 
आयक चारुदत्त की गाड़ी मे जा बेठता है। लौह-श खला की 
आवाज को आभूपणों की कनकार समझ गाड़ीवान गाड़ी हांक 
देता है। रास्ते मे पुलिस के दो सिपाही गाड़ी रोक देते हैं। 
उनमे से एक आयक को देख उसकी रक्षा का बचन देता है ओर 
अपने साथी से झगड़ा कर वेठता है। आर्यक बंगीचे में चारुदत्त 


- मच्छकटिक - श्श्छ 


से मिलकर गायक हो जाता है। उधर जब वसन्‍्तसेना पुष्पकरंडक 

'उद्यांन में ' पहुंचती है तो उसे वहां चारुदत्त के स्थान पर दुष्ट 

' शकार मिलता है।, वसन्तसेना उसके अनुचित प्रणय-प्रस्ताव को 

- छुकरा देती है। वह वसन्‍्तसेता का गला घोंट देता है। संवाहक 
नामक एक बोद्ध भिक्ु उपचार करके उसे पुनरुज्जीवित करता है। 
इधर शकोर न्यायालय में चारुदत्त पर वसन्तसेना की हत्या का 
अभियोग लगाता है। चारुदत्त को फाँसी का'हुक्स 'होता है। 
किन्तु उधर चारुदत्त का मित्र आयेक पालक को मार स्वर्य॑ राजा - 
बन जाता है। वह चारुदत्त को मुक्त कर मिथ्याभियोग के कारण 
शकार,को फॉसी का हुक्म देता है। किन्तु चारुदत्त के कहने से 
हे कर देता है। अन्त में वंसन्‍्तसेना और चारुदत का विवाह 

जाता हं। कर लए 


. संस्कृत नाटकों में सृच्छकटिक अपने ढक्ल' का अनूठा नाटक 
“है, उसमे नाटककार ने बड़ी कुशलता से प्रेम के कथानक फो 
राजनीतिक घटनाओं के साथ सम्बद्ध किया है। संस्कृत मे यही 
एकमात्र चरित्र-चित्रण-प्रधान नाटक कहा जा सकता है। शूद्र्क 
' ने अपनो कृति में सभी प्रकार के पात्रों की सृष्टि कर तत्कालीन 

समाज का बड़ा ही सजीव 'एवं यथाथ चित्र उपस्थित किया-है । 
संस्क्रृत के अन्य नाटकों के समान हमारे समाज के केवल - उच्च 
या संञआ्ान्त वर्ग, का ही चित्रण इसमे नहीं हुआ, अपितु समाज 
की सभी श्रेणियों का यथाथ निरूपण हुआ है। चोर, जुआरी, 
धूते, क्रांतिकारी, _छुट्टनी, वेश्या, पुलिस के अधिकारी, राज़ा, 
ब्राह्मण आदि सभी प्रकार के पात्र अपने व्यस्त व्यापायों से सारे 
नाटक को रोचक बना देते है।... 


सच्छुकटिक से सामाजिक जीवन की अपूब रोचकता, 
घटनाओ का घात-प्रतिबात तथा कथानक का क्रसिक विकास 
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पाग्रा जाता है। उसमें जीवन की घटनाओं का जो विविध-एव 
वास्तविक स्वरूप उपृस्थित कियां गया है वह उसे' रंगमन्च के 
लिये सवथा उपयुक्त बना देता है। उसकी विविधता का परिचय 
उसके विभिन्न अंकों के नामों से ही मिलेंता 'है.। कहीं जुआ 
खेलने वाले मूर्ख संवाहक का वणन है तो कहीं त्राह्मण-चोरं 
शर्विलक अपनी प्रेमिका के लिये सेंघ लगाता हैं; कहीं भ्रवहणों 
का विपयय होता है तो कहीं नगर के 'बाहर उद्यान में वसन्तसेत्ता 
की हत्या का प्रयत किया जाता है; कहीं न्यायालय का दृश्य है 
तो कहीं वधस्थल का । एक ओर पति-भक्ति, करुणां, गुण-अहकता 
' और उदारता है तो दूसरी ओर कपट, पराखण्ड, मूंखता 
निदूयता है। . - 
संस्कृत के अन्य किसी नाटक में भच्छुकटिक की भाँति इतने 
विभिन्न प्रकार की प्राकृतों का प्रयोग नहीं हुआ है ओर न, 
हास्यरस का ऐसा अनूठा चित्रण ,ही। श॒द्रक की शैली सर 
एवं श्रवाहयुक्त है तथा नावक के गतिशील कथानक के सवथा 
उपयुक्त है | उनकी भापा से अवश्य ही कालिदास .की चारुता 
तथा भवभूति की उदात्तता नहीं है । 'सतां हि सन्देहपदषु वस्तुषु 
प्रभाण मन्तःकरणगम्रवृत्तय:ः था 'अहेतुः पक्षपातों यस्तस्य नास्ति 
प्रतिक्रिया? जसे जीवन के महान्‌ सत्यों का भी उल्लेख शूद्रंक , 
नहीं करते । फिर भो वे किसी भाव का सार्मिक चित्रण करने में 
सिद्धहस्त हैं । उनकी भाषा तथा शली . की सरलता एवं स्पष्टता 
' ज्ञाटक की रोचकता मे वृद्धि करतीं है । बड़े-बढ़े छन्दों का 
प्रयोग उन्होने बहुत कम किया है। नय-नये भाव स्थान-स्थान 
पर मिलते हैं.। कहीं करुणरस की फब्गु धारा प्रवाहित हो रही. 
' है ( ८१८ ), कही अद्भाररस की स्निग्ध व्यंजना है तो कहीं 
प्रकृति के दृश्यों का भनोरभ चित्रण । पहले अंक में दरिद्रता का 
तथा पांचवें अंक में वषोऋतु का वर्णन बड़ा हृदयग्राही हुआ 
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है। सारे नाटक में यत्र-तुत्न “सुन्दर भाव, स्मणीय उपसाएं 
तथा रोचक कब्पनाएं देखने को, मिलती हैं। कृथोपकर्थन भी 
बढ़े मनोहर हुए हैं, विशेषकर उन स्थलों पर जहां ,वसन्तसेना, 
* सदनिका, विट, मैत्रेय या शकारः उपस्थित रहते हैं। शूद्रक ने 
: विट के मुह से जो पद्य कहलाये हैं वे कवित्व की दृष्टि से 
उस्कोटि के हैं। निम्नलिखित उदंहरुणों से .शूहक की शेली 
का परिचय प्राप्त होगा .। द्रिद्रपुरुष की स्थिति केसी दयनीय 
दोती है + .,....  .,., नि 

.. दारिद्या[टुरुपस्य बान्धवजनो वाक्‍्ये न संतिष्ठते, 
सुरिचिग्धा विग्युस्तीभवन्ति सुहृदः स्फारीसवन्त्यापदः । 
सर्च हसमुफति शीलशशिनः कान्ति: परिग्लायते, 
पाप कर्म च यत्पररपि इसे त्ततस्य संभाव्यते ॥ १२६ 
“निधन व्यक्ति को बात उसके वन्धुगण नही मानते। उसके प्रिय 
से-प्रिय मित्र शंत्रु बन जाते हैं। 'आपत्तियों का तांता.बध जाता 
'है। उसका तेज क्षीण हो जाता है । उसके शीलरूपी चन्द्रमा की 
कान्ति सलान पंड्-जाती है। दूसरों द्वारा भी किये गये अपराधों का 
दोष दरिद्र पुरुष के ही मंत्ये मद दिया जाता है | नीचें के पद्म 
मे चन्द्रोदय का क्या ही विचित्र अशुन है-- 
हे - उदयति हि. शशाकः कामिनीगरड्पाणडुप-. 
हगएंपरिवारों. राजमार्यप्रदीषः | 
तिमिरनिकरमध्ये रश्मयो यत्वयौरा: 
“ स तजल इब पंके चीरघारा: पतन्ति॥ 0१७ 
असी के विरह से पड़ी हुई प्रेमिका के कपोलों की भॉति पीला 
प्रह चन्द्रमा अनेक नक्षत्रों से घिया हुआ उदय हो रहा है, मानो 
तह इस राजसार्गं का दीपक हो। उसकी श्वेत किरणें जब 
अन्धकार के पटल पर पड़ती हैं. तो ऐसा माल्म पड़ता है मानो 
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सूखे काले कीचड़ में दूध की पतली सफेद धाराएं “गिर 
रही द्दो  - | 
कालदास 


महाकावे कालिदास सस्क्त साहित्य के स्वोत्क्ृष्ट नाटककार 
माने जाते हैं। उनका स्थितिकाल, जेसा कि पिछले अध्याय में. 
दिखाया जा चुक़ा है, प्रथम शताब्दी ३० पृ० मे उल्लयिनी के 
परमारवंशी सम्राट, विक्रमादित्य के राज्यकाल में माना गया है। 
कालिदास ने तीन नाटक लिखे हैं--मालविकाम्निमित्र, 
विक्रमोवशीय ओर अभिन्नान-शाकुन्तल । भारतीय नाव्य-साहित्य' 
का पूछ परिपाक हमे सर्वप्रथम फालिंदास की ऋृतियों में हीं 
मिलता है। अपनी अनूठी कल्पनाशक्ति और पिलक्षण नास्यनेपुस्य 
के कारण कालिदास संसार के! नाटककारों मे अग्रगण्य माने 
जाते हैं। भारतीय संस्क्रतिं का जेसा समुम्न्बल, मनोरभ ओर , 
भव्य चित्र उन्होंने अपने नाटकों में अंकित किया है वसा किसी 
अन्य देश के लेखक ने अपने देश की. संस्कृति का ' नहीं, 
कालिदास की प्रतिमा अलौकिक एवं सबतोमुखी थी | जेसे सरंस' . 
ओर हृदयग्राहों उनके भहाफाच्य हुए हैं, जेसी मौलिक ओर 
अनूठी फल्पनाशक्ति उनके मिेघदूतः से ठेख पड़ती हैं,” वेसी ही ' 
अदूसुत और अनुपम रचना-चातुरी उनके नाटकों मे प्रस्फुटित 
हुईं है। नाटककार कलिदांस, कवि कालिदास से किसी अकार 
कम नहीं हैं। उनका नाटक अमभिन्लान-शाहुन्तले 'विश्वसोहित्य 
का एक्र अमूल्य रत्न स्वीकृत हो चुका है. 
रचनाक्रम के अनुसार भालविकाग्निमित्र कालिदास का 
पहला नाटक है जेसा कि इसकी श्स्तावना से श्रतीच होता है--- - 
घुराणमित्येव न साधु सर्व न॑ चापि काव्य नवमित्यवद्यम? । इस 
स्थ्ष पर कवि ने अपनी नवीन कृति को उपस्थित करते हुए, यह: 


सालविकाम्रिमिंत्र श्र९्‌ 


तके दिया हैं कि आचीनहीने से हो कोई काज्य उत्कष्ट नहीं होता 
ओर न नवीन, होने से ही निकृष्ट । साथ ही उसकी अपरिपक्वशेली 
से सौ यंही वात सिद्ध होती है। विक्रमोवशीय रचनाक्रम से 
कालिदास की ट्विंतोय कृति है | इसमे उनकी प्रतिभा का अपेक्षाकृत 
अधिक विकास हुआ है। अभिज्ञान-शाकुन्तल कालिदास का 
अतिस-नाटक-तथे। उनकी प्रतिभा का प्रौदतम निद्शन है । 

मालविकाग्निमित्र के पांच अछ्छी मे राजा अग्निमित्र तथा 
मालविका की-प्रशय-कथा वर्णित है । राजमहिषी की परिचारिका 
मालविका अपने अनुपम सौन्दर्य से राजा के चित्त को आक्ृष्ट, 
करती है। रानी उससे ईष्यों फरने लगती है। राजा अपनो भ्रेमिका, ' 
सालबिका से मिलने के लिये अनेक प्रयत्न करता है। अंत मे यह _ 
भकट हो जाता है कि साला का जन्मना राज़कुपारी है ओर तब 
उसका विवाह अग्निमित्र से हो जाता है। _ ॥ 


मालविकामिमिन्न का नायक अप्निमित्र एक , ऐतिहासिक 
च्यक्ति है। उसका शासनकाल कालिदास के कुछ समय- पूव ही 
रहा होगा । इतिहास के अनुसार अभिमित्र- मोणे राजा बृहद्रथ 
के सेनापति पुष्यमित्र का पुत्र था। पुष्यमित्र ने अपम़्े, रवामी 
की हत्या कर वसका राज्य हस्तगत कर लिया और १८३ ई० पू० 
के लगभग शुझ्नवंश की स्थापना की । उसने यूनानियों को हरा 
(, फर अख्मेघ यज्ञ किया। इन पिछली दोनों घटनाओं का 
* सालविकापिमित्र में उपयोग किया गया है। 
सालविकामिमित्र कालिदास की अथम कृति होने पर भी 
नाव्यकला की दाष्टि से एक उत्कृष्ट रचना है । नाटक के सारे पात्र, 
“ सारी घटनाएं एवं अवस्थाएं एक ही उद्देशय---अभिमित्र की प्रशय- 
सिद्धि--की पूर्ति मे सहायक है । कथानक की विभिन्न घटनाएं 
चड़े कोशल से कल्पित हैं ! कथानक के रचना-संकोच 


हर. संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


कालिदास ने बड़ी कुशलता दिखाई है; कथानक का कोई भी 
अंग मुख्य कथां-बस्तु से असम्बद्ध नहीं है. ब्रेचित्र्यपूण प्रसंगों 
की कमी नहीं है । राजा ओर 'मालविफा का. मिलन कराने में 
तथा मालविका के कद हो जाने पर इसे भुक्त कराने. मे 
कामतंत्रसचिव' विदूषफ की युक्तियां जिशेषरूप से अवलोकनीय 
हैं। नाटक में काव्यसोन्द्य भल्रे ही, कम हो)- पर नाटकीय 
क्रियाशीलता प्रचुर मात्रा; में देख पड़ती ,है। उसकी- भाषा 
प्रसादपूण और मनोहर है नाटक के संवाद बड़ी चतुरतां से 
रवै गंये है ओर ग्रेक्षकों की रुचि को बनाये रखते हैं । चटकीले 
चुभते उत्तर-पत्युत्तर, सरस- विनोद तथा सामंयिर्क 
श्लेषोक्तियों से'नाटक के संचाढों में सनीवता आ गई है। किन्तु 
रोचक होने पर भी मालण्रिकाम्रिमित्र सें भावों या चरित्रनचित्रण 
का गाम्मीय नहीं पाया जाता.। उसका कथानक जंटिल है तंथा' 
पात्रों के.सनोविकारों के विश्लेषण में कवि का विशेष प्रयत् नहीं 
देख' पड़ता । उसकी कथा अन्‍्तःपुर के प्रणय पडयन्त्रों तक ही, 
सीमित है तथा जीवन की अधिक व्यापक समस्याओं को म्पशे 
नहीं करती । कवि की प्रकृति-पयवेक्षण-शक्ति भी अभी पूशतयाी 
प्रस्फुटित नहीं हुई है । वह राजसहल के दृश्यों तक ही सीमित 
देख पड़ती है। श्रीष्म का वर्णन देखिए--- 
पत्रच्छायातु हंसा मुकुलितनयना दीधिकापश्मिनीचां 
सौधान्यत्यथेतरापाद्रलमिपरिचयद्वेषिषारावतानि । 
बिन्दृत्तौपान्पिपासु: परिपतति शिखी आत्तिमद्वारियन्त्र 

सर्वैरुत्र: समयरत्वमिव नृपगुरर्दीप्यते सप्तततिः ॥ २१२ 

'राजसहल के भीतर बावलियों में कमलपत्नों की छाया में हंस 
आंखें बन्द किये ऊंघ रहे हैं। अत्यधिक ताप के कारण कबूतर 


१०--७, 6. 7#दांक ? अआीडाइंदंदडक&--.4 9#%4(/ 2. 202, 


_ विक्रमोबशीय १२३ 


झहलों के छैजों से उड़-उड़ पड़ते हैं। जलकणों को पीने की 
इच्छा से मोर चक्कर कांटने वाले फोवारे के पास' आा बेठता- 
है। सूथ अपनी समस्त किरणों से उसी: प्रकार प्रचण्ड रूप से 
जद्भासित हो रहे हैं, जैसे हे राजन ! आप अपने प्रशरत गुणों से / 

विक्रमोबंशीय--यह पांच, अंकों का एक 'ज्रोटक! (उपरूपक) 
है। इसमे राजा पुरूख्वा तथा उंबशी अप्सरा की प्रणयक्रथा 
चर्णित है। पुरूरवा केशी-सामक देत्य थे उबशी का उद्धार करते 
हैं। राजा उवशी के सौन्दर्य पर मोहिद हो जाते है। भरत मुनि 
के शाप से उवशी को सृत्युलोक में आना पड़ता है ओर तब वह 
"राज! के साथ कुछ समंय तक-रहती है । एक बार भंदाकिनी के 


खेल 


जट पर खेलती हुई किसी विद्याधर छुमारी की ओर रंजा देखने 

लगा । इस पर उत्रशी रूठ कर कार्तिकेय के गन्धसादून उपवन 

में चली जाती है। कारतिकेय ने ऐसा नियम बना रखा था कि जो 

र््री उपवन मे घुसेगी वह ला के रूप मे परिणत हो जायगी। ' 
उबंशी भी लता हो जाती है। इधर उबंशी के विरह में राज़ा 
इल-जद्धल-भटकता ओर प्रत्माप-पिल्ञाप ऋणता है। संगसनीय- 
एशि के प्रभाव से उबशी पुनः अपने पूचरूप को प्राप्त हो जाती 
है। दोनो राजधानी को लोट आते हैं। पर जब उबशी के गर्भ 
ते उत्पन्न अपने कुमार को राजा देख लेता है तब उवशी इन्द्र की 
आज्ञालुसार स्वर्ग लौट जाती है। इस पर राजा कुमार का 
राज्यामिषेक कर वन से जाने का निश्चय करता है। किंतु इंद्र 
उसे ऐसा करने से रोकते है और आश्वासन देते हैं कि उवशी 

जन्म भर तुम्हारी सहधर्मिणी होकर रहेगी। 

कला की दृष्टि से भ्िक्रोबशीय का स्थान मालविकाम्निमित्र 
ओर असभिज्ञान-शाकुन्तल के बीच का है। उवशी और पुरूरवा 

के अत्यधिक प्राचीन बेदिक आख्यान को कवि ने भाव, भाषा 


| 
१२छ संसक्षत साहित्य की रूपरेखा न 
० कै ० ्प रु का हा, 
और शैली की ,झौलिकता से अत्यंत रमणीय रूप दिया है। कवि 


॥ 


की कल्पनाशक्ति इसमें पूल अस्फुटित हुईं है। भरत सुनि का शाप, 


कार्तिकेय का नियम, उर्वशी का रुप-परिवतन, पुरूरुवा का उन्मत्त 


गई 'है । फिर भी विक्रमोबशीय में संभोग ओर विग्रलंभ आड्ार. 
उत्तम परिषोष हुआ हैं। पात्रों की संख्या कम होने पर भी 
उनका चित्रण मार्मिकता से किया गया है। यद्यपि विक्रमोबशी 

की भाषा उतनी मेंजी हुईं और सुहावरेदार नहीं है जितनी 
अभिज्ञान-शाहुन्तल की, तथापि तह आसादिक, सोष्ठबयुक्त एवं 
अलंकृत है। प्राकतिक हृश्यों का वर्णन भी स्थान-स्थान धर 
रभणीय है। इसके लघु छन्दों की मधुरता ओर विविधता दर्श- 
नीय है। उवंशी का अग्रतिम रूप देख कर राजा अपने चित्त 
में सोचता है--. ु ह 

. अत्या: सर्गविधौ अजापतिरजृच् दो नु कांतिगरद: 
| यारेकरस: स्वयं बु मदनो सालों नु पुष्पाकरः | 


वेदाभ्यासजड; कर्थ व विषयव्यावृत्तकौतूहल 


स्वयं कुछुमाकर बसन्‍्त | निरन्तर वेदाभ्यास के कारण शुक हृदय 
ओर सांसारिक विषय-वासनाओं से उदासीन जरठ नारायण 


विक्रमोबशीय १२५ 
ऋषि भला इतने मनोहर रूप की सृष्टि केसे कर सकते हैं 
कालिदास का उपसा-कौशल्ल१ इस नांटक सें विशेषरूप से भस्फुटित 
हुआ है। उबशी-का मूर्खित दशा से धीरे-धीरे - होश में आये 
का कैसा सार्मिक एवं मूर्तिमान्‌ बशन हैः-- 

आविभू ते शशिनि तेमसा मुच्यमानेव रात्रि- 
' नैंशस्याचिहुतमुज॒ इच च्छिबमूयिष्ठधूमा । 
मोहेचान्तवरतनुरिय॑ “ लुक्ष्वे.. मुक्तकल्पा 
. गंगरारोधपतनकलुषा शक्ततीव अत्तादस ॥ ७ 
भैजैस अकार चन्द्रमा के उदय होने पर राजि शने- शने: अंधकार 
से मुक्त होने लगती है, सन्ध्याकाल मे घुए' के निकल जाने पर 
अग्नि.की ज्वाला धीरे-धीरे स्पष्ट देख पड़ते लगती है,, ओर 
कंगारो के गिरने से कलुबित जलवाली गंगा क्रमशः निर्मल होने 
लंगती है, उसी प्रकार यह सुबदना उबवशी भी अपनी मूच्छी से 
धीरे-धीरे होश मे आरही है।! चोथे अंक में कालिदास की 
कवित्वशक्ति का खूब चमत्कार दिखाई पड़ता है. पुरूरुषा उन्माद्‌ 
“में.सोचता है. कि उबशी कही नदी के रूप में तो परिणत नहीं 
हो गई--- छः <€ः 
तरज्नअभंगा. ज्ुनितविहगश्रे ग्रिसना: 
विकफेन्ती फेनं चसनमिव संरम्मशियिलय । 
यथाविद्ध याति स्खलितममिसंघाय बहुशो 
नदीभावेनेयं भ्र्‌ वमसहना सा परिणता ॥ शर्ट 
अवश्य ही उवशी मेरे अपराधों को न सह सफने के कारण, , 
उनका बारस्‍्बार स्मरण करती हुई, नदी के रूप मे परिणत हो 
१--श१० १९ शाह शछ् ४२४, ३८; ४१९ २९... 


१९६. सरस्कृत साहित्य कौ रूपरेखा , 


गई है--तरंगें ही उसकी टेढ़ी भें हैं, फेलरव करते हुए पक्तिगण *, 
ही उसके कटिसूत्र हैं| देखो, कोप' से खिसक पड़े अपने 
वर्घनांचल को समेटती हुई वह चली जा रही है | नहीं, इस हंस 
. नेही उवशी का अपहरण किया होगा 
_'हंत प्रयच्छ मे कांतां यतिरस्वास्तया हता। | 
विभावितैकदेशेन देय यदमियुज्यते ॥ 2७ - 
है हंस, मेरी प्रियवमा को लौटा दे, जिसकी बांकी चाल 
तूने चुरा ली है। जिसके पास' चोरी के घन का.कुछ भी अंश 
मित्र जाता है उसे सारा धन लौटाने को वाध्य होना पड़ता है 
काव्य-सौन्द्य की दृष्टि से विक्रमोबशीय का चौथा अंक अप्रतिम 
है । उसके प्राकृतपयों का गीति-सौन्दर्य प्रकृति-बर्णेन, तथा. प्रेमी. 
की विरह-व्यथा--इन सबने एफन्र हो मेघदूत का एक पूर्व चित्र 
उपस्थित कर दिया है| क ह 

अभिज्ञान-शाकुन्तल महाकवि कालिदास का-न्या.यो कहिए 

कि समग्र ससक्ृत साहित्य का--सर्वेल्कष्ट नाटक है। इसमें कुल ; 
सात अंक हैं। इसमें दुष्यन्त ओर शक्षुन्तला के प्रणय, वियोग 
तथा पुनर्मिलन की कथा वर्णित है। हंस्तिनापुर के राजा दुष्यन्त 
सृगया करते हुए संयोगवश कएब ऋषि के आश्रम मे पहुँच जाते 
हैं, जहाँ उनका शक्लुन्तला से साक्षात्कार होता है। उसके जन्म 
की कथा ७न लेने के बाद उनके हृदय मे उस झुनिकन्या के श्रति 
अनुराग उत्पन्न होता है। शकुन्तला भी आशसिजात्य ओर पौरुष 
की प्रत्यक्ष भ्रतिमा महाराज दुष्यन्त के प्रति आकर्षित होती है । 
दोनो गांधर्वें विधि से विवाहसूत्र में बंध जाते है। भ्रणयमिलन -' 
के बाद आवश्यक कार्यवश दुष्यन्त को हस्तिनापुर लीटना पड़ता 
है । जाते समय अपनी नांमांकित अंगूठी शक्लुन्तला को यह कहकर 
देते हैं,कि जितने अक्षुर इस अक्लित नाम में हैं; उतने ही दिलों - 
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के अन्तर्गत में तुम्हें हस्तिनापुर बुला छोगा.। इधर कण्व ,तीथ 
यात्रा से लौटते हैं ओर शकुन्तला को गर्भवती जान उसे-पतिगृह 

' भैजने का आयोजन करते हैं। शझुन्तला अपने शशव के सहचर 
लता, पादप, पशु, पक्षी, छुगशावक, सखियाँ--सभी से स्नेह पूवक 
घिदा होकर हस्तिनापुर के लिये प्रस्थान करती है। वहाँ दुवोसा 
के शाप के कारण दुष्यन्त उसे न पहचान कर उसका प्रत्याख्यान 
करते हैं। तब विल्लाप करती हुई शक्ुन्तल्ा को एक दिव्य ज्योति 
आफाश में उड़ा ले जाती है। हेमकूट पवत पर महर्षि सारीच 
के आश्रम मे अपनी माता मेनका के साथ. वह अपने वियोग के 
दिन काटती है। इधर एक सछुए को राजा की वह नामांकित 
अगूठी एक मछली के पेट मे सिलती है। ज्यों ही राजा उंस अंगूठी 
को देखते है, उन्हें शकुन्तला के साथ अपने प्रणय का स्मरण हो 
आता है, और वे शकुन्तला से मिलने के , लिये व्याकुल हो उठते 
हैँ। अन्त सें इन्द्र को सहायता कर स्वग से लौटते समय दुष्यन्त 
का सारीच आश्रम से अपने पुत्र सवदमन ओर :शकुल्तला से 
पुनर्मिलन होता है। वहाँ से हस्तिनापुर लौट कर दुष्यन्त शहुन्तला 

' के साथ सुखमभय जीव॑न व्यतीत करते है 


शाइन्तज्न नाटक का सूल कथानक सहासारत के आदिपव में 
वर्णित शक्ुन्तलोपाख्यान से ,लिया गया है । किन्तु उस सीधी-सादी 
पौराणिक कथा को कालिदास ने अपनी अदूभुत कल्पनाशक्ति के 
द्वारा अनुपम नाटकीय रूप दे दिथा है। सहाभारत से शकुन्तला 
अपने जन्म की कथा स्वयं कहती है। कलिदास ने ये सब बातें 
नायिका के मुख से न कहला कर उसकी दो सखियों--प्रियंबदा 
अनसूया--से कहलाई है, जिससे शकुन्तला के शील और 


मुग्धत्व की रक्षा की गई है। महाभारत से शक्ुन्तल्ा विवाह करने 
के पहले शर्ते रखती है-- 


श्य्द पस्क्ृत साहित्य फी रूपरेखा 
मयि जायेत यः पुत्र: से भवैत्वदनन्तरम [ 
युवराजों महाराज सत्यवेतद्‌ ववीमि तें ॥ 


किन्तु शाकुन्तल मैं बह अपनी सखियों से कहती है---तद्दिं 
वामनुमतं तथा वर्तेथा यथा तस्य राजर्षेरनुकम्पनोया भवयरामि । 
महाभारत की शक्ुन्तला प्रगल्स, स्पष्टवादिनी और तिर्भीक 
तरुणी है। किन्तु कालिदास ने जिस शह्षन्तला की सृष्टि की हैं 
चह एक लज्जाशील, श्रेमपरायण ओर भुर्ध जालिंका है | 
शाक्षुन्तंल मे कप्व महाभारत की भांति फल-मूलादि लाने वन में 
नहीं जाते, बरन्‌ शहुन्तला के किसी भादी अनिष्ट को टालने 
 सोमतीर्थ गये हुए हैं । कर्व को आश्रम, मे दी्घे समय "तक 
अलुपस्थित रंख कर कवि ने अनेक घटनाओं की स्वाभाविक 
पृष्ठभूमि तेयार कर दी हैं. । तपरिवयों का दुष्यन्त से आश्रम की 
रक्ताथ ठहरने की प्राथना करना, फलत: नायक-नाथिका, के श्रणय 
हक उद्भूति, विकास और परिणति तथा दुवासा का शाप--ये 
घटनाएं कण्व की दीघकालीन अनुपस्थिति मे हीं सम्भव थीं। 
ढुचौसा के शाप के शमन में भी करच छारा सोमतीथ मे किये 
गये उपचार ही कारणमूत थे । इस प्रकार कए्व के सोमती्थ 
गमन की नई कल्पना पर कालिदास ने अनेक नाटकीय घटनाओं 
को आश्रित कर दिया है। महाभारत में शक्लुन्तला के ग्भे से* 
आश्रम मे ही पुत्र उत्पन्न होता है। जब वंह बालक छः-वर्ष का 
हो जाता है तब शक्कुन्तला पतिग्रृह को जाती है। कालिदास ने 
प्रसव के पूत ही शक्ष॒न्तला को पतिग्ृह भेजकर भारतीय सयोदा” 
का पालम किया है। महांसारत का दुष्यन्त कामुक, भीर ओर 
स्वार्थी अतीत होता है, किन्तु कालिदास का दुष्यन्त एक अत्यन्त 
परिष्कृत रुचिंसम्पत्न धीरोदासः नायक है । महाभारत का. 
दुष्यन्त'लोकापवाद के भय से शक्ुल्तला के साथ गन्धव विंवाह 
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' की बात, स्मरण रहने पर भी, अस्त्रीकार कर देता है ओर 
आकाशत्राणी होने पर ही उसे स्त्रीकार करता है। कालिदास ने 
दुबोसा के शाप और अंगूठी की कल्पना करके दुष्यन्त के चरित्र 
की रक्षा की है। 


पद्मपुराण की कथा शाकुन्तल के कथानक से मिलती-जुलती 
है । इस आधार पर विंटरनिटज़ महोदय का कहना है कि 
कालिदास में अपनी कथावसतु प्मपुराण से ली होगी। किन्तु 
पद्मपुराण के शक्ुन्तलोपाख्यान वाले अंश की रचना कालिदास 
के बाद प्रतीत्त होती है। क्योकि उसमे कई स्थलों पर शाकुन्तल 
की शब्दावली न्‍्यों की व्यो उद्धृत की गई है। अतः अनेक 
बिद्वानो की धारणा है कि पद्मपुराण का यह प्रसंग शाकुन्तल 
नाटक के आधार पर रचा जाकर पद्मपुराण मे बाद मे जोड़ 
दिया गया होगा। छुद्ध तिद्वानों का सत है. कि शाकुन्तल पर 
भास के नाटकों का छकछु' प्रभाव देख पड़ता है। प्रतिमा नाटक 
को बल्कल्न तथा बृक्षसेचन की घटनाएं, स्वप्तवांसवद्त्त की 
काव्य-कल्पनाएं तथा उसका तपोवन-टृश्य चथा अविमारक ऋ्या 
शृज्ञारिक तत्ब॒--ये सब शाकुन्तल में बड़े हृदयम्राह 'रूप सें 
एकत्र है। शाकुन्तल के तीसरे अछू तथा अविसारक के तीसरे. 
अछ मे घटनाओं ओर शब्दावली का जो साम्य पाया जाता है 
' उससे भी भास का कालिदास पर प्रभाव ओोतित होता है। यह 
सम्भव है कि कालिदास ने भास से कतिपय साव ओर घटनाएं 


ली हों, किन्तु साथ ही उन्हें अपनी प्रतिभा द्वारा सबथा मौलिक 
सा बनाकर चित्रित किया है। 


-शाझुन्तल कालिदास फी नाव्यकलाकुशलता का चूडान्त 
लिद्शन है | सम्पूर्ण जगत्‌ का वह हृदथहार वन चुका है। 
संसार के चुने हुए सवश्रेष्ठ श्रन्थों मे उसे आदरणीय स्थान प्राप्त 


१३० संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


है। कालिदांस की इस अनुपस कृति में उनकी नाव्यप्रतिभा, 
कल्पना-प्रचुरता, भाषा लालित्य, रस-परिपाक तथा, मानव- 
मनोविकारों के मार्मिक विश्लेषण की अदभुत क्षमता अत्यन्त 
विशद्‌ रूप से प्रकट हुई है । भारतीय समालोचकों फी- सम्मति 
में यह संस्क्रत साहित्य का सर्वोत्तम नाटक है--“काव्येषु नाटक 
रम्यं तत्र रन्‍या शहुन्तला | स्वयं कालिदास के श्रन्‍्थों में भी 
शाकुन्तल सवश्रे्ठ है---'कालिदासस्य सवस्त्रमभिज्ञानशकुन्तलम |? 


शाझुन्तल की लोकप्रियता के अनेक कारण हैं। खूज्गार- 
अधान होने पर भी उसमें सभी रसो की मार्मिक ओर मनोहर 
व्यंजना हुईं है। उसका कथानक मालविकाग्निमित्र के कथानक 
की भांति जटिल नहों है। उसके विभिन्न प्रसंगों का मेल इस 
कोशल से कराया गया है कि श्रक्षकों को उत्सुकता अन्त तक 
बनी रहती है । उसमें विविध घटनाओं फ्ा उत्तरोत्तर विकास बड़ी 
स्वाभाविकता से चित्रित है । प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक प्रसंग सहेतुक 
है; उसका एक शब्द भी अनावश्यक अथवा अलुपयुक्त नहीं है। 


नाटक का प्रारस्भ स्गयादृश्य से होता-है, जो वर्णेनाव्मक 
ओर कवित्वमय अधिक है, नाटकीय कम। कृण्व के आश्रम का 
दृश्य केसा कमनोय और शोभापूण है ! तीनों शुअतियों का 
आसमोद-अ्रमोद, सरल स्वभाव तथा कन्योचित शिष्टाचार कैसी 
सुकुमारता के साथ अक्लित किया गया है! शक्ुन्तला के हृदय 
में प्रणय की उद्भूति का चित्रण बड़े कौशल से किया गया है, 
जिसका अन्तिस दृश्य वल्कल के उल्लकने की घटना से होता है, - 
जिंससे लाभ उठाकर वह राजा :पर अपनी प्रणयमरी दृष्टि 
डालती है । 

द्वितीय अछ्ठू प्रथम अल का ही परिणाम (8८4प८ ) है, 
जिसमें हमें प्रणयदग्ध राजा के मुख से अ्रथम अड्टछू की शकुन्तला 
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की शारीरिक और सानसिक अवम्धा का आभास मिलता है । 
इस अछ्ू मे क्रियाशीलता कम है ओर हम उस अथस ओर 
'तृतीय अड्ठ को मिलाने वाला एक विस्तृत विष्कस्मक सान 
सकते हैं । 


तृतीय अछ्ू में प्रणय-विघुरा शक्लन्तला के तीत्र सानसिक 
ताप का परिचय मिलता है। बह प्रियतम को प्रणय-पत्र लिखती 
है। प्रेमी उपस्थित होता है, प्रेमिका को अपना हृदय समर्पित ' 
करता है--और दोनों एकान्त मे छोड़ दिये जाते हैं। पूरे 
ओचित्य के साथ नाटककार गौतमी के आगमन की सूचना 
देता है और शकुन्तला राजा को कुजों के पीछे छिप जाने को 
कहती है। प्रेमी के साथ एकान्त में होने पर यद्यपि लज्यावश 
वह उसके प्रेमाश्रह का प्रतिकार करती है, फ़िर भी प्रणय ने 
उसे इत्तना भुखर बना दिया है कि वह लताकुज़ को पुनः 
बिहार के लिये आसमन्त्रित करते हुएः उससे विदा लेती है। 
नायक-नायिका के प्रणय , का विफास निर्वाध रूप से अछू की 
सम्माप्ति तक होता है, जिसे हम नाटक के प्रथम भाग की समाप्ति 
कह सकते है। तीसरे अड्टू तक नाटक फा इन्द्र मुख्यतः आन्तरिक 
रहा है। शकुन्तत्ा के सौन्दर्य से आइ्ृष्ट दुष्यन्त के हृदय मे 
पहले यह उथत्ञ-पुथल्ल मचती है कि वह उपभोग के योग्य है 
अथवा नहीं । किन्तु व्यस्तनिक अन्तह्व नह तो, एक ओर शक्लुन्तल्ा 
के मुग्ध र्वभाव, तपत्विगत संस्कार तथा कन्योचित लज्जा के 
आधिकय (0ए७/ए०५थ)शह 8४088 0 77शवेथ्गोए [/097७%9) 
से और दूसरी ओर उप्तके हृदय में उठने वाले प्रणयावेग के 
चीच से है, जिसे दबाने का वह असफल प्रयास करती है। 


.चौथे अड्ठ का विष्कस्मक कथानक में आमूल परिवर्तन का 
सूत्रपात करता है। भात्री विपत्ति का यह प्रथम सूचक है। 
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प्रातःकाल का वणन--सूर्य-चन्द्रमा के एक साथ उदय-असत 
द्वारा मानो संसारियों का भाग्य-चक्र नियंत्रित हो रहा हैः-यह 
सूचित करता है कि जीवन अथवा ग्रणय निरा आनन्द्मय ही 
नहीं है | कालिदास ने दुवोसा के शाप जेसी महत्यपूर्ण घटना 
को विष्कम्भक मे उल्लिखित कर अपने अपूर्व नाव्य-कोशल का 
परिचय दिया है। शकुन्तला के ग्रयाण का दृश्य अपने 
कवित्वमंय वशन से, कन्या के गमन पर वितृद्वदय की भावनाओं 
के चित्रण में तथा सामाजिक ओर नेतिक आदर्शों के निहूपण 
में अनुपम है। कण्व की व्यग्रता, अनसूया और प्रियंत्रदा की 
आनन्द में परिणत चिन्ता, करत का राजा के नाम संन्देश और 
भावी गृहलक्सी को उपदेश तथा आश्रम की नीरबता में विजिध 
भाव ओर घटनाएं ऐसी मार्मिकता तथा प्रगाढ़ सकुमारतों से 
चित्रित हुई हैं कि प्रतीत होता 'है कि यह अछ्ठछ मानो शब्दनिर्मित 
मानवह॒दय ही हो | 

करुणा की यह भावना पांचवे अंक के हंसपद्िका के गीत 
से तीत्रतर हो जाती है। इस अक में नाटक का कथानक 
शकुन्तला के प्रत्याख्यान से अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता 
है। यदि चोथा अंक अधिक कवित्वमय है तो पांचनों अंक 
अधिक नाटकीय है। दुर्वासा का शाप कार्यरूप में परिणत हो 
चुका है। पर शकुन्तला ने न पहिचाने जाने की दशा में अपनी 
अंगूठी पर हो सारी आशाएं लगा रक्खी हैं | फिर हम देखते है 
कि इस अंक में एक प्रेमी पति पूर्णतया अपरिचित बन जाता है, 
ओर उसकी गर्भवती पत्नी उससे शरण ओर आश्रय फी याचना- 
करती है । एक ओर बेचारी शक्षुन्तला का अपने श्रेंमी की स्मृति 
जाग्रत करने का करुण प्रयास ओर दूसरी ओर राजा का राजो- 
चित गबव ओर निर्मम व्यवहार । शारद्गत राजा के प्रति शक्रुन्तल्ा. - 
की ओर से जो उत्तेजनात्मक शब्द कहता है, उससे शक्लुन्तला 
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की निःसहाय स्थिति का आभास ओर भी तीत्र हो जाता है। 
अन्त में शकुम्तला को एक दिव्य ज्योति उठा ले जाती है। 

छुठे अंक के प्रवेशक में कवि ने पुलिस अधिकारियों और 
धीवर के बीच वातौलाप छ्वारा लोक-जीवन का कैसा वास्तविक 
ओर स्वाभाविक चित्रण किया है। छठा अंक पांचवे अंक का 
ही परिणाम है, जो प्रत्यभिज्ञान--अंगूठी--की उपलब्धि से होता 
है। उसमे दुण्यन्त के अपनी प्रियतमा के प्रत्याख्यान-जनित - 
सानसिक पुरिताप का प्रगाढ़ं अछ्ुन है। समुद्र-बण्क की खृत्यु 
की घटना से राजा का अपनी प्रियतमा के प्र,ते आग्रह हटकर 
अपने पुत्र के प्रति हो जाता है, ओर यह भी दर्शनीय है फि पुत्र 
के अभावषज्ञान से हो प्रियतमा का प्रत्यभिज्ञान होता हे। यह 
करुण दृश्य मातलि-विदूषक के संवाद द्वारा अकस्मात्‌ आश्चर्य, 
क्रोध ओर विनोद के दृश्य में परिणत हो जाता है । 

अंतिम झक का घटनास्थल प्रथिवी के उपरिवर्ती ल्ञोकों में 
है। मारीच-आश्रम की अलौकिक पवित्रता ओर सुन्दरता के 
बीच चरम नाटकीय अवस्था का शनेः शने: उद्घाटन होता है- 
राजा का अपने पुत्र ओर पत्नी से मिलन होता है। ऋषि और 
उनकी पत्नी राजा ओर उनके कुद्धम्व पर आशीवाद की वृष्टि 
करते हैं--ऐसे पावन ओर शान्त वातावरण मे नाटक समाप्त 


होता है । 


शाकुन्तल की भाषा अत्यन्त प्रांजल, परिमार्जित, परिष्कृत 
ओर प्रसादपूर है । उसमे कहीं भी छ्लिष्टता या दूरान्यय का दोप 
नहीं । बीच-बीच मे ऐसे चुस्त और मुहाबरेदार वाक्‍्यो फा प्रयोग 
हुआ है जिनसे भाषा से एक अपूर्वे सजीबता आ गई है। 
उदाहरुण के लिये जब अनसूया प्रियंवदा से यह कहती है कि 
दुबोसा के शाप की वात शकुन्तल्ा के कानों तक न पहुँचने पाये 
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तो प्रियंवदा उत्तर देती है--क इदानीमुष्णोदकेन नवसालिकां 
सिद्चतिः--भला कोन ऐसा होगा जो जूही की लता को खौलते 

“जल से सींचेगा ?? इसी प्रकार के कुछ चुने हुए वाक्य नीचे दिये 
जाते हैं--अथि आत्मगुणावमानिनि, क इदानीं शरीरनिर्वा- 
पयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयतिः, आशंकसे थद्ग्नि 
तदिदं स्पर्शक्षम॑ रत्नमू', हला, पश्य नलिनीपत्नान्तरितमपि 
सहचरमपश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्यारीौति दुष्करमहं करोमीति', 

, किमन्न चित्रें यदि विशाखे शशांकलेखामनुवर्तेतेग, 'दिष्य्याओतु- 
रूपस्तेशभिनिवेश: । सागर वजयित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति। 
क इदानीं सहकारमन्तरेणातिमुक्तलतां पल्लवितां सहते?, 'एष नाम 
प्मनुग्रहो यत्‌ शूल्रादवतार्य हस्तिस्कन्धे प्रतिष्ठापित:?, हा घिक , हा 
धिक्‌ सति खलु दीपे व्यवधानदोषेण एपोउन्धक़ारेदोषमनुभवतिः, 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु अमाणमन्तःकरणप्रवत्तयः, स्ः 
सगन्धेघु विश्वसिति। ट्वाबषि युवामारण्यको ।१, क इदानीमन्यों 
धर्मकंचुकप्रवेशिनस्तृणच्छन्नकूपोपमस्य तवानुकृ्॒ति प्रतिपल्यते । 

कालिदास ने भ्रत्येक पाञके मुख से उसके अनुरूप ही कथो- 
पकथन कराया है। यज्ञयागादि तथा अध्यापन-कार्स मे सदा 
संलग्न रहने वाले महर्षि कश्ब के मुख से ऐसी ही यक्तियां 
निकलती हैं जो उनके पद्‌ के स्बंथा अनुरूप हैं। दुष्यन्त के - 
साथ शक्कुन्तला के गान्धव विवाह का अनुमोदन करते हुए . 
वे कहते हैं--दिष्य्या धूमाकुलितरृष्टेरपि थजमानस्थ पावक 
एवाहुति: पतिताः--हप॑ है कि धूम से आकुल दृष्टि वाले यजमान -। 
की आहुति अग्नि मे ही गिरी ! शक्लन्तला को विदा करते समय 
कण्व कहते है--वत्स सुशिष्यपरिंदत्तव विद्याइ्शोचनीयासि' , 
संबृताः--विटी, सुपात्र शिष्य को दी गई विद्या के समान तू भी 
सर्वथा अशोच्य है ! विदूषक की उत्तियों में प्रायः उसके पेट्पन 
की ही झलक मिलती है। क््व के आश्रम मे शक्षुन्तला के प्रति 
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दुष्यन्त के बढ़ते हुए आकर्षण को देख वह कहता है. कि 'पके 
खजूर में मीठे फलों से ऊब कर जेसे कोई इमली चखने की 
इच्छा प्रकट करे, इसी प्रकार आप भी अन्‍्तःपुर की रानियों 
के सौन्दर्य से परितप्त होकर इस झुनिकन्या के प्रति आकृष्ट हो 
रहे हैं | 
शाकुन्तत्न मे कालिदास की शैली का अत्यन्त विकसित एवं 
परिष्कृत रूप देख पड़ता है। शब्दों का सुकुमार विन्यास, छुन्दों 
का स्वस्माघुय तथा सूक्ष्म व्यंजनावृत्ति, इन विशेष गुणों के 
कारण कालिदास की शैली मे अपूब रमणीयता आ गई है। 
शाकु॑न्तल की रम्य कव्पना के लिये यह शैली सबंधा अनुरूप 
है। शकुन्तला के सोन्दर्य-ब्न मे उनकी मसृण पदावली का 
नमूना देखिए-- 
+क्षरसिजमनुविद्'. शैवलेनापि , रम्यं | 
मलिनमपि हिमाशोलेद्म लक्ष्मी तनोति। 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तनन्‍वी 
किमिव हि: मधुराणा मरएडन॑ नाकइृतीनास ॥ 


'सिवार की घास मे लिपटा हुआ भी फसल अत्यन्त र्मणीय 
प्रतीत होता है। काले धच्बो से युक्त होने पर भी चन्द्रमा की 
शोभा कम नहीं होती । इसी प्रकार वल्कल बख्च धारण करने 
पर भी यह शक्षुत्तला अधिक मनोहर लग रही है। सच है, 


सुन्दर आकृति वालो के लिये कोन सी वस्तु शोभावधेक नहीं 
हो जाती ९? 


सुन्दर उपमाओ का तो शाहुन्तल भंडार ही है । इसमे १८० 
डपमाएं प्रयुक्त हुईं हैं। कण्व के आश्रस से शक्लुन्तल्ा के अग्रतिम 
एवं अनवद सोन्दय का प्रथम साक्षात्कार कर दुष्यन्त अपना 
हृदूगत उद्गार प्रकट करते हैं--- 
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+अनाप्रात॑ पु्णं 'किसलयमलून. कररुहै- 
रनाविद्धा रत मधु नवमनास्वादितरसम | 
अखराडं पुर॒यानाँ फ्लमिव च तद्र पमनर्ध ; 
न जाने भोक्कारं कमिह समुपरथास्यति विधिः ॥११८ 
अहा ! यह वह कमनीय कुसुम है जिसे सुघने का सौभाग्य 
कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ; यह वह सुकुमार नूतन किसलय 
है जिस पर किसी के नाखून की खरोंच नहीं लगी; यह वह रह 
है जो अभी तक बिंधा नही है; यह वह ताजा मधु है जिसे 
अभी तक किसी ने चखा नहीं । न जाने जिधाता किसे पूर्व॑जर्सा 
के समस्त पुण्यों के सारभूत इस निंष्कलंक सोन्द्य का उपभोग 
करने वाला बनायेगा ?” बल्कल-धारिणी शक्लुन्तला सिंवार मे 
लिपदे हुए कमल के समान है । दुष्यन्त के दरबार में कण्व के 
जटाधारी तापस शिष्यों के बीच लावस्यवती शक्ुन्तला ऐसी 
प्रतीत होती है जेसे पीले सूखे पत्तों के बीच कोई नूतन सुकुमार 
किंसलय । द्रबार में सामने जड़ी: आपन्नसत्या 'शक्ुन्तल्ला-के 
अलोकिक रूपलावण्य को देख दुविधा मे पढ़े दुप्यन्त की वही 
दशा हो रही है, जो उस अमर की होती है जो प्रातःकाल 
तुपारबिन्दु गर्भित कुन्दकलिका का न तो मकरन्द ही पान कर 
सकता है ओर न उसे छोड़ अन्यत्र ही जा सकता है । स्वभावोक्ति 
भो शाझइन्तल फी शेली का प्रमुख लक्षण है | पहले अड्ड मे भागते 
हुए सयविह्॒ल सृग का ( १७ ), रथ के अश्बो की द्ुतगति का 
( श८ ) तथा तपोबन का (१।१४ ) वर्णन स्वभावोक्ति के 
प्रसिद्ध उदाहरण हैं. 
कालिदास की शेली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमे 
किसी भाव का बहुत लम्बा-चोड़ा वणन न करके उसकी सूक्ष्म 
एवं सार्मिक व्यंजना मात्र कर दी जाती है,। दुष्यन्त जब पहले 
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पहल शक्ुन्तला को देखते हैं तो अपने हंदूगत भावों का 
विशद वर्णन करने के स्थान पर वे केवल एक वाक्य में अपने 
आपनन्दातिरेक को व्यंजित करते है--अये लब्धं नेत्रनिवौणम्‌ !! 
कुष्यन्त और शह्लन्तला का जो भ्रेमालाप है वह बहुत ही संक्तिप्त 
है। उसका अधिकांश आमास ओर इज्लित द्वारा ही व्यक्त हुआ 
है। दुष्यन्त जब तपोबन से राजधानी को लौटकर शक्षुन्तला 
फी कुछ खोज खबर नहीं लेते, तो ऐसे अवसर पर विलाप-कलाप, 
परिताप-सन्ताप के सम्बन्ध में बहुत-कुछ लिखा जा सकता था, 
परन्तु शकुन्तला के मुख से कवि ने कुछ भी नहीं कहलाया। 
केबल दुबोसा के आतिथ्य के प्रति उसकी अनुवधानता से ही 
, हम उस हतभागिनी की अवस्था की कल्पना कर सकते है । जिस 
समय शकुन्तला पतिगृह को जाने लगी, उस समय कण्व का 
एकान्त स्नेह कैसे फारुणिक, गम्भीर, संयत और परिमित शब्दो 
' भरे प्रकाशित हुआ है। अनसूया और प्रियंवद्ा की सखी-विच्छेद- 
वेदना प्रतिक्षण दो-चार शब्दों मे ही सीमोल्लइ्नन की चेष्टा कर 
रही है, पर भीतर ही भीतर तुरन्त दब जाती है। प्रत्याख्यान 
के समय भय, लज्जा, अभिमान, अनुनय, भत्सना, विल्ञाप सभी ' 
कुछ है, पर कितने परिमित शब्दों मे ! जिस शझ्लन्तत्ञा ने सुख के 
समय, सरल भाव से सशय रहित होकर, अपने को भुला दिया 
था, दु:ख के समय जब दारुण अपमान होने लगा, तब वही ' 
अपनी हृदयवृत्ति की अग्रगल्म मयादा को इस प्रकार 
आश्चर्यजनक संयस से रक्षित कर सकेगी, यह कौन सोच सकता 
था। इस भ्रत्याख्यान के बाद की नीरबता कैसी स्यापक और 
कसी ग़स्भीर है। कण्व नीरव, अनसूया और प्रियंवदा नीरव, 
भालिनी तीरवर्ती तपोवन नीरव ओर स्वोपेक्षा नौरव रही 
शक्ुन्तला ! हृदयबृत्ति को आल्ोडित कर प्रकाशित करने का ऐसा 
सुअगसर ओर किसी नाटक मे इस प्रकार नीरव भाव से उपेक्षित 


श्श्८ संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


हुआ है ९११ शाक्ुन्तल के समान ऐसा पशान्त-गम्भीर और ऐसा. 
संयत-सम्पू् नाटक शेक्सपियर की नाटकावलि में एक भी 
हीं देख पड़ता । 


शाझन्तल मे कई स्थलों पर इसी ध्यन्यात्मक शेत्नी का आश्रय 
तेकर भंविष्य' की घटनाओं की ओर सूक्ष्म संकेत हुआ है। 
पर्तावना मे ग्रीष्मऋतु के वणन--दिविसा:परिणामर्मणीयाः“- 
ते नाटक के सुखद अन्त की सूचना मिज्ञती है। नटी के गायन 
१४) मे 'शिरीष. कुसुम” का सकेत शक्कुन्तला की ओर, अमर 
का दुष्यन्त की ओर तथा 'इईंपदीपच्चुम्बितानि! का नाटक 
[बांध में दुष्यंन्त और शकून्तला के अल्पस्थायी मिलन की ओर 
है । सूत्रधार की आये! रुम्यगनुबोधितोउस्सि । अस्मिन्‌ 
वेस्मृतं खलु मया तत्‌ः इस उक्ति से दुष्यन्त का शह्ुन्तल्ा 
पूल जाना और अंगूठी देखने पर उसे स्मरण करना सूचित होता 
है। धनुबोशधारी राजा को जब 'भो भो राजन , आश्रममृगोध्य 
; हन्तव्यो ना हन्तव्यः यह निषेध किया जाता है, वर्ष 
गतुल्या शकुन्तला पर राजा के दारुण प्रणुय-बाण-अह्ार फी भी 
उुचना मिल जाती है । प्रणशय-व्यापार मे राजा परिपक्व अं 
कठिन है ओर इस आश्रमपालिता बालिफा की अनभिज्ञता और 
व्ररकतता बड़ी ही सुकुमार ओर करुणापूर्ण है| 'क्त्र बत हरिणकानों 
ग्रेवितं चातिलोलम? जेसे कातर वाक्यों से म्ृग रक्तणीय बतलाये 
त्ाते हैं, बेसे ही शक्लन्तला भी है, क्योकि दोनों अरण्यवासी 
ई:--दावषि युवामारण्यकौ |? श्रमर वाली घटना से शक्कुन्तला- 
ह दुष्यन्त रूपी मधुकर से दंशित होना आभासित होता है। 
ग्ब दुष्यन्त और शक्लुन्तला का श्रणय प्रगाढ़ होने लगा वो 
पैपथ्य से अचानक एक आते-रव सुनाई पड़ा कि है तपस्त्रियो, 


/--खीन््धनाथ ठाकुर-प्राचीन साहित्य पृ० ४५४, ४६ 


शाकुन्वल की शैली | श्श्६ 


' अपने तपोवन के प्राशियो की रक्षा फरो, सगयाविहारी ण्जा 
| दुष्यल्त आ पहुँचा !! इससे क्या यह ध्यनित नहीं होता कि 
तपोंबन के प्राणियों मे शक्रन्तला भी एक है, उसकी भी उुष्यन्त 
के प्रशय-पाश से रक्षा करनी अवश्यक है; पर, खेद, वह बच 
न सकी, बचाई न जा सकी। कण्व-शिष्य द्वार किया गया 
प्रभात-वर्णन॑ (४२३ ) दाशिनिंकता से भरा होने पर भी 
शकुन्तल्षा के भावी प्रत्याख्यान का कैसा सूचक है। कलिदास 
की ध्वन्यात्मक शैली का एक और सुन्दर उदाहर णपांचवें अछू का 
हंसपदिका का गीत है, जिसमें शक्क॒ुन्तला के निकट भावी 
प्रत्यास्यान की ओर बड़ा ही सूब्म और सुकुमार संकेत हुआ है। 
इस गीत से यह स्वतः प्रफंट है. कि' चहुवल्लम राजा की ऐसी 
अनेक सुखलच्ध प्रेमिकाएं हैं, जो क्षरिक सोभाग्य की स्थति 
लेकर ही अनादर के अन्धकार में अनावश्यक जीवन - बिता 
रही हैं--..'सकतक्॒तप्रणयोड्यं जन: ! राजा के इस चपल प्रणय 
का परिचय देकर कवि ने अपने निपुण कोशल द्वारा यह प्रकट 
किया है कि दुवोसा के शाप से जो घटना घटी है, उसका 
बीज राजा के स्वभाव में भी विद्यमान था। इस प्रकार 
है सपदिका का सरल ओर करुण संगीत शक्कुन्तला के प्रत्याख्यान 
के ऋर काए्ड की भूमिका बन गया। अन्तिम अछ्छू में मातलि 
ओर दुष्यन्त का इन्द्र के स्वागत-सत्कार का स्मरण कर 
3 जिस होना राजा के सन्निकट प्रिया-समागम-जन्य 
'हपोतिरेक का ही द्योतक है। इस प्रकार कालिदास किसी 
-घटनाविशेष के..लिये अपनी' ध्वन्यात्मक शैज्ञी द्वारा उपयुक्त 
चातावरुण पहले से ही उत्पन्न कर देते है । 

शाझन्तल से संगीत, चित्रकला आदि ललित कल्ाओं का 
यथास्थान आकर्षक प्रयोग हुआ है। उससे ऐसे अनेक भावपूर 
स्थल हैं, जिन पर उत्कृष्ट कोटि के चित्र बनाये जा सकते हैं। 


द् 


१४० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


शाकुन्तल के प्रथम अड्ठछ में 'उद्ठ गयोंवना ऋषिकन्या, कोतुकाकुल ' 
दोनों सखियाँ, नवकुसुमिता वनतोषिणी, सौरभ-आ्रान्त मृढ़ अ्रमर 
ओर तरूलतान्तरालवर्ती मुग्ध राजा इन सब ने तयोबन के एक 
एकान्त प्रान्त का आश्रय लेकर एक अभूतपूव दृश्य खड़ा कर 
दिया है? कालिदास के -चित्रकलाव दग्ध्य का एक नमूना 
देखिए। शक्ुन्तला के स्वरचित अधूरे चित्र को देख दुष्य॑न्तेकह 
रहे हैं कि अभी इस चित्र में इन-इन बातों की कमी 
रह गई हैं-- 
काया सेकवलीवहंसमिथुना सोतोवह्ा मालिनी 
पादास्ताममितों निषणणहरिणा गौरीगुरोः पावनाः। 
शाखांलम्बितवल्कलस्य च तरोरनिमोतुमिच्छाम्यधः ' 
अज्जी कृष्णमुगस्थ वामनयनं करडुयमाना यृगीय्‌ | $|2७ 


इस चित्र में एक तो मालिनी नदी का दृश्य होना चाहिए जिसके 
रेतीले तट पर हसों के जोड़े बेठे हों। उसके समीप ही हिमालय 
की पावन उपत्यका का दृश्य हो जहाँ हिरण बठे हुए जुगाली कर 

' रहे हों। फिर एक विशालबृक्त ही, जिसकी शाखाओ पर सूखने 
के लिये वल्कल-बस्न लटक रहे हो ओर जिसके नीचै एक काले 
मृग के सींग से उसकी सहचरी हरिणी अपनी वाई आंख फी 
कोर धीरे-धीरे ख़ुजला रही है ।? 


अभिज्ञान-शाकुन्तल में दुष्यन्त और शकहुन्तला, अनुसूया 
ओर प्रियंचदा की भांति कण्व के तपोवन की प्रकृति भी एक / 
विशेष पात्र बन गई है। मूक प्रकृति को नाटक के भीतर प्रधान 

ओर आवश्यक स्थान दिया गया है। पर दर्शेनीय तो यह है 
कि ग्रकति को मनुष्य रूप से चित्रित कर उसका रूपकात्मक' 
वणन नहीं किया गया है, प्रत्युत श्रकृति फो प्रकृति रख कर ही 


फल 


शाकुन्तल में प्रकृति-चित्रण १४१ 


उसे ऐसा सजीव, ऐसा प्रत्यक्ष, ऐसा व्यापक और ऐसा अन्तरञ्न 
बनाकर नाटक के इतने काये सिद्ध कराये गये हैं, जो अन्यत्र 
नही देखे जाते । वाह्य प्रकृति ने 'किभी तो शक्लुम्तला की योवन- 
लीला को अपना लीला-माघुय अपेण किया है, और कभी 
अपना कल्याण ममेर मद्गल आशीबोद के साथ मिश्रित किया 
है । कभी तो विच्छेदकालीन व्याकुज्ञता से शहुन्तल्ा की बिदाई 
के समथ अपनी मूक' भाषा को करुणापू्ण कर दिय। है, ओर 
कभी अपने अपूर्व मन्त्र-बंल से शकुन्तला के चरित्र में एक 
प्रकार की पवित्र निर्मेलता, एक स्निग्ध माधुये की किरशों व्याप्त 
कर दी हैं ।! इस प्रकार शाहुन्तल में वृत्ष-लता, पशु-पत्ती, सब 
आत्म-स्वरूप को रक्षा फरते हुए भी मनुष्य के साथ मधुर ' 
आत्मीय-भाव से घुल्न-मित्ञ गये है. । क 
शाकुन्तल मे अन्तःप्रकृति ओर बाह्म-प्रकृति दोनो का यह 
सुन्दर सामंजस्य नाटक के प्रारम्भ से ही स्पष्ट देख पड़ता है। 
प्रस्तावना में नटी के गायन मे--- ह 
ईषदीषच्चुम्बितानि भ्मरे: सुकुमारकेसरशिखानि 
अवतंसयन्ति दयमानाः 'अमदा: शिरीपकुतुमानि ॥ 9 
मनुष्य की प्राकृत तथा अब्पस्थायी काम्मफता की भ्यांकी प्रकृति के 
प्राशियों की चेशओ से भी दिखाई गई है। अमर का शिरीष- 
पुष्प की सनोहरता से आकृष्ट हो एक क्षण के लिये उसका रस 
लेकर उसे छोड़ देना उसी प्रकार है जिस भ्रकार दुष्यन्त का 
शिरीष-सुक्ुमार शक्ुन्तला से कुछ समय तक प्रणय कर उसे भूल 
जाना। वाह्मअकूति और सानवमनोभावो का सुन्दर सामंजस्य 
अंक मे अपूव रूप से प्रस्फुटित हुआ है। पग्रोपितभतका 


शकुन्तला की दशा का प्रकृति के साथ कैसा मार्मिक सम्बन्ध 
स्थापित किया गया है--- 


१४२ संम्क्ृत साहित्य' की रूपरेखा 


>“अन्तहिंते शशिनि सैव कुमुद्दती मे 
दृष्टि न नन्‍्दयति संस्मरणायशोभा | 

इृष्प्रवासजनितान्यवलाजनत्य _ दुःखानि 
नूनयतिमात्रतुदश्सह्ानि ॥ हें 


धन्द्रमा के अस्त हो जाने पर कुमुदिनी अव' नेत्नों को च्यानन्द 
प्रदान नहीं करती । उसकी शोभा कीः केचल स्मृति रह गई है । 
सच है, प्रियतम (दुष्यंत) के प्रवास के कारण अबला (शकुन्तला) 
की मनोव्यथा अवश्य ही असह्य हो जाती है।” शक्कुन्तला को 
विदा करते समय भहर्षि कण्व तपोवन के तरुओं को सम्बोधन 
करके कहते हैं--- 
पातु' न ग्रथर व्यवस्यति जल॑ युप्मास्वपीतेषु या 
बादते ग्रियमएडनापि भवता! स्नेहेन या पल्चवम्‌ | 
आधद्ये वः कुत्ुमग्रसूतिसमये यस्या मवल्युत्तवः' 
ऐेयं याति शकुन्तला पतिशह सर्वैरनुज्ञायताय ॥ 2६ 


जो आप लोगों को' सींच कर जब तक पानी नहीं पिला लेती 
थी तब तक रचर्थं कभी जल नहीं महण करती थी, जो अत्यधिक 
आंगारप्रिय होने पर भी आप लोगों के अ्रति स्नेह होने के कारण 
कभी कोई किसलय या कोंपल नहीं तोड़ती थी, जो आपके 
पहले फूलों को देख कर आनन्द से नाच उठती थी, वही 
शकुन्तता आज अपने पति के घर जा रही है। आप सब उसे 
“ ज्ञाने की अनुमति प्रदान करें !! चेतन और अचेतन सभी के 
साथ ऐसी आन्तरिक आत्मीयता, ऐसी प्रीति ओर ऐसा कल्याण 
का बन्धन अन्यत्र दुलंभ है। शकुन्तला के जाने से सारा तपोवन 
व्याक॒ल हो रहा है--- ह ये 
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उहलितदर्मकवला: मृन्यः परित्यक्तनतेना मगूराः | 

अपसृतपारडुपत्रा मुश्न्त्यश्र शौच लता; ॥ शे११ - 
“इरिणियों के मुख से अधचबाई घास गिर पड़ती है। मोर 
नाचना बन्द कर देते हैं । लताए' गिरते हुए सूखे पत्तों के वहाने 
आंसू बहा रही हैं |? शकुन्तला अपनी नवज्योत्सरना नामक लता- 
भगिनी का स्नेहपूबक आलिंगन करती है। आश्रम की गर्मिणी 
सृगी का अ्सबसंवाद भेजने के लिये वह कण्व से साथह : 
प्राथना करती है। शकुन्तला फा प्यारा झुंगशावक उसका बस्तर 
पीछे से खींच कर उसे रोक रहा है। शकुन्तला को' जाते देख 
कण्व का गला रुंघ जाना सहज है, श्रियंददा ओर अनसूया 
की विहलता भी वोधगम्य है, परन्तु अन्तःकरण की करुणदशा 
को व्यक्त करने वाली प्रकृति को यह मूकवाणी अभूतपूर्व है। 


शाकुन्तल मे 'शिष्ट हास्य तथा परिष्कृत परिहास का भी 
मनोहर पुट देख पड़ता है। शकुन्तला अनसूया से कहती है कि 
प्रियंवदा ने मेरी कंचुकी बहुत त्ग बांध दी है इसलिये जरा उसे ' 
ढीला कर दो । इस पर परिहास-प्रिय अियंवदा कहती है. कि तुम 
मुझे क्यो दोष देती हो; अपने योवन को उलाहना दो जिसने 
तुम्हारे उरोजों का विस्तार कर दिया है। ह्विंतीय अक के प्रारम्भ 
से विदूषक का झूगया-वर्णुन बड़ा ही रोचक एवं विनोदपूर्ण है। 
सेनापति जब राजा के सामने सगया के गुणों की प्रशंसा करता 
है तो विदूषक उसे फटकारता हुआ उत्तर देता है--अपेहि रे 
उत्साहहेतुक ! अन्नभवान प्रकृतिमापन्नः । त्वं तावदटवीतोड्टबी- 
साहिए्डसानो नरनासिकालोलुपस्थ जीखुक्ौस्य कस्यापि भुखे 
पतिष्यसि ॥--दूर हटो, बड़े उत्साह बढ़ाने वाले आये ! महा- 
राज अब शान्तचित्त हैं। जाओ, तुम्हीं जद्भल-जद्भल सटकते 
फिरो। भल्ते हो किसी बूढ़े भाछू के मुख का शिकार बनोगे, जो 
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आदमभी की नाक चट करने को हमेशा तरसा करता है! छठे 
अंक में जब वसंत की आम्रमंजरी को विरह-पीड़ित दुष्यन्त 
मदन-बाण कहते हैं, तब मसन्दबुद्धि विदूषक ल्ाठीं लेकर उन 
मदन-बाणों का नाश करने के लिये दोड़ पड़ता है ! यह देख 
कर दुखों राजा भी अपनी हंसी नहीं रोक सकते | इसी अंक के 
प्रवेशक मे धीवर तथा पुलिस के अधिकारियों में बड़ा विनोद पूरा 
कथोपकथन हुआ है । 


कालिदास का चरित्र-चित्रण आदरश्शोन्मुख होते हुए भी 
सर्वथा स्वाभाविक और सजीव है। उससें कहीं क्त्रिमता का 
लेश भी नहीं। नाटक के नायक॑ ओर नायिका कवि की लेखनी 
का स्पर्श पाकर अमर हो गये हैं। दुष्यन्त धीरोदात्त नायक हैं । 
उनकी मनोहर तथा गम्भीर आकृति है। वे प्रभाववान्‌ ओर 
मधुसाषी हैं--चतुरगम्सीराकृतिश्चतुरं प्रियमालपर्श्रमावधानिव 
लक्ष्यते ।! वे वलिष्ठ एवं पराक्रमशाली हैं. (९४; ३११), साथ ही 
विनय से शोमित हैं । बे ललितकलाओं के ममेज्ञ हैं । हंसपदिका 
के संगीत को सुनकर यह कहना--अहो रागपरिवाहिनी 
गीति:ः--उनकी संगीत-कलाभिज्नता का परिचायक है। भ्रक्ृति- 
: पयवेक्षण-शक्ति भी उनमें खूब है. (७८)। वे एक कशल 
चित्रकार हैं. (६१७) | ऋषि-सुनियों तथा आश्रमों के श्रति उनके 
हृदय में अगाघ सम्मान है। उनकी गम्भीरता शाह्वडगरव की 
कट्क्तियों से भी सखलित नहीं होती । जेसा उनका मनोरम बाह्म- 
रूप है वसा ही स्निग्ध, ललित एवं सुसंसक्रत स्वभाव भी है। 
यह उनके शकन्तला के साथ प्रणय-संभापण से प्रकट होता है । 
आश्रमललामभुता? शक॒न्तला के अनुपम रूप-लावर्य को देख 
उसकी ओर उनका आकृष्ट होना स्वाभाविक्त था। किन्तु एक 
भद्र पुरुष की भॉति उन्होने यह जान लेना नितान्त आवश्यक 
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समझा कि उसका विवाह हो चुका है या नहीं । उसके साथ प्रेम 
करना घर्मेसंगत है या नही (१२०) । यह जान लेने के वाद हो 
थे उस पर अनुरक्त होते हैं (१२५) | कालिदास के अन्य नाटकों 
के नायकों के समान दुष्यन्त भी वहुपत्ञीक हैं, पर शक्कुन्तला के 
प्रति.उनका प्रेम वास्तविक और निरछल है (३॥१८) । 
किन्तु दुष्पन्द एक महुष्य हैं. और उनसे सानवोचित 
इुबंलताएं भी हैं। नाटक के पहले भाग (अंक १-३) में * उनका 
पतन हुआ है, द्वितीय भाग (४-४ ) में उठने की चेष्टा ओर 
तृतीय भाग ६ ६-७ ) सें उनका उत्थान हुआ है। दुष्यन्त क्रे 
चरित्र का महत्व इसी पतन और उत्थान मे है। सगया के लिये 
बूमते हुए आश्रम मे प्रवेश करने के बाद शकुन्तला को देख कर, 
जहां तक सम्भव था, उनका पतन हुआ । लुकछिंप कर वयस्क 
कृन्याओं की विनोद भरी क्रीड़ाए देखना, अपना मिथ्या परिचय 
देना, देखते ही शकुन्तला को उपभोग के योग्य नारी समझ 
लेना, माता की आज्ञा पर ध्यान न देना, विदूषक को छल से 
राजधानी भेज देना-ओर उससे असत्य बोलना (२१८), विवाह 
के बाद कण्वमुनि के आने के पहले ही हस्तिनापुर चले जाना 
आदि उनके ऐसे कारये हैं. जो उनफी मानवोचित दुबंलता के 
'परिचायक है। राजधानी मे आकर शकुन्तला को भूल जाना 
उत्तके पतन की चरम सीसा है। किंतु इसके बाद कवि ने बड़े 
फोशल से उन्हें ऊपर उठार्या है। किसी सी सुन्दर स्लरी फो देख 
"कर मोहित हो जाने की मधुकरबृत्ति उनमें नहीं है-अनि- 
चंशुनीयं परकलत्रमः, अनायें: परदारव्यवहारः । उनकी 
असाधारण धर्मपरायणता का परिचय पाचर्म अंफ में मिलता 
,। एक असाधारण रेपवती युवती उनसे पत्नीभाव की सिक्ता 
मांग रही है। एक ओर अंलोकिक रूप है, ऋषि का ऋोध है, 
नारी का अलुनय-विन्य है; दूसरी ओर धर्म का भय है। राजा 
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के इस दृढ़ ञजत को देखकर कंचुकी विस्मित होकर कह उठता 
है---अहो धर्मापेज्षिता भतु : ! ईह॒शं नाम सुखोपनतं रूप॑ प्रक्ष्य 
कोउन्यो विचारयति ॥? 


छठे अंक मे हम देखते हैं कि शकुन्तला के साथ परिणय 

का बृत्तान्त दुष्यन्त को याद हो आया है। दुखी होकर वे राज्य 
भर मे वसन्‍्तोत्सव बन्द करा देते हैं।रमणीय वस्तुए' उन्हें 
नहीं भांतीं ( ६४ )। पर इतने शोक मे भी वे अपने कर्तव्य को 
नहीं भूले हैं।न्‍्याय और धर्म के अनुसार वे राज्यकायी में 
संलग्म हैं । 

येन येन वियुज्यन्ते प्रजा: स्निस्घेन बन्धुना | - 

स॒ स पापाहते तासा दुष्यन्त इति घुष्यताम ॥ 


राजा की इस आज्ञा में- उनके शोक, उनके धर्मज्ञान, उनके 
कर्तव्य और स्नेह, उनके वतमान और अतीत का अपूर्ब संयोग 
है। वणिक्‌ धनमित्र की पुत्रहीनता ओर उसकी -विधवाओं का 
शोक राजा की अपनी पुत्रहीनता ओर शोक में आकर मिल 
गया । सातवें अंक मे राजा और ऊपर उठते हैं | हेमकूट पर्वत 
पर उनकी पुत्रवत्सलता का परिचय हमे मिलता है (७॥१७)। 
शकुन्तला से मिलकर वे महाभारत के दुष्यन्त के समान गर्वंपू्वक 
यह नहीं कहते-- 

यच कोपितयाउत्यर्थ_ त्वयोक्तो5रम्यग्रिय॑ ग्रिये | 

गप्रणुयिन्या विश्वालाज्षि तत्वान्त॑ ते मया शुभे ॥ 


अपितु उसके पेरों पर गिरकर क्षमा-याचना करते हैं। सम्पूण 
नाटक को पढ़ने के बाद अन्त मे हमे स्वीकार करना पड़ेगा कि 
दुष्यन्त कोरे कामुक नहीं हैं, वे प्रेमी हैं, पुत्रवत्सल हैं, कवि 
हैं, चित्रकार हैं ओर कतव्यपरायण राजा भी हैं। उनका 
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चरित्र महान्‌्‌ है, सुन्दर है, किन्तु कवि ने चर्ध के कलझ को 
नहीं पोंछा । ह ४ 

शकुन्तला का चरित्र-चित्रण करने में कवि ने अपनी सारी 
प्रतिभा का उपयोग किया है । उसका अतुलनीय सरोन्दय मोहक 
होने के साथ नेसर्मिक भी है. ( अच्याजमनोहर वषुः ).। महर्षि 
कण्व के आश्रम की वह सानो साक्षात्‌ वनश्री है। उसका सधुर 
चरित्र अरण्य की छाया और साधवी लता की पुष्पमंजरी के 
साथ व्याप्त ओर विकसित हुआ है, पशु-पक्तियों के अक्ृत्रिस 
सौहाद से अत्यन्त आक्ृष्ट हुआ है। प्रकृति को गोद में पल कर 
उसकी ह॒ृद्य-लतिका ने चेतन-अचैतन सभी को स्नेह के ललित 
बन्धन से बाँध रखा है । पिता कण्ब के भ्रति उसके हृदय में 
निस्सीम प्रेम है । प्रियम्चदा ओर अनखूया तो उसके प्राणों में 
घुल-मिल गई हैं। कामशासत्र से वह सवेथा अनभिज्न थी। पर 
दुष्यन्त की घीर-गम्भीर आकृति, सधुर भाषण ओर असामान्य 
पराक्रम से उसके मन में एक अननुभूत अम-विकार उत्पन्न होता 
है-.कि तु खल्विमं जन॑ श्रेद्य तपोवन-विरोधिनो विकारस्य 
गसनीयास्मि संवृत्ता? । स्वाभाविक लज्जा के कारण उसने अपना 
प्रेमविकार सखियों पर प्रकट नहीं फ्रिया । उनके बहुत आग्रह 
करने पर ही उसने अपनी मदनच्यथा प्रकट की । अपने प्रिय के 
/ सस्मुख भी वह लज्जा का परित्याग नहों करती--पोरव रक्ष॒ 
'वितयम' । मदलसंतप्ताईषपि न खल्वात्मनः प्रभवामि |? इससे 


उसका स्वात्माभिमान तथा गुरुजनों के प्रति आदर फी भावना 
प्रकट होती है। 





..शहुन्तला तपरिविनी होकर भी गृहस्थ है, ऋषिकन्या होकर 
भी भमिका है, शान्ति की गोद सें पली होने पर भी चपल है ।! 
वह एक नारी है, ओर नारी-हृदय के प्रेम, उमड़ और उछआस की 


री 
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उसमें पर्याप्त मात्रा है । दष्यन्त की भाँति उसके चरित्र का महत्व 


उसके पतन ओर उत्थान में है। उसका ग्रायश्चिच उसके प्रत्या: 


ख्यान से शुरू होता है ओर विरहज्त से पूर्ण होता है।. उसका 
प्रथम प्रेम उद्दयाम ओर प्रबल था। इस ग्रेम ने पांचवें अंक में 
एक प्रबल धक्का खाया । इसी स्थल पर शकुन्तला के नारीत्व 
का प्रदीम्त स्वरूप हमारे सामने आंता है। जब दुष्यन्त ने सारी 
खी-जाति पर अशिक्षितपटुत्वः का अपवाद लगाया (५२२) 
तब शकुन्तला का गब. चोट खाकर जाग उठा । तिलमिला कर 
उसने राजा को धर्म का चोला पहने, ठख से ढके क़ूप के समानः 
कह डाला | उस समय क्रोध से लाल उसके मुखंमण्डल को देख 
दुष्यन्त स्तम्मित हो उठते हैं (५३३) । 


सातवें अंक में शकृन्तला विरहिणी को अवस्था में देख 
पड़ती है । प्रत्याख्यान किये जाने पर भी ब्रह सदेव पति का ही 
चिन्तन करती है। इस समय उसका सारा स्नेह अपने पुत्र मे 
सद्वित हो गया है। बालक ने जब पूछा कि ये (दुष्यन्त) कोन 
हैं, तब शकन्तला कहती है--वत्स, ते भागधेयानि प्रुच्छ-- 
बेटा, अपने भाग्य से पूल ।” इस उत्तर में 'पुत्रस्मेह, पति का 
अन्याय, देव का अत्याचार सब कुछ है; पुत्र के प्रति, स्त्रामी के 
प्रति, विधाता के प्रति साध्यी शकन्तला का जज्ज्यल अमिमान 
प्रकट है ।? दुष्यन्त पर क्रोध. करते के बदले वह अपने भाग्य 
का ही दोप देती है। इस प्रकार कालिदास की शकन्तला ग्रेमिका 
से अन्त मे देवी के पद पर पहुँच जाती है। स्नेह, सोहाद, 
लज्जा, तेज ओर करुणा को वह एक मनोहर मूर्ति है।.. 

अन्य चरित्रों का भी कालिदास' ने कशलता के. साथ 


निर्मोण किया है। कण्व के रूप में स्नेहपरायण पिता का हृदय- 
स्पर्शी चित्र अंकित है। शकृन्तला की सखी अनसूया गम्भीर, 
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दूरदर्शी और व्यवहार-कुशल है। प्रियंवदा मधुरभाषिणी, सदा 
आलन्दित रहने बाल्ञी ओर विनोदशील है । खेद *है कि कवि ने 
चौथे अंक के बाद इन दोनो स्नेहमयी सखियों के जीवन पर 
प्रकाश नहीं डाला । विदूषक साढव्य विनोदी, उदर-परायण ओर 
भीरु है। शाद्भ रव शीघ्रकोपी और स्पष्टवक्ता है। शारदह्गत सोम्य 
ओर विवेकशील है। इनके अतिरिक्त शकुन्तल्ा की माठस्थानीय 
गौतमी, सिंह के बच्चे के दाँत गिनने वाला निर्मीक सर्वदमन, 
गरीब किन्तु स्वासिमानी धीवर, रिश्वतखोर सिपाही, खुशामदी 
सेनापति--सभी का सजीव एवं सरस चित्रण हुआ है। 


शाकुन्तल मे कवि ने तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं 
धार्मिक जीवन का सच्चा चित्र उपस्थित किया है। उस समय 
वर्णाश्रम-घर्ग पूररूप से प्रतिष्ठित था | ब्राह्मण यज्ञ्यागादि एवं 
अध्ययन-अध्यापन कार में संलग्न थे । क्षत्रिय दुट्टो के दमन में 
कटिबद्ध थे । बेश्य समुद्रयात्रा द्वारा दूर-दूर देशों से व्यापार कर 
राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में योग देते थे । शुद्र भी अपने उद्योगों 
से राष्ट्र की सवागीण उन्नति में हाथ वंटाते थे। परम्परागत 
कमे निन्दित होने पर भी त्याज्य नहीं समझा जाता थां१ । लोग 
गृहस्थाश्रम के कतेब्य पूरे करके वानप्रस्थी बनकर तपस्या करने 
के लिये बन में चले जाते थे। नृपतिगण भयग्रस्त मनुष्यों की 
रक्षा करना अपना कतेव्य समझते थे। राजा प्रजा-का पुत्रवत्त्‌ 
पालन करता थार। दुष्यन्त की प्रजाबर्ग में निम्नवर्ग के लोग 
भी कुमागंगामी नहीं थे ( ५१० )। राजा सदेव प्रजाहित मे 
तत्पर रहता था३ । राजा को प्रजा की आय का छुठा भाग कर 


हा +++++5__+++5+5+5_++++_++>त>ततन्‍तततत+त+>त3.....0.......................... 


२--प्रजा प्रजाः सवा इव तेजयित्वा | १॥४६ 
३--प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय - पार्थिवः | ७|३ ४ 


व १४० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


रूप में लेने का अधिकार था। इसीलिये वह 'ष्टांश-इत्तिः 
(४॥४ ) कहलाता था। न्याय निष्पक्ष होने पर भी कठोर नहीं 
था | धनी व्यापारी धनमित्र के निःसन्तान मरने पर राजनियमा-- 
नुसार उसकी सारी सम्पत्ति राजा की थी। किन्तुं निल्लोभी और 
दयालु राजा ने उसकी गर्भवती विधवा को वह सम्पत्ति दे देने 
की आज्ञा दी। अपनी वृद्धावस्था में राजा अपने पुत्र को राज्य 
सॉंप कर ख्री-सहित किसी आश्रम में जाकर वानग्रस्थ जीवन 
व्यतीत करते थे (४६ ) |, केदी को या अपराधी को मारने के 
ज्ञिये उस समय भी पुलिस के अधिकारियों के हाथों में खुजली 

- उठा करती थी । रिश्वत लेने में भी वे लोग खूब अभ्यस्त थे । 

कालिदास ने तत्कालीन परिवारिक-एवं सामाजिक प्रथाओं 

का भी सजीव चित्र उपस्थित किया है। धनिक-वर्ग में तथा 
राजाओं में बहुविवाह फी प्रथा प्रचलित थी। पुत्र का न, 
होना दुर्भाग्य समझा जाता था। पुरुषों का ख्त्रियों के प्रति शिष्ट 
एवं सभ्य व्यवहार होता था। छच्चकुल की महिलाएं जनसमूह 
में पर्दा किया करती थीं। दुष्यन्त के द्रबारः में शकुन्तला 
अवगुण्ठनवती? होकर आई थी। पति के साथ गुरुजनों 
के सम्मुख जाने में स्त्रियां लब्ञा का अनुभव करती थीं-- . 
पजिहोमि आयपुत्रेण सह गुरुसमीपं गन्तुमू।” पति का पत्नी 
पर पूर्ण अधिकार होता था ( ४२६ )। कन्याओं का वयस्क 
होने पर विवाह होता था। लोग शक्रुन ओर अपशकुनों पर 
विश्वास करते थे । उस समय ख्लरियां शिक्षित हुआ करती थीं। 
प्रियंबदा ओर अलुसूया दोनों साक्षर थीं। दुष्यन्त की अंगूठी | 
पर अक्लित नाम पढ़ कर ही उन्हें उनके राजा होने की बात , 
मात्म हुई। शक्कुन्तला ने अपने , प्रेम-पत्र मे अपना प्रशयभाव 
जिस - मर्मिक ढल्ढ से व्यक्त किया उससे उसकी शिक्षा तथा 
भावत्रकाशन-पढ़ुता का परिचय मिलता है। लिखने-पढ़ने के 
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अतिरिक्त ख्रियों को चित्रकला, संगीत, - ग्रहकृत्य आदि उपयोगी 
विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। द्वियों के लिये प्राथमिक 
चिकित्सा का ज्ञान भी आवश्यक था। अपने प्यारे मृगशावक 
के धाव पर इंगुदी का तेल लगा फर शकुन्तला ने- उसकी 
चिकित्सा की थी (४४१४ )। 


शाकुन्तल में उस समय के धार्मिक तथा आध्यात्मिक 
आदशों की ओर भी सकेत किया है। बुरे ग्रहों की शान्ति 
के लिये तीथयान्रा आदि मांगलिक काय संपन्न होते थे |. 
राष्ट्र के जीवन में आश्रमों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। 
आश्रसों की रक्षा करना राजा का धर्म था। वहां जीवहिंसा न 
होने का कड़ा नियम था । बालक-बालिकाओं दोनों की शिक्षा के 
लिये इन आश्रमों मे समुचित प्रबन्ध था। ( ११३ )। आश्रमों 
फा चायुमण्डल पावन एवं रमणीय था (१ १४,७११ )। 
हेमकूट प्ेत पर स्थित मारीच-आश्रस के विषय में दुष्यन्त कहते 
हैं--स्वर्गादघिकतर निदप्तिस्पानम, अश्ृतहदमित्रावगाढोउरिस 7 
तपस्या के आदूभुत प्रभाव पर कालिदास ने स्थानस्थान घेर . 
प्रकाश डाला है। शाकुन्तल के अंतिम पद्म मे कवि ने सामाजिक 
पते आध्यात्मिक आदर्शों का अहट संबंध दिखाते हुए 
आध्यात्मिकता को ऊंचा पद दिया है-- 


अवतता गकृतिहिताय प्रा्िव: सररवती श्र्‌ति ह॒तां महीयताय्‌ | 

मम्ाषि च क्षपयतु नीललोहितः एनरमच परियतशक्तिरात्ममू: | 
शाइन्तल की सबसे बड़ी विशेषता उसका अमर संदेश है। 

शहुन्तला और ढुब्यन्त प्रणय के प्रथम आवेग में विवाह कर 


हैं, किन्तु प्रेम का वास्तविक मूल्य उन्होंने नहीं पहच 
४ ना 
था। इसलिये कत्रि को उन्हें एक पाठ पढ़ाना था-- ५ 


१५२ संस्क्रत सपहित्य की रूपरेखा 
अतः परीक्ष्य क्तव्य॑ विशेषात्संगत्त रहः , 
| अज्ञातहदयेप्वेव॑_वेरी मबति सौहृदस ॥ 

एकान्त की मित्रता बहुत विचार कर करनी चाहिए। नहीं तो 
जिसके हृदय को अच्छी तरह नहीं पहचाना, उसके प्रेम का 
पर्यवसान वर में होता है | अ्रेमी-ग्रेमिका को पश्चाचांप' और 
वियोग की करालाभि में हृदय-शुद्धि करनी पड़ती है, तब कहीं वे 
सच्चे स्नेह की सरिता तक पहुँचते हैं--'न बिना - विप्रलम्भेन 
संभोग: पुष्टिमश्नुते? । कालिदास ने दुष्यन्च ओर शक्न्तला के 
बाह्य मिलन को कण्टकाकीण मार्ग में ज्षें जाकर आश्यन्तरिक 
मिलन से साथक कर दिया है। कथि रवोन्द्र ने ठीक ही कहा हैं 
कि 'शझुन्तला के आरम्भ के सोन्दय ने मज्ञलमय पंरिण॒ति से 
सफलता प्राप्त कर मंत्णे को अमृत के साथ सम्मिलित करा 
दिया है |? प्सिद्ध जमैन-कवि गेटे ने इस” नाटक का अनुवाद 

पढ़कर जो उसको प्रशंसा की है वह अक्षरशः ठीक है-- 
' ० +907 #6 3०पफ4& ९8४४ 0]088078 
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९779|677७6, (७४४॥००, ।९९ ? 
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इसका महामहोपाध्याय वासुदेव विप्णु॒ पिराशी-कृत सुन्दर 
संस्कृत रूपान्तर देखिए 


। 
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* बासन्तं कुसुम पल च युगपद्‌ औप्मस्य | सर्च च यदू 
यब्ान्यन्मनों रसायनमंतः सनन्‍्तपंणं मोहन । 
एकीमूतमभूतप्रव॑मथवा रवलोकिमूलोकयो- ._ 

रेश्वर्य यदि वाम्छुसि ग्रियससे शाकुन्तलं संव्यताम॥ 
ध्यदि यौवच-बसंत का पुष्पसौरस ओर प्रोढत्व-श्रीष्म का मधुर 
फलपरिपाक एकत्र देखना चाहते हो, अथवा अन्तःकरण को 
अमृत के समान संतृप्त एवं मुग्ध करने वाली वस्तु का अवलोकन 
करना चाहते हो. अथवा स्वर्गीय सुपसा एवं पार्थिव ऐश्वय इन 
दोनों के अभूतपूव सम्मिलन की अप्‌बे झांकी करना चाहते हो, 
तो एक बार अभिज्ञान-शाहुन्तल का अनुशीलन करो |? महाकवि 
गेंटे का यह पथ आनन्द की अत्युक्ति भर ही नहीं है; यह एक 
रसज्ञ का विचार है, जो दीपशिखा की भांति सारे शाहुन्तत् 
के. जुण सर से उद्भासित कर देता है। 


सौन्दर्य और प्रेस के कवि कालिदास--थों तो 

सौन्दर्य और भेस का चित्रण ससार के सभी उत्क्ट कवियों ने 
किया है, फिर सी कालिदास ने इन दो विषयों के वन मे 
अपनी जिस असासान्य प्रतिभा का परिचय दिया है, वह उन्हें 

. शड़ार रस के कवियों भे सबश्े)्ठ सिद्ध करती है। कालिदास की 
दृष्टि भे सौन्दर्य को वाह्म-साधनों को अपेक्षा नहीं (शा० ११८) । 

! चास्तविक सोन्दर्ण सभी अवस्थाओ मे मनोर्म एवं र्मणरीय 
है रोता है: अहो सर्वोस्ववस्थासु स्मणीयत्वमाकृतिविशेषाणम्‌? । 
उसको चारुता उसके अक्िष्टकान्तिः होने में ही निहित है। 
फालिदास का मत है कि समस्त रृश्य प्रकृति में जो सौन्दर्य या 
रमणीयता फेली हुई है, मानवीय लावण्य उसी का अज्ञमूत है। 


इसीलिये दे ख्री-सोन्दर्य की प्रक्ृत्ति रो 
पल तुलना प्रकृति की लताओं ओर पृष्पो 


१४७ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


>अधरः किसलयरागः कोमलबिटिपानुकारिणी वाह । 
कुछुममिव लोभनीय यौवनगंगेषु सचद्धम ॥ शा० (१६ 


“शकुन्तला का अधर कोमल किसलय के समान रक्तवर्ण है। 
उसकी सुकुमार भुजाए' लता की कोमल शाखाओं के समान है । 
उसके अड्भो मे योवन ( उरोज ) खिले हुए पुष्प के समान 
आकर्षक हैं !! जिस अनुपम सौन्दर्य को अलकृृत करने के स्थान 
पर आभूषण स्वय' उससे अलंकृत होते है, प्रकरति के पुष्प उस 
सौन्दर्य की शोभा मे भी अभिवृद्धि अवश्य करते हैं। तभी तो 
अलका की स्मण्ययां हाथ मे नीलाकमत, केशपाश से कुन्दकली, 
मुख पर लोधू पुष्प का पराग, कानो में सुन्दर शिरीषपुष्ष और 
सिर की सांग मे कदम्ब-पुःप धारण किया करती थीं । कालिदास 
के अनुसार आकृति की सुन्दरता ओर हृदय की वक्रता दोनो 
साथ-साथ नहीं रह सकतीं--'नताहशा आक्ृतिविशेषा 
गुणविरोधिनो सवान्ताः । रमणीरूप के वर्शन में कालिदास 
अद्वितीय हैं । निम्नलिखित पद्म मे पारवतों की मुस्कराहट का 
क्या ही मनो रस वन है-- 

पुष्प ग्रवालोपहितं यदि रयात्‌ मुक्काएलं वा रफुटविद्र मस्थम्‌ । 

ततो<नुकु्याद्‌ विश दज़्य तस्यास्ताओऔष्ठपर्यस्तरुच: स्मितस्य ॥ कु० 9४ 
यदि जूही की कलियां चुनकर अरुरंवण के कोमल किसलयों ' 
पर सजा दी जाय, अथवा लाल-लाल मूरगों पर मोतियों के दाने | 
तरतीब से बैठा दिये जाय॑ं, तत्र कही जाकर पावती-के अरुण 
अधरों पर खेलने वाली मुस्कराहट की उपम्रा दी जा सकती है, 
अन्यथा नही ।? 


'>मन जलन, 


१--आमस्णस्यथाभरणं प्रसाधनविशेषेषु प्रसाध्ननविशेषः | 
उपमानस्थापि सखे प्रत्युण्मानं वपुस्तस्या: | विक्रमोर्वशीय २।३ 


सौन्दर्य और प्रेस के कवि कालिदास १५४ 


ए 3 हज ऐ- 

कालिदास ने सानय सॉन्‍न्दर्य का हां वर्णन नहीं किया हे, 
प्राकृतिक सोन्द्य का भी उन्होंने भव्य ओर हृदयग्राही चित्रण 
किया है-- । 


भीवामज्ञमिरामं मुहुरनुपतति रयन्‍्दने दत्तदृष्टिः 
परचार्ज न अविष्टः शरप्तनभयात्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ । 
दमैरधावलीडेः श्रमविवृतमुखत्र शिमिः कीणवर्त्मा 
पश्योद्मप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं रतोकमुब्यों प्रयात्ति ॥ शा० ७ 


“देखो, यह स्ृग कैसे मनोहर ढड़ से अपनी गदन मोड़-मोड़ कर 
पीछे वेग से बढ़ले वाले इस रथ को वार-बार देखता जा रहा 
है। कही वाण आकर चुस न जाय॑ं, इस भय से यह अपने 
शरीर के पिछले हिस्से को समेट कर शरीर के अगले हिस्से मे 
सानो घुसा जा रहा है। थकावट के कारण हांफने से इसके खुले 
भुख से अधचवाई घास गिरती जा रही है। इसकी लम्बी-लम्बी 
छल्ांगों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह हवा में तो अधिक ओर 
पृछ्त्री पर कस ही चल रहा है |? 
कालिदास की दृष्टि मे नारी केवल उपभोग की वस्तु नहीं 
है। वह ग़हिणी है, सचिव है, सखी है ओर है समस्त ललित 
कलाओ मे निष्णात गृहस्वामिनी। कण्व के भुख से उन्होंने 
परिवार का भूषण अथवा दृषण बनने वाली स्रियो का वणुन 
। फराया है 
शुश्र परव गुरून्‌ कुरु ग्रियसंखीवृत्ति सपत्नीजने 
भतुविग्रक्ृताईपि रोपणतया मा स्म ग्रतीप गसः | 
भूयिष्ठ भव दक्षिण परिजने भास्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्तेव॑ गृहिणीपद युवतयों वामाः कुंलस्याघधयः ॥| शा०४१८ 


च्च 


श्श्८ मंस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


अवसर न होने पर भी पेर में कुश कांटा लग जाने का वहाना 
करके, वह सुन्दरी कुछ दूर जाकर ठिठक गई ओर भाड़ी की 
शाखा में वल्कल वस्ध न फंसने पर भी उसको छुड़ाने के बहाने 
वह भुफे बार-बार भुड़ कर देखने लगी |? 

जिस भ्रेम मे कोई बन्धन नहीं, कोई नियम नहीं, जो प्रेस 
अकस्मात्‌ नर-लारी को मोहित करके सथमदुर्ग के भभ्न प्राचीर 
के ऊपर अपनी जयपताका को गाड़ता है, उस प्रेम को शक्ति 
को कालिदास ने स्त्रीकार किया है, किन्तु उसके हाथ आत्मसमपेण 
नहीं कर दिया। उन्होने दिखलाया है कि जो असंगत प्रेम-संभोग 
हम लोगों को अपने अधिकार में कर लेता है, वह स्वामिशाप' 
से खण्डित, ऋषि-शाप से प्रतिहत ओर देवरोष से भस्म हो जाता 
है। दृष्यन्त ओर शकुन्तला का बन्धन-विंहीन गौपन-मिलन 
चिरकाल तक शाप के अन्धकार में लीन रहा। शक्ुन्तला को 
आतिथ्य-धर्ं का विचार नहीं रहा, वह दुष्यन्त के ही ध्यान से 
मग्न रही । उस समय शक्षुन्तला के प्रभ का मड्ुल' भाव मिट 
गया । दुवासा के शाप ओर शकुन्तला के प्रत्याख्यान द्वारा कवि 
ने यह सिद्ध किया है कि जो उन्मत्त प्रेम' अपने प्रमपात्र को छोड़ 
ओर फिसी की कुछ भी परधाह नहीं करता, उसके विरुद्ध सारा 
संसार हो जाता. है । इसीसे वह प्रेम थोड़े ही दिनो मे हुभर 
हो उठता है। 

यह स्मरण रखना चाहिए कि कालिंदास ने भश्रमखत्ति 
का पक्तु नही लिंया है, प्रत्युत दाम्पत्यन्अस को ही महत्व दिया 
है। परसखी की ओर दृष्टिपात करना भी वे अनुचित समभते 
है। दुष्यन्त कहते हैं--- , 

कुमुदान्येव शशांक: सविता बोधयति पंकजान्येव | 

वशिनां हि परपरियहसंरलेषपराड मुखी वृत्ति:॥ शा० शरद 


कालिदास का प्रकृति-वशुन श्ध्६ 


चन्द्रमा केवल कुमुदो को तथा सूथ केवल कमलो को विकसित 
करता है| - संयम्ती पुरुषों का मन परल्री-प्रेम से सवथा 

- विमुख रहता है / कुमारसम्भव के पांचवे से में कालिदास 
ने कहा है कि प्रेस का ज्वार लोकापबाद की परवाह नहीं 
करता--“न कासवृत्तिवंचनीयसीक्षुते! । इसका अथथ यह नहीं है कि 
वे अमयोदित प्रम का समथन करते है । उनके नाटकों का कमनीय 
काव्य-सोन्दय किसी वीभत्स घटना, आत्यंतिक आवेश अथवा 
अस्वाभाविक व्यापार से आक्रान्त नही होता । 


कालिदास के अनुसार प्रशय की साथकता पिद्ाह में ओर 
विवाह की साथकता सन्‍्तानोत्पत्ति के मांगलिक व्यापार मे है.। 
समूचा कुमारसस्भव फाच्य कुमारजन्मस्वरूप महाव्यापार की 
उपयुक्त भूमिका है । कामदेव के वाशप्रहार से धेय नष्ट होकर 
जो मिलन होता है, बह पुत्र-जन्म के ग्रोग्य नही है। वह मिलन 
परस्पर की ही फासना करता है, पुत्र की कासना नहीं करता। 
इसी से कवि ने कामदेव को भस्म फरा कर प्रावती द्वारा तपस्या 
कराई है । कुमार जन्म की महिमा क्या है, यंही स्पष्ट करने के 
लिये कवि ने कामदेव को रुद्ररोषानल मे आहुति - देकर .अनाथा 
रति का करुण-ऋन्‍्दन कराया है । शाकुन्तल से भी प्रथस, अंक 
में श्रेयंसी के साथ दुष्यन्त का व्यथ प्रणय दिखाकर अन्तिम 


ञक 833, के साथ उसके साथक मिलन को अक्लित 
किया है। 


कालिदास का प्रकृति-वर्शन--कालिदास प्रकृति के 
प्रवीण पुजारी थे। उनके सजीब एवं विशद प्राकृतिक वर्णन 
हमारे कल्पना-चक्तु के सम्मुख एक स्पष्ट चित्र उपस्थित कर ढेते 
है। वाह्म दृश्यो के इस सश्लिए)्ट एवं रूपयोजनात्मक चित्रण से 
उनके प्रकृष्ठ प्रकृति-प्रेस का परिचय मिलता है। उनके प्रंक्ृति- 


। ट 


१६०. संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


वरणणन में निरीक्षण की नवीनता, सहृदयता की सरसता तथा 

कल्पना की कमनीयता पाई जाती है | हां, यह अवश्य है कि 

उन्होंने प्रधानतया प्रकृति के केवल भव्य, सनोरस और सोौन्‍्दय- 

समुज्ज्वल पक्ष का ही वन किया है। प्रकृति के मधुर तथा 

कोमल पहल का एक स्निग्ध चित्रण देखिए--- 
क्वचित्यभालेपिमिरिन्धनीलेगु क्वामयी यशिरिवानुविद्धा, | 
अन्यत्र माला सितपंकजानामिन्दीवरेरुत्सचितान्तरेव || 
क्वचित्खगाना ग्रियमानसाना कादम्बसंसगवतीब पंक्तिः । 
अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा भक्तिमु वश्चन्दनकल्पितेव ॥ 
क्वचित्ममा चान्द्रमसी तमोमिश्छायाविली नेः शवलीकझतेव । 
अन्यत्र शुत्रा शरदअलेखा रन्प्र प्विवालक्यनमः ग्देशा: ॥ : 
क्वचित् कष्णोरगभूषणेव भरमाज्नरागा तंनुरीश्वरस्य । 
परश्यानवद्यांयि विभाति गंगा मिन्रग्रवाह्य यमुनातरंगे: ॥ 

हे रघुवंश, (२३१४-४७ 


'हे निर्दोष अज्ञो वाली सीते ! जरा गंगा ओर थप्ुना के सद्भम 
को देखो | यमुना की तरज्ञों से मिलता हुआ गंगा का प्रवाह 
कितना सुन्दर प्रतीत होता है ! कही तो ऐसा माह्तम्त पड़ता है 
कि मोतियो की लड़ी मे चमकीले नीलम पिरो दिये गये हो, 
कही ऐसा भान होता कि श्वेत कमलों की माला में नील 
कमल बीच-बीच मे गुथे हों। कहीं नील हंसो की श्रेणी मे आ 
मिलने वाली सानस-प्रेमी उन्‍्ज्वल हंसों की पंक्ति के समान 
कहीं कालागुरु की चित्र-रेखाओं से सुशोमित भुतल फी चन्द्न- 
चचित चित्रकारी' के समान, कहीं वृक्षों की छाया मे अन्धकार से 
मिलने वाली धवल चन्द्रिका के समान, कहीं शरत्कालीन शुश्र 
मेघखणडों के अन्तराल से देख पड़ने वाले नील नभरदेश के 


| 


कालिदास का “प्रकृति-चर्णन १६१ 


सम्मांन और कही काले सर्पों से अलंकृत तथा भस्मांगराग से 
संडित भगवान शट्टूर के शरीर के समान गंगानयमुना के सन्नम 
का यह सनोहर दृश्य शोभित हो रहा है ।” क्‍या ही अलंकृत, 
विशेद एवं स्मणीय वर्णुन है ! 

कालिदास ने अपनी ऋृतियों मे प्रकृति और प्रेम का मधुर 
सम्बन्ध स्थापित किया है। उन्होने प्रकृति को भ्ुुख्यतः एक 
अमिका के रूप में देखा है। मेघदूत” का यक्ष अपमी ग्रियतमा के 
अज्ञों की समता प्रियंगुलता में पाता है, चकित हरिणी की दंष्टि 
मे उसके कटाक्षो का अनुभव करता है, चन्द्रमा से उसके मुख 


: की शोभा निरखता है, मयुरपुच्छों में उसके अलकों का अनुमान 


करता है तथा नदी की लोल लहरियों से उसकी भोंहों की छवि 
लिहारता है। पवन के मक्तोरों से थिरकती लताओ के रूप में 
सतेकियों का केसा सुन्दर एवं सजीव चित्र उपस्थित किया 
गया है-- ; 

श्र तिलुखग्रमरस्वनगीतयः कुप्रुमकोमलदन्तरुचो बभुः | 

उपचनान्तलता पवनाहतेः किततलये: सलयैरिच पाणिमिः ॥रघु० ६३५ 
“उपचन से लताएं नाच रही हैं। अमरों की श्रुतिमधुर गुलझ्लार ही 
उनका सादक संगीत है। कोमल कुसुम कलियां उनके चसकते 


६ दांत हैं । वायु के ऋकोसे से हिलते किसलय उनके सुक्ुमार 
) पाणिपल्लव हैं जिनसे वे मानो बीच-बीच मे ताल दे रही हैं । 


चन्द्रमा अपनी प्रियतसा रजनी का चुस्बन कर रहा है-- 
अंगुलीमिरिव केशसंचयं संनिशह्य तिमिरं यरीचियि: | 
कुडमलीछतसरो जलोचन चुम्बतीव रजचीमुखे शशी ॥ कु० ८६३ 


चन्द्रमा अपनी किरणरूपी सुकुमार अगुलियों से रजनी के 
अधकाररूपी बिखरे केशपाश को धीरे से समेट कर उसके अधी- 


१६२ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


मुद्रित कमलरूपी नेत्रों वाले मुख-मंण्डल का चुम्बन कर रहा है 
(श्लेष से, प्रदोषकाल का स्पशे कर रहा है) |? 

(मानवीय सौन्दर्य का मापदण्ड प्राकृतिक सोन्दर्ण ही है। 
पावती का हृदयहारिणी आँखों की तुलना झूंगी के नेत्रों से ही 
हो सकती है तथा उसके सोन्दर्य की समता पल्लवित लता से ही- 
आवर्जिता किश्विदिव रतनाभ्यां वासो वसाना तरुणाकीरागम्‌ । 
पर्याप्तपुप्पतबकावनम्रा संचारिणी पल्लविनी लतेव ॥ कु० ३५१४ 
अरुणोद्यकालीन बालसूर्य के समान रक्तव्ण के बद्लों को 
धारण किये हुईं तथा उरोजों के भार से ऊ्ुको हुईं पावती पूजा 
करने के लिये जा रही हैं। जान पड़ता है ।क.फूलों के गुच्छों 
से झ्ुकी हुई लाल-लाल नयें पल्लवों को धारण करने वाली कोई 
लता चली जा रही हो |? 

प्राकृतिक सौन्द््ये ओर मानवीय सोन्दर्य इन दोनों मे 
अपेक्षाकृत फोन श्रेष्ठ है, इस प्रश्न का निर्णय कालिदास की 
कृतियों मे कठिनाई से होता है। एक ओर तो मालविकाग्निमित्र 
में वे प्राकृतिक सोन्दर्य की श्रेष्ठता स्थापित करते है-- " 
रक्ताशो करुचा विशेषितगुणों बिम्वाधरालक्ककः 
अत्याख्यातविशेषक कुरवर्क श्यामावदातारुएम्‌ | 
आक्रान्ता तिलकक्रिया च तिलकेलस्नद्विरेफा आने: 
सावज्ञेव मुखग्रसाधनविधो श्रीमाधवी योषिताम्‌॥ रे५ 
स्त्रियों के बिम्बासदहश अघरो की शोभा की अपेक्षा अशोक पुष्प 
का सोन्दर्ण कहीं अधिक श्रेष्ठ है । श्याम, शुभ और अरुण वरण 
वाला यह कुरबक पुष्प उनके मुख पर चित्रित मकरिकापत्र को 
मात कर रहा है। इस भूमर-चुम्बित पुष्प के सामने उनके 
ललाट पर अंकित तिज्षक फीका पड़ जाता है। इस प्रकार यह 


कालिदास का प्रकृति-वशन . १६३ 


सधुमास स्त्रियों की मुखप्रसाधनविधि की अवज्ञा कर रहा है।? 
दूसरी ओर कुमारसंभव में वे रमणीरूप को शक्ृति के सौन्दर्य से 
_ श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं. - 

शिरीषपुणाधिकतौकुमायों वाह तदीयाविति मे बितकीः । 
पराजितेनापि तो हरत्य यो कश्ठपाशी मकरभ्वजेन || कु० ॥५४ 


'पेरी सम्मति मे पावती के दोनो हाथ शिरीप पुष्प से भी अधिक 
सुन्दर हैं। क्‍योंकि कामदेव जब अपने पुष्पवाणो से शिव फो 
वश में थ कर सका तो उसने उन्हीं थ्ुजलताओं को उनके कंठ 
का पाश बनाया ॥? आज ) है 

कालिदास ने प्रकृति को मूक, चैतनाहीन अथवा निष्पाण 
नही माना है। मानवप्राणियों को भांति उसमे भी सुख-दुख- 
संवेदना का भाव देख पड़ता है। मेघदूत मे जब 'यक्ष स्वप्न मे 
अपनी पत्नी के दशन कर प्रसन्नता से आलिंगन करने के लिये 
अपनी झुजाएं पसारता हे तब वनदेवत्ताओ की आंखो से मोती 
के समान म्थूल अश्रुतिंदु इक्तों की पत्तियों पर गिर पड़ते हैं । 
रावण जिस मार्ग से सीता को ले गया था, बह मागे लताओ ने. 
राम को अपनी शाखाओं ओर पल्लवों से सूचित किया था। 
हरिणियों ने द्भादुर चरना छोड़ दक्षिण दिशा की ओर दृष्टि 
करके चही काय किया था। विरहगस्त प्रेमी को तो प्रकृति 
अवशुनीय सांत्वना एवं संतोष प्रदान करती है। सलयानित्र 
अभिमित्र को सांत्वना दे रहा है-- 

आमत्ताना श्रवरतुभगेः कृजिते: कोकिलाना 
सानुकोश मनतिजरुज: सह्यतां पृच्छुतेव | 
अगे चूतप्रतवसुरमिदेक्षिणों मारुतो मे 
साखसरों: करतल इब व्यापृतो माघवेन || माल० २ै॥४ 


१६४ संस्क्ृत साहित्य की रूपरेखा 


आम्रमंजरी से सुवासित यह मंत्रयानिल मेरे अंगों को स्पश कर 
रहा है, मानो स्वयं वसंत अपने कोमल ओर प्रेमस्निग्ध हस्त से 
मुझे स्पशंसुख प्रदान करता हुआ कोयल की मधुर काकली द्वारा 
मुझसे सहानुभूति में कह रहा हो कि सखे, अपने मदनताप को 
संहन करो 7 " 
कालिदास ने किस प्रकार क्रमशः प्रकृति के मार्मिक प्रभाव 

को हृद्यंगम किया था, यह समझने के लिये उनके ग्रन्थों का 
तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक है। ऋतुसंहार का तरुण , 
कवि प्रकृति का प्रेमी है, पर वह कामनियों का अपेक्ताकृत अधिक 

प्रेमी है। ऋतुसंहार से कामिनी के सोन्दर्ण, शद्भार, विभुम, 
बविलास ओर प्रेम का ही वर्णन प्रधानकूप से पाया जाता है। 
भिन्न-भिन्न ऋतुओं मे कॉमियों के सन मे उत्पन्न होने वाले विकारों - 
का ही उसमे अधिक वणन है | कुमारसम्भव मे प्राकृतिक विभूति 
ओर देवी विभूति में साम्य स्थापित किया गया है। प्राकृतिक 
सोन्द्से के केन्द्र हिमालय की पवितन्नता की पूर्ति उम्रा-महेश्वर की 
तपश्चयों से होती है | मेघदूत में कवि ने मनुष्य ओर प्रकृति के 
बीच तादात्म्य स्थापित करने का अद्भुत भ्रयास- किया है। 
पूबमेध में विरही यक्ष सृष्टि-सोन्दर्य का दशन कर अपने दुखी 
हृदय को आश्वासन देता है। उत्तरमेघ मे वह प्रकृति के संयोग 
में अननी प्रियतमा के अतीत एवं भावी मिलन-सुख का स्वप्न 
देखता है। रघुवंश में कवि कुछ ओर ऊँचे स्तर पर पहुँच गया 
है। उसमें प्रकृतिजीवन का मनुष्य के , व्यक्तिगत जीवन से 
सम्बन्ध स्थापित किया गया है। उसमें कवि ने दिखाया है कि 
प्रकृति-जीवन से विथुक्त मानव-जीवन को समाप्ति आध्यात्मिक 
हास, सामाजिक दुर्देशा तथा राजनीतिक अवनति में जाकर 
होती है। किन्तु कवि की सर्वोच्च प्रतिभा का निदशन, प्रकृति- 
सन्देश का भार्मिक उद्घाटन शाइन्तल मे जाकर हुआ है। 


धलिदास का कल्लाविषयक आदर्श १६४ 


आपद्योपान्त मानवीय भावनाओं का चित्रण करते हुए भी 
शाकुम्तल सबत्र मनुष्य फा प्रकृति के साथ मधुर सम्बन्ध 
स्थापित करता है | प्रथम अछ्ु में ही नगर के वासनामय वित्ञास 
ओर तपोवन के अक्ृमित्र वेभव के तारठस्थ पर प्रकाश डाला 
गया है ( ११४ )। इन्द्रियवासना की तात्कालिक लहर शान्त 
होते ही हम प्राकृतिक ओर आध्यात्मिक सोन्दर्य के उच्चतर 
स्थान पर पहुंच जाते हैं । रुत्यलोक और स्वगलोक के' 
मध्यस्थानीय हेमक्ूट पवत पर महर्षि मारीच के पावन तपोकन 
मे न केवल प्रेमियों का पुर्भिलन होता है, अपितु अन्तः ओर 
वाह्म प्रकृति के चिरन्तन संयोग की पुनः प्रतिष्ठा भी होती है । 


कालिदास का कलाविषयक आदश--कालिदास 

की कृतियों में स्थल-स्थल पर कल्नाजन्य सौन्दर्य का षड़ा ही 

उन्ज्वल आदशे उपस्थित किया गया है। जो लोग भमचश 

ऋलिदास की कृतियों में केवल वासनात्मक खूद्भार का दशैन करते 

हैं, उन्हें चाहिए कि वे कालिदास के सूक्ष्म संकेतों को भी 

- समझने की चेष्ठा करें। नीचे दिये पथ्य मे कालिदास ने इस उच्च 
आदणश की मार्मिक व्यंजना की है-- 


सानुषीषु कर्थ वा स्थादस्य रूपस्य संभव: | 
न प्रभातरत्न ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌ ॥ शा० 2२२ 


इस पद में शक्लन्तला के रूप वन के व्याज से फवि ने प्रकारान्तर 
से यह प्रतिपादित किया है कि कलात्मक सौन्दर्य की सष्टि सर्वथा 
लोकोत्तर है, इस रजोमयी पार्थिव पृष्ठभूमि से परे है, वासनामय 
धरातल से उच्चतर है । साथ ही, उन्होने यह भी प्रतिपादित 


किया है कि कलाजन्य आनन्द की अनुभूति तकबुद्धि द्वारा 
संभव नहीं-- ' 


१६६ संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 
चलापाज़ा दृष्टि खशरि वहुशों वेषथुमती 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः | 
करो व्याधुन्वत्याः पिवलि रतिसवेस्वमघरं 
' व्यंतत्त्वान्वेषान्मघुकर हस्तारत्व॑ खलु कछती ॥शा० १७ 


इसे पद्म मे कवि ने इस सिद्धान्त की ओर सूक्ष्म संकेत किया हैं 
कि जीवन-मधु की प्राप्ति--कलाजंन्य आनन्द की उपलब्धि-- 
तत्त्वान्वेषण बुद्धि द्वारा अथोत्‌ तके को - विश्लेषणात्मक पद्धति 
द्वारा संभव नहीं | उस सधु के आम्वादन के लिये आवश्यकता 
है उस सहृदयता की--भावश्रवशता की--जो कला-उुन्दरी के 
चंचल अथच प्रतिक्षण परिवतमान कटाक्षकोरों को स्पश कर सके, 
उसके मार्मिक रहस्य का उद्घाटन कर सके ओर उसके रति- 
सब्वस्व-रस-का आरवादन कर सके । 


महाकवि कालिदास के काच्यों या नाटकों में सबंत्र एक 
अत्यन्त उदात्त नेतिकता अथवा आंदश भारतीय भयौदा का 
चित्रण हुआ है । कालिदास की उक्ति 'विफारहेतो सति विक्रियन्ते 
येपां न चेतांसि त एवं धीराः” ( रघु० १४६ ) और शेक्सपियर 
की उक्ति 00 0590७, 695 8५7 48 87०७४ की तुलना 
से ही स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि भारतीय आदशे ओर 
पाश्चात्य आदश मे कितना अन्तर है। भारत की इस सेतिक 
एवं फलात्मक संसक्षति का जो चित्रण कालिदास ने अपनी 
रुचिर रचनाओं मे किया है वह मानों सारे संसार के लिये 
आदरशेभूत है--मानदण्ड है--स्थितिः प्रथिव्या इब मानद्रड:? । 
वस्तुत: वाल्मीकि और व्यास के समान ही फालिदास भी 
भारतीय प्रतिसा के अन्यतस अवतार हैं.। 


अश्वघोप १६७ 
अश्वघोष 


अश्वधोष संस्कृत के प्रथम बौद्ध नाटककार माने जाते हैं। 
इनका स्थितिकाल, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ईसा की 
प्रथम शताब्दी मे था। सन्‌ १६१० में सध्य एशिया के तूरफान 
नामक स्थान मे अश्वघोप के तीन नाटक डा० छूडसे (00०/8) 
द्वारा पाये गये । उनमे एक का नाम शारिपुत्रप्करण है। इसमें 
शारिपुत्र और मौद्गल्यायन के भगवान बुद्ध से उपेश ग्रहण 
. कर बोद्धधर्म मे दीक्षित होने का वर्णन है। यत्र-तत्र बोद् 
सिद्धान्तों की शिक्षा भी दी गई है। नाव्यशासत्र के अनुसार यह 
एक प्रकरण! है। इसमें ६ अंद हैं। संस्कृत के अन्य नाठकों 
की भाँति इसमें नान्‍्दी, प्रस्तावना सूत्रधार, विभिन्न प्राकृतों का 
प्रयोग इत्यादि सभी नाटकीय लक्षण पाये जाते हैं। हा, अन्त में 
भरत वाक्य” का प्रयोग नहीं मिलता। शारिपुत्नप्रकरण के 
साथ अश्वघोष के दो और नाटकों के खंडित अंश भी मिले 
हैं। इनमें से एक तो प्रवोधचन्द्रोदयः के समान रुपात्मक है, 
जिसमे बुद्धि, धृत्ति, कीर्ति ओर बुद्ध पात्रों के रूप में चित्रित 
किये गये हैं। दूसरा मच्छकटिक की भाँति वेश्यानायिकात्मक 
नाटक है, जिंसमें मागधवती नामक वेश्या, कौमुद्गन्ध नामक 
विदूषक आदि पात्र हैं। पर ये दोनो नाटक अधूरे ही मिले हैं। 
इनके नाम का पता नहीं चलता । 
हु अश्वधोष के नाटको की संस्कृत में कहीं-कहीं कुछ अशुद्धियां 
देख पढ़ती हैं, जो सम्भवत:ः प्राकृत भापाओ के प्रभाव के कारण 
हुईं हैं। उदाहरणाथ, आत्य ( अर्थ ), क्रिमि ( कृमि ), प्रद्नोपम्‌ 
( प्रदोषम्‌ ) इत्यादि । अश्वधोष के बाद के नाटकों मे नाटकीय 
निर्देश ( जेसे सकरुणम , सर्वे आकर्णयन्ति, निष्क्रान्ता:, परिवृत्य 
आदि ) पात्रों के कथनोपकथन से प्रथक दिये गये हैं, किन्तु 


श्द्द८ संस्कृत साहित्य की रुपरेखा 


अश्वघोष के नाटकों में उसके साथ ही दिये गये हैं। अश्वधोष 
की प्राकृत में कई आप प्रयोग भी पाये जाते हैं । 


ह्ष 


भारत के प्राचीन विद्या-व्यसनी राजाओं में सम्राट हर्षवधन 
( ६०६-६४८ ३० ) का नाम परम प्रसिद्ध है-। उन्होंने तीन 
नाटकों की रचना की है--प्रियदर्शिका, रन्नावली ओर 
नागानन्द । इन कृतियों के सम्बन्ध मे कुछ आलोचकों का कहना 
है कि ये हर्ष की रचनाएं नहीं है। उन्होंने अपने किसी आश्रित 
कवि ( बाण या धावक ) द्वारा उन्हें लिखबाकर अपने नाम 
से प्रचलित किया । इतना तो निश्चित है कि उत्त तीनों रचनाएं 
एकही कवि की लेखनी से प्रसूत हैं, क्योंकि (१) इन तीनों 
नाटकों की प्रस्तावना मे एक ही रचयिता (हथ ) का उल्लेख 
हुआ है। (२) प्रियदर्शिका और नागानन्द में दो श्लोक 
समान हैं तथा एक श्लोक प्रियदर्शिका ओर रत्ावली मे भी 
अभिन्न है । (३ ) इन तीनों नाटकों की शेली मे भी पूर्ण साम्य 
है। अब प्रश्न यह होता है कि इनके वास्तविक रचयिता कोन 
थे। मम्सट ने काव्यप्रकाश” में धन-प्राप्ति को काव्य का एक 
प्रयोजन माना है--श्रीहषोदेधोवकादीनामिव घनम्‌!। कुछ 
टीकाकारो ने इसका अथ यह लगाया है कि धावक नामक किसी 
कवि ने रल्लावली आदि की रचना हप के नास से करके प्रचुर 
संपत्ति प्राप्त की । किन्तु इस किंवदन्ती के समथन मे कोई पुष्ठ 
प्रमाण नहीं मिलता । इत्सिंग ( ६७५१-६६४ है० ) ने अपने 
यात्रावशन मे महाराज हष को नागानन्द नाटक का रचयिता 
बतलाया है। दामोद्रगुप्त (5०० ३० ) ने अपने 'कुट्टनीमतः से 
किसी राजा द्वारा रचित रल्लावली नामक नाटिफा का उत्लेख 


हे , १६६ 
किया है। इसके अतिरिक्त हप स्वयं एक अच्छे कवि थे। बाण 
ने उनकी काव्य-चातुरी की प्रशंसा अपने 'हर्षेचरित? से की है ] 
जयदेव ने उन्हें 'कविताकामिनी का हप? कहा है। सोडढल ने हे 
को 'गीहष!॥ की उपाधि से विभूषित किया है। आतः युदद 
निःसंकोच कहा जा सकता है कि इन तीनों नाटकों की रचना ' 
हष की लेखनी से ही हुई । ४ 


रचनाक्रम के ब्यनुसार प्रियद्शिका हप की प्रथम रचना है। 
उनकी अन्य दो रचनाओ को देखते हुए इसमे उनको नाट्यकला 
का अपेक्षाकृत कम परिष्कार लक्षित होता है। ख्ावली ह॒प की 
दूसरी रचना है, क्योकि यह अधिक परिष्कृत एवं कल्लापूर है। 
नागानन्द नाटक यद्यपि रत्ञावल्ी के समान प्रौढ़ एवं परिमाजित 
नहीं है, तथापि इसमे हई.के उत्तराध जीवन के बोद्ध आदर्शों का 
निरूपण होने के कारण वह ह को अन्तिस कृति सानी जानी 
चाहिए । रा न्‍ 
प्रियद्शिका चार अझ्लों की एक नाटिका है। इसमे राजा 
चत्स के अन्तःपुर की प्रेमकहानी चित्रित है। उसमें तथा 
कालिदास के मालविकाप्रिमित्र में पर्याप्त साम्य देख पड़ता है। 
राजा दृ वो युद्ध में हार जाते है। उनकी कन्या प्रियदर्शिका 
५ जुघंटना के कारण राजा वत्सके अन्त.पुर मे पहुँच जाती है। 


सह सनक फल फाकप कान“ सकइ तार अपर ल्य आस क्राव्यकथास्वपीतामृतमुद्दमन्तम?, विमलकपोलप्रतिबिम्बिता चामसआआहिणी' 
विग्नहिंणीमिव मुखवासिनी सरस्वतीम|दधानम?, अपि चास्य, . .प्रभाया: 
शाज्राणि कवित्वत्य वाचः "न पर्यातों विषय: | ( नि० सा० रस्‍्करण 
पृष्ठ ७३१, ७४, ७८ ) 

॥०-श्रीहृषे इत्यवनिवर्तिषु पायिवेधु नाम्नेव फेवलमजायत दधधतुतस्तु । 
गीहंषे एघ निबलसदि येन राशा रापूजित: कनककोटिशतेन बाणः ॥| 


१७० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


वहाँ वह आरपण्यका! नाम से रानी की दासी बन कर रहती है। 
बत्स उस पर मुग्ध हो जाते हैं। अन्तःपुर के रहमग्व पर वत्स 
ओर वासवदत्ता के विवाह का अमिनय होता है, जिसमें 
आरण्यका वासवदत्ता बनती है ओर वत्स स्वयं वत्स | श्रेम का 
अभिनय अभिनय न रह कर वास्तविक हो जाता है। रानी की 
ईष्यों के कारण आरण्यका राजा की दृष्टि से दूर हटा कर बन्दीगृह 
में डाल दी जाती है। अन्त में उसके राजकुलोत्पन्न होने का 
रहस्य प्रकट हो जाता है ओर राजा तथा प्रियदर्शिका के विवाह 
की अनुमति रानी स्वय देती है । ह 


हथ के अन्य नाटकों की भांति प्रियदर्शिका में उनके रचना- 
नेपुण्य तथा कल्पना-बेभव का परिंपाक परिलक्षित नहीं होता। 
हे को अपने कथानक का बीज बृहत्कथा से प्राप्त हुआ है, फिर 
भी यह स्वीकार करना होगा कि झसके विकास में कवि ने 
अपनी कल्पना-चातुरी का यथेष्ट परिचय दिया है। अपनी 
प्रासादिक शेली, वस्तु-रचना की सरलता, अनेक रोचक घटनाओं 
एवं अवस्थाओं की सष्टि तथा कतिपय उत्कृष्ट बशनों द्वारा ह॑ 
अपनी प्रियदर्शिका नाटिका फो रोचक बनाने भे सफल हुए 
हैं। तीसरे अंक मे गभोड्टु नाटक प्रियदर्शिका की उल्लेखनीय 
विशेषता है | यह हृश्य कवि के नाख्यकोशल का सुन्दर 
उदाहरण है 
रत्नावली भी चार अंकों की नाटिका है। इसमें वत्सराज 
उदयन तथा उनकी रानी वासवद्त्ता की परिचारिका सागरिका 
की रोचक प्रेमकहानी वर्णित है । नायिका वास्तव में सिंहल देश 
की राजकन्या रत्नावली है, जो दुर्घटनावश दासी का कार्य कर 
रही है। अंत में इस रहस्य का उद्घाटन होने पर नायक- 
नायिका का विवाह हो जाता है। रत्नावली मे प्रधान रस शद्भार 


रावली २७१ 


है। नायक 'धोरललितः है।' कथानक कौतूहल से परिपूण है। 
घटनाए' नाटकीय ढन्ज से घटित होती हैं। रत्नावलीं अभिनय 
की दृष्टि से भी सफल कृति है| वेष-विपयेय का दृश्य बड़ा रोचक 
हुआ है। काव्य सौन्दर्य के साथ-साथ इसमे चरित्रनचित्रण भी 
विशद हुआ है। नाव्यशास्त्र के नियमों का इसमे पूर्णतया पालन 
हुआ है। धनजय ने अपने द्शरूपकः में रत्नावली के अनेक 
पद्य उदाहरण रूप से उपस्थित किये हैं । 

रत्नावली की रौली सरस एवं प्रसादपूर्ण है। दुरूह शब्दों ' 
ओर कठिन समासों फा प्रायः अभाव है। यद्यपि इस नाटिका 
में विल्लासमय प्रणय का रंगीन चित्रण किया गया है, किन्तु 
“ भारतीय मयोदा की रक्षा भी फी गई है। इसके कुछ पद नीचे 
लद्धृत किये जाते है, जिनसे पाठक स्थालीपुलाकन्याय से हे 
की शेली का परिचय श्राप्त कर सकते हैं। सूर्य अपनी प्रियतमा 
कमलिनी से विदा सांग रहे है-- । 


यात्रो5स्मि पद्मवदने समयो ममैष सुता 
मयैच भवती अतिबोधनीया । 
अत्यायनामयमितीव सरोरुहिण्याः 
सूर्योधस्तमरतकनिविष्टकर: करोति ॥ ३॥६ 


'कमलिनी के झुके हुए- सरतक पर स्नेहपूर्वोक हाथ फेरते हुए 
ले अस्ताचल के शिखर पर अपनी किरण डालते हुण्) 
उसे सांत्वनायुक्त विश्वास दिल्ला रहे है कि हे कमलमुखी, 
अब मै जा रहा हूँ, मेरे जाने का समय हो गया है। किन्तु मैं 
भतिज्ञा करता हूँ कि कल प्रातःक्ाल जब तुम सोती ही रहोगी मैं 
आकर तुम्हें जगाऊँगा ।? अ्नुषम सुन्दरी रत्वावली की सृष्टि कर 
स्वयं ब्रह्म को कितना आश्चर्य हुआ इसका वर्णेन देखिए--- 


१७२ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


ट्शः प्रधुतरीक्ृता जितनिजाब्जपत्रत्विपः 

चतुनिरपि साधु साध्विति गुख्रेः व्याहतस । 
शिरांसि चलितानि विरमयवशादू श्‌ व॑ वेधसा 

विधाय ललना जयगलयललामगभृतामिमाय ॥ २१४ 


जब ब्द्याजी ने इस जैलोक्यसुन्द्री ( रत्नावज्ञी ) की स॒ष्टि फा 
तब वे स्वयं अपनी विलक्षण कृति पर चकित हो उठे । थे अपने 
आसन के कमल्ों की पंखड़ियों की भी कान्ति को मात करते 
वाले अपने नेत्रों फो फाड-फाड़ कर इस अपूब कृति को देखने 
लगे। उनके घारों भुखो से एक सोथ ही वाह ! वाह !! की 
ध्वनि. निकल पड़ी । विस्मय से उनके भस्तक हिलने लगे |? 
उद्यानलता को देख कर वत्सराज कह रहे हैं--- । 


उद्ामोत्कलिकां पिपाणदुररुच गरब्यज्भां क्षणा- 
दायासं._ श्वसनो हमैरपिरतेरातन्वतीमात्मनः ै 
अधोधानलतामियां समदनां नारीमिवान्याँ में 
पश्यन्को पविपाटलच तिथुख देव्या: करिप्याम्यहस्‌ ॥ २॥९ 


अ्रह्य ! देखो, इस उद्यानलता की कलियाँ कैसी चटक रही हैं 
इसका वर्ण कसा शुश्र है, थोड़ी द्वी देर से यह. खिलने वाली है 
हवा के लगातार भोंको से यह कैसी मतवाली होकर थिरक रहो 
है ! किन्तु इस उद्यानलता की ओर देखकर मैं आज अवश्य 
मद्दारानी के मुखमण्डल को इदैष्यौजन्य क्रोध से रक्तवण कर 
का अपराधी समझा जाऊंगा, क्यो कि यह लता उस प्रमातुर 
प्रमदा की भांति है जो अपने प्रिय से मिलने के लिये अत्यधिफ़ 
उत्कण्ठित हो रही है, जिसका दण विरह के फारण पीला पढ़ 
गया है, जो विरत्जन्य जागरण के कारण बार-बार जंभाई ल्ले 


नागानन्‍्द १७३ 


रही है और जो निरन्तर दीघः निःश्वासों के कारण अत्यधिक 
भर 
लि 5-० दोनों नाटिकाओं से सबंथा भिन्न है। 
इसमें पांच अछ है । जीमूतवाहन नामक राजकुमार के 
आत्मत्याग का बोद्ध आख्यान इसमे वर्शित है। जीमूतवाहन 
एक विद्याधर राजकुमार है । राजा मित्रावसु को भगिनी 
मल्यवती से उसका विवाह होता है। एक दिन मिन्रावसु के 
साथ टहलते समय जीमूतवाहन हड्डियो का ढेर देखता है। 
'डसे ज्ञात होता है कि दिव्य पक्षी गरड़ को प्रतिदिन सांपों की 
सेंट चढ़ाई जाती है। यह उन्हीं मरे हुए सांपों की हड्डियों का 
ढेर है। वह निश्चय करता है कि में प्राएों का बलिदान करके 
भो इस हत्याकाण्ड को रोकू गा । शंखचूड़ सपपें के बदले वह 
अपना बलिदान करता है गोरी अपने प्रभाव से उसे पुनः 
जीवित करती है। अम्नत की वषों से गरुड़ द्वारा मारे गये सारे 
सपे भी जीविंतःहो उठते हैं। अन्त से गरुड़ भविष्य मे उन्हें न 
मारने का वचन देता है। 
नागानन्द पर बोद्धधमे की छाप स्पष्ट देख पड़ती है । नायक 
का मलयवती से प्रेम मुख्य फथा से असंबद्ध है। नाटकीय दृष्टि 
से नागानन्द्‌ सफल नही कहा जा सकता । प्राणियों के प्रति दया 
तथा आत्मोत्सग की भावना का इस नाटक मे सुन्दर निदर्शन 
हुआ है। भापा तथा शैलो हर्ष की 'अन्य कृतियों की भांति 


है ० 
प्रसादपूर एवं मनोहर है । जीमूतवाहन की मृत्यु पर उसके 
पिता शोक करते है-- 


निराधारं घेये, कमिव शरण यातु विनय: ? 


। क्षमः च्ञान्ति वोदु क इृह ? विरता दानपरता। 
हत॑ सत्य सत्य, त्रजतु छृपणा क्राद्य करुणा ? 


जगज्ञातं शून्यं त्वयि तनय लोकान्तरगते ॥ ५३१ 
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हे पुत्र, तुम्हारे स्वगंवासी होने पर धेय॑ बिना आधार का हो 
गया | विनय अब किसकी शरण मे जाय ? क्षमा को अब कोन 
धारण फरेगा ? दानशीलता अब उठ गई। सत्य सचमुच नष्ट 
हो गया | निस्सहाय करुणा अब कहाँ जाय ? तुम्हारे बिना यह 
संसार सूना हो गया |? ' 
मवभूति 

संस्क्रत के महान्‌ नाटककारों में भवभूति का नाम कालिदास 
के बाद ही लिया जाता है। उनके श्थितिकाल के सम्बन्ध मे 
बहुत कुछ निश्चित प्रमाण उपलब्ध हैं। भम्मभट (११०० ई० ), 
धनल्ञय (६६४ ६० ) ओर सोमदेव (६४६ ६० ) ने अपनी 
रचनाओं मे भवभूति के ग्रन्थों से उद्धरण दिये हैं। राजशेखर 
(६०० ईं० ) अपने को भवभूति का अवतार बताते हैं--- 
बभूव वल्मीकसव: कवि: पुरा ततः अग्रेदे भुवि भत्‌ मेरठताम्‌ ' 
स्थितः पुनर्यों भवभूतिरेखया स वर्तते सम्प्रति राजशेखर: ॥बा०्रा०१/६ 
बासन ( ८०० ) ते अपनी काव्यालंकारसूत्रवृत्ति! मे भवभूतिकृत 
उत्तररामचरित के इयं गेहे लक्ष्मीः ( ११८ ) इस पद्म को 
उद्धत किया है। अतः: भवभूति के स्थितिकाल की नीचे की 
सीमा ७५० ६० के लगभग सिद्ध होती है। दूसरी ओर बाण ने 
“षचरितः मे भास, कालिदास जसे श्रसिद्ध कवियों के साथ 
भवभूति का उल्लेख नहीं किया है। बाण का समय सातवीं 
शताब्दी का पूवार्ध था। अतः यह भवभूति के समय की ऊपरी 
सीमा है ओर वे ६४० से ७४० ई० के बीच मे हुए होंगे । 

कल्हण-कृत 'राजतरंगिणी? (११४८ ई० ) से विदित॑ 
होता के कि भवभूति कन्नोज के राजा यशोवर्मा के आश्रित 
कवि थे-- 


, भवभूति है 3४8 


कविवाक्पतिराजश्री भवमूत्यादिसेवित: | 
जितो ययौ यशोवमो तदूगुणस्तुतिबन्दिताम्‌ | 2१2४ 


इसके पहले ( ४१३४ ) कल्हण ने बतलाया है कि काश्मीर के 
राजा ललितादित्य सुक्तापीड ने इन्हीं यशोवमों को परास्त किया 
था । डॉ० स्टीन१ का मत है कि यह घटना ७३६ ३० के पूर्व 
की नहीं हो सकती। 'राजतरंगिणी” के उक्त पद्म (४१४४ ) . 
में भवभूति के साथ वाक्पतिराज का भी नाम आया है। 
वाक्पतिराज ने अपने प्राकृत काव्य गौडबहो? में यशोवरमों का 
यशोगान किया है। इस काव्य के अधूरे होने से प्रतीत होता 
है कि वाक्पतिराज ने अपने काज्य की रचना यशोवमों के 
विजयी दिलों में प्रारम्भ की थी, किन्तु काश्मीर के राजा ललिता- 
दित्य के द्वाथों यशोवमों की पराजय होने पर उसे अधूरा ही 
छोड़ दिया । इसलिये 'गोौडवहो? मे वाक्पतिराज ने सवभूति की 
इस श्कार प्रशंसा कीहै-- 

भवभूतिजलधिनियतकाव्यामृतरसकरणा इब स्फुरन्ति । 

यस्य विशेषा अधद्यापि विकटेषु कथानिवेशेषु ॥ ७६६ 


इस पद्य के “अद्यापि? शब्द से प्रतीत होता है कि भवभूति 
वाक्पतिराज के पहले हुए थे ओर यशोबमो के राज्यकाल के 
पूवोध में उनकी असखिद्ध हो चुकी थी । इन प्रमाणो के आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि भवभूत्रि ७०० ई० के आसपास 
हुए थे। 


भवभूति ने अपने नाठकों की अस्तावना से अपना कुछ 
परिचय दिया है । वे विदभ (बरार) देश के पद्मपुर नामक नगर 
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के निवासी थे। उनका जन्म एक उदुम्बरवंशी ब्राह्मण-परिवार 
में हुआ था | इस वंश के ब्राह्मण कष्णयजुरेंद की तेत्तिरीय शाखा 
को मानने वाले, वेद-वेदांगों के ज्ञावा तथा सोमयश्ञ के करने ' 
वाले थे! । भवभूति के पांचवें पूवज का नाम भहाकवि था, जो 
वाजपेय यज्ञ के करने वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण थे। भवभूति के 
पितामह का नाम भद्टगोपाल, पिता का नीलकण्ठ ओर माता 
का जातुकर्णी था । उनका आरमिभिक नाम श्रीकण्ठ था ।. उनका 
भवभूति नाम क्यो पड़ा, इस विषय में कुछ लोग कहते है कि 
उन्होने दो श्लोक लिखे थे जिनमे 'साम्बा पुनातु भवभूतिपवित्र- 
मूर्ति: अथवा 'गिरिजाया: कुचों बन्दे, भवभूतिसितानतोः यह 
पक्ति थी । भवभूति-कृत मालतीमाधव की एक ४०० वर्ष प्राचीन 
हस्वलिखित प्रति मे भवभूति को प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल 
(७०० ईैं० ) का शिष्य बताया गया है ओर छठे अक की 
पुष्पिका में उस शिष्य का नाम उम्बेकाचार्य बताया गया है। 
अवभूति के गुरु का नाम ज्ञाननिधि था, जो वास्तव में ज्ञान,के 
भण्डार ही थे । हे रबर 
भवभूति के तोन नाटक उपलब्ध हैं-+ महावीरचरित, 
'सालतीमाधव ओर -उत्तररामचरित । 'शाह्ञ घरपद्धति? ओर 
'रसिकजीवन? जेसे प्राचीन सूक्ति-संग्रहों में उनके नाम से कुछ 
ऐसे पद्म पाये जाते हैं, जो उनकी उपलब्ध ऋ्ृतियों में नहीं 
मिलते । भवभूति के तीनो नाटको का अभिनय, जेसा कि उनकी _ 
प्रस्तावना से मालूम पड़ता है, भगवान्‌ कालग्रियनाथ के उत्सव 
पर हुआ था । विद्वानों की सम्मति मे उज्जयिनी के म्रह्मकाल 
महादेव का ही दूसरा नाम कालश्रियनाथ है। महावीररचितर 
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पे [ हर करे भवभु [कप 
तथा मालतोमाधव१ की. प्रस्तावना से पता चलता है कि; बभृति 
की नटी से घनिष्ट मित्रतां' थी, अतः यह स्पष्ट है कि सव॑सूति के 
| क ० कक 9 लिखे ३ हा 

नाटक अभिनय के ही लिये लिखे ,गये थे । 


कक अल 


महावीरचरित सवभूति का प्रथम नाटक है। इसमें सात 
अड्ढे मे रामायण के पूर्वारध---राम-विवाह, राम-बनवास, 
सीता-हर॑ण ओर रामराज्याभिपेक--की कथा वर्णित है। आरम्भ 
से अन्त तक रावण राम के विनाश के लिये भॉति-भॉति के 
कुचक्र करता है। सीता के स्वयस्वर मे रावण सीता की याचना 
के लिये दूत भेजता है, किन्तु राम शिव्रधज्ुुप को तोड़ कर 
. सीता का वरण कर लेते है। इस पराजय का बदला लेने के 
लिये रावण और उसका मन्‍्त्री साल्यबान्‌ , परशुराम को राम 
के विरुद्ध उसकाते है। परशुराम राम से युद्ध करते हैं, पर मु ह 
की खाते है। तव माल्ययान्‌ सूपणखा को मंथरा के रूप से 
भेजता है। उस समय राम जनक के यहां मिथिला में थे । 
संथरा रूपधारी शूपणखा केकेयी का एक पत्र राम॑ को देती है, 
जिसमे <न्‍्हें चोद्ह वप का चनवास दिया जाता है। मसाल्यवान 
ही वाली को भी राम से लड़ने के लिये प्रेरित करता है। रावण 
ओर मेघनाद के वध के पश्चात्‌ लक्ठा और अलकापुरी की 
अधिछान्री देवियां परस्पर समवेदना प्रकट करती है । 


महावीरचरित पर भास के अभिषेक नाटक तथा बालचरित 
का प्रभाव देख पड़ता है। इसमे कत्रि ने रामायण की कथा फो 
रोचक नाटक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पर 
इम कृति मे भवभूति की नाव्यफला का पूर्ण परिपाक नहीं हुआ 
है। लस्वे-लम्वे सम्पादो या वर्णनात्मक प्रसड्टो के कारण इस 


पक हज अल ल मम नलस पलक कलर दल निक दम त 
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 लाटक में कई स्थलों पर घटनाओं की गति में अवरोध उत्पन्न 
हो गया है। पात्रों के चरित्र का उत्तरोत्तर -विकास नहीं देख 
पड़ता । साथ ही इसमें मानव-हृदय का वह सूक्ष्म निरीक्षण 
नहीं ओर भाव-भाषा की वह उदात्तता नहीं जो उनके बाद के 
दो नाटकों में पाई जाती है। इसी कारण भण्डारकार महोदय 
ने इसे अरोचक ओर अपरूप कहा है। मालतीमाधव की 
प्रस्तावना में ( १८) भवभूति ने अपने आलोचकों के श्रति 
कठोर शब्द कहे हैं, उनसे जान पड़ता है कि महाबरीरचरित 
का उनके हाथों स्वागत नहीं हुआ था | फिर भी इसमें वीर रस 
का सुन्दर परिपोष हुआ है। शिवधनुष भद्ग होने पर लक्ष्मण 
की कैसी दर्पपूण उक्ति है-- 
दोरदरडाश्वितचन्रशेखरघनुदरुडावभज्ञी चत- 
एज्लारध्वनिरायबालचरितग्रस्तावना डिंडिम: 4 
द्रावपर्यस्तकपालसम्युटमिलद्ज्ञारडमारडो द्र- 
आम्यत्पिरिडितथरणिडिसा केथमहो नाधापि विश्राम्यति ॥ 
आये राम ने अपनी बलिष्ट भुजाओं से शिव के धनुप का भन्जः 
कर दिया है। इससे जो भीषण टहक्कार-शब्द निकला है वह 
डंके की चोट से सारे संसार मे मेरे ज्येष्ठ आता के पराक्रम की 
धोषणा कर रहा है। उसकी भयावह ध्वनि से ब्रह्माण्ड के जो 
भाग ध्वस्त हो गये हैं, उनके खण्डहरों मे गृजती हुई उस 
भयानक टक्कार की प्रतिध्वनि अब तक शान्त नहीं हो रही है |? 
मालतीमाधव दस अछ्लो का एक प्रकरण” है। इसमे मालती 
ओर माधव के श्रम ओर विवाह को कब्पना-असूत कथा चित्रित 
है | पद्मावती-नरेश के मन्‍्त्री भूरिवसु अपनी पुत्री मालती का 
विवाह अपने बचपन के मित्र देवरात के पुत्र माधव के साथ 
करना चाहते हैं। इधर राजा का साला ओर सखा ( नर्मसुहृद ) 


 मालतीमाधव १७६ 


भनन्‍्दन मालती से विवाह करना चाहता है। इसमे राजा, चन्दन 
का समथंक है। माधव का साथी मकरन्द है ओर मालती की 
सखी मंदयन्तिका ( नन्दन की बहन ) है। मालती ओर माघव 
दोनों एक शिव-सन्दिर में सिलते है। वहाँ मकरनद मदयन्तिका 
की एक बाघ से रक्षा करता है ओर थे दोनों पररुपर अनुरक्त 
हो जाते हैं। इधर राजा, नन्दन ओर सालती का विवाह कराने 
पर तुले हुए हैं। भाघव अपनी प्रेम-सिद्धि के लिये श्मशान में 
जाकर तंत्र की साधना करता है। वहां अधघोरघस्ट ओर उसकी 
शिष्या कपालकुण्डला मालती को चामुण्डादेवी की बलि चढ़ाने वाले 
ही थे कि संयोगवश माधव वहाँ पहुँच जाता है ओर अधोरघरट 
को मारकर मालती को बचा लेता है। सजा की आज्ञा से सालती 
का विवाह नन्‍्दन से होने जा रहा है। पर मकरन्द सालती का 
स्थान ले लेता है। उधर माधव ओर मालती भाग जाते हैं । 
चधूरूप मे सकरनर॒नन्‍्दन को दुत्कार देता है। इस पर मद्यन्तिका 
अपनी भाभी को उलाहना दने आती है, पर उसे अपना प्रेसी 
सकरन्द पाकर वह स्वय उसके साथ भाग जाती है | इस भगदड़ 
में मालती को कपालकुण्डला चुरा ले जाती है। माधव अपनी 
प्रियतमा की खोज करता है। सोदामिनी को सहायात से उसे 
सालती मित्र जात है ओर राज' की अनुमति से दोनों कं 
विवाह हो जाता है । 
सालतीसाधव की रचना भास के अविमारक नाटक से 
भभावित हुईं जान पड़ती हैं। दोनों का कथानक लोंक-कथाओं 
से लिया गया है तथा दोनों के प्राकतिक चित्रण में शैज्ञी का 
साम्य देख पड़ता है । अविमारक की हाथी वाली घटना के 
आधार पर संभवतः मालतीमाधघव की वाघ वाली घटना रची 
गई है ओर वियोगिनी के परामश से माघव की रक्षा विद्याघर 
के हाथों अविमारफ की रक्षा का स्मरण दिलाती है । 


१८० संस्कृत साहित्य की रूपखा 


महावीर-चरित की अपेक्षा मालतीम-धव में कवि की प्रतिभा 
का अधिक विकास देख पड़ता है। रोचक फथानक, यथाथ 
एवं विशद चरित्न-चित्रण तथा सुन्दर भाषा के कारण वह 
आलोचकों द्वारा बड़ा समाह्ृत हुआ है। पांचवें अंक का 
श्मशान-बणुन तथा नवें अंक का वन-वर्णुन सवभूति के प्रकृति- 
चित्रण-नपुण्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सापा तथा शैली में भी 
यथावसर सरलता एवं सजीबता का समावेश दशैनोय है। 
पति-पत्नी के आदर्श सम्बन्ध का सुन्दर वर्णन देखिए-- 
ग्यो मित्र बन्धुता वा समझा सर्वे कामा: शेवधिर्जीविंतं वा । 
त्रीणा मतों पर्मेदाराश्च पूँसामित्यन्योन्य॑ वत्सयोज्ञातमखु ॥ 4८ 
वत्स, तुम्हें यह मली प्रकार जान लेना चाहिए कि ख्री के लिये 
उसका पति और पति के लिये उंसकी विवाहिता पत्नी, दोनों एक 
दूसरे के लिये परमग्रिय मित्र हैं। यही सबसे बड़ा सम्बन्ध है; 
सारी इच्छाओ की पूणता है, सबसे बड़ी निधि है, अधिक 
क्या, रबयं जीवन ही है ।? प्रेम का प्रभाव माचव के लिये 
वर्णनातीत है-- 

परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविपयः 

एनजेन्मन्यरिसन्ननुभवप्थ यो च गतवन्‌ | 
विवेकग्रध्वंस्ाहुपचितमहामो ह गहनो 
विकारः को5प्यन्तजंडयति च ताप॑ च कुरुते | १३० 

“एक ऐसा मनोविकार, जिसकी व्याख्या असंभव है, जिसके रे 
विषय मे कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसे मैंने इस जन्म मे 
पहले कभी अनुभव नहीं किया, जिसने मेरे विवेक को हर 
लिया है तथा जिसने मुझे महामोहान्धकार से ढक लिया हैं 
मेरे के करण को जड़ीमूत कर रहा है ओर संतप्त भी कर 
रहा है !? 


 उत्तररामचरित का कथानक १८९ 


उत्तररामचरित भवभूति का अन्तिम और सर्वेत्कष्ट नाटक 
है। इसमे कुल सात अक है | इसमे कथानक का संक्षिप्त सार 
इस प्रकार हैं--प्रथम अक मे रामराज्यामिषेक के अनन्तर जनक 
के चले जाने पर सीता उदास हो जाती हैं.। राम उन्हें सांत्वना 
देते है । सीता के मनोविनोदा्थ राम, सीता ओर लक्ष्मण के 
साथ उन चित्रों को देखते है, जिनमे उनके पूर्व चरित्र अंकित 
है । सीता एक बार पुनः भगवती भागीरथी मे अवगाहन करने 
की अमिलापा प्रकट फरतो हैं। चित्र-दशेन के श्रम से सीता थक 
कर सो जाती हैं । दुमु ख नामक गुप्तचर सीता- के चरित्र के 
सम्बन्ध मे प्रचलित लोकापवाद की सूचना राम के कान से देता 
है। इस ढुःसंवाद से राम को ममोन्तक पीड़ा द्ोती है, किन्तु 
कतेग्य-पालन के लिये वे सीता का परित्याग करने को तेयार हो 
जाते है। भागीरथी-दशन.की इच्छा सीता की थी ही। इसी इच्छा 
की पूर्ति के वह्मने वह निर्वासित कर दी जाती है ॥बारह वर्ष 
व्यतीत हो जाने पर दूसरे अक का आर5स्भ होता है। इसमें 
आत्रेयी नामक तपर्विनी तथा वासन्ती नामक वनदेवता के संवाद 
से विदित होता है कि राम ने अश्वमेध यज्ञ आरम्भ कर दिया 
है। महर्पि वाल्मीकि एक देवी छारा सोंपे गये दो कुशाग्रबुद्धि 
छुन्दर वालकों फा लालन-पालन कर रहे है | राम दण्डकारण्य 
में प्रवेश कर शूद्र-तपस्वी शंवूक का वध करते है। तीसरे अ्ू 
मे तमसा और सुरला नदियां परस्पर संसाषण मे बताती है कि 
सीता अपने जीवन का अन्त करने के लिये गह्ना मे कूद पड़ी 
थीं। वही जल में लव-कुश का जन्म हुआ | गड्जा ने सीता की 
रक्षा की तथा उनके दोनो पुत्रो को वाल्मीकि के सरक्षण में सोंप 
दिया है। इसके वाद सीता छाया के रूप में प्रकट 


होती बडे 
सा बडे दत्ता ड्ट || 
राम भी आते है. हि 


प्र ५. देख [ 
पर सीता को देख नहीं पाते । अपने पुराने 


श्घर संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


क्रीड़ास्थलों को देख जब राम मूर्छ्ित हो जाते हैं. तब सीता अपने 
स्पशे से उन्हें चेतन करती हैं.। सीता के शोक मे राम प्रमुक्तकण्ठ 
हो करुण विलाप करते हैं। चोथे अझ्ड में कौशल्या और जनक 
परस्पर सांत्वना प्रदान करते हैं। इसी समय वाल्मीकि-ओआश्रम 
के कुछ बालक खेलते-कूदते उनके पास आते हैं। इनमे एक 
(लव) विशेष कान्तिमान्‌ है | वह राम के अश्वमेध के घोड़े को 
पकड़ लेता है। पांचवें अछ्ल मे यज्ञीय अश्व के रक्षक चन्द्रकेतु 
ओर लव में दर्पयुक्त कथोपकथन होता हैं, पर साथ ही 
दोनों मे परस्पर अनुराग भी होता है। छठे अड्ड में दोनों बीरों 
के युद्ध का वर्णन एक विद्याधर ओर उसकी श्ली के संवाद के 
रूप में किया गया है | राम के आगमन से युद्ध रुक जाता है। 
उनके हृदय मे लव ओर कुश के प्रति स्नेह की भावना उमड़ 
पड़ती है, पर उन्हें यह नह! ' ज्ञात कि वे उन्हीं की .सन्तान हैं । 
सातवें अंक में एक दिव्य नाटक का अभिनय होता है। 
परित्यक्ता सीता गन्नग मे कूद पड़ती हैं। किन्तु एक एक शिशु 
को गोद में लेकर भागीरथी ओर प्रथ्वी सीवा को जल से बाहर 
ले प्रकट होती है। पएथ्वी राम की कठोरता की निन्‍्दा करती हैं, 
गंगा उसका कारण बताती हैं। दोनों सीता को आदेश, देती है. - 
कि तुम इन शिशुओं का तब तक पालन करो जब तक कि वे 
वाल्मीकि झुनि के, संरक्षण में रखने योग्य बड़े न हो जाय॑ । जे 
दृश्य को वास्तविक-सममझक राम शोकावेग से भूछित हो जाते हैं । 
सहसा अरुन्धती सीता को लेकर प्रकट होती हैं। सीता स्वामी 
की परिचयों कर उन्हें स्वस्थ करती हैं। वाल्मीकि भी लब-कुश 
4 करते हैं। इस प्रकार नाटक का सुखद पर्यवसान 
है । 


उत्तररामचरित का मूल आधार रामायण का उत्तरकारड 


उत्तररामचरित की जञाटकीय विशेषताएं. - श८रे 


है । पर भवभूति ने नाटकीय रूप देने के लिये मूल कथा मे. - 
* भौलिक परिवर्तन किये हैं।. रामायंण की कथा का अन्व शोक- 
पंयेवंसायी है। उसमें अन्त में सीता पृथ्वी के गरभ में समा 
जाती हैं। पर भारतीय नाव्यकला के आदशोनुसार नाटक का 
दुःरून्त होना वर्जित है। अतः भवभूति अन्त में राम-सीता 
का मिलन कराकर नाटके को सुखान्त रूप देंते हैं। भवभूति 
' राम का लव-छुश से युद्ध करांकर अपने नायक का पराभव नहीं 
दिखाते। उन्होंने चन्द्रकेतु और लब में ही युद्ध कराया: है। 
चित्रदशन-दृश्य, राम का वनदेवता वासन्ती से मिलन, दुस्ड- 
कारण्य में छाया-सीता की उपस्थिति, वाल्मीकि-आश्रम में जनक, 
. कौशल्या, वशिष्ठ, अरुन्धती आदि का आगमन तथा सातवें 


अझू का ग्भोझ्ू नाटक ये सभी कवि की सोलिक कल्पनाएं हैं।' 


रामायण के अतिरिक्त पद्मपुराण के पातालखण्ड में तथा 
उत्तररासचरित के चोथे, पांचवें ओर छठे ्ंकों की घटनाओं 
में बहुत-कुड साम्य पाया जांता है। इस आधार पर डा० 
-वेलवेलकर का कथन है कि उत्तररामचरित कथा का मूल स्रोत 
पद्मपुराण है। किन्तु पुराणो में समय-समय पर ग्रश्नेप होते रहे 
हैं। अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि 
पद्मपुराण के उक्त पादालखण्ड की रचना भवभूति के पूज हो 
चुकी थी या नहीं । हु * 


॥| कल 308 हा] नादकीय विशेषताएँ-- . 
उत्तररासचरित सर्वंसम्मति से भवभूति की कला का चूडान्त 
निदशेन है--5त्तरेः रामचरिते भवेभूतिविंशिष्यते!। उनकी 
उत्कृष्ट नाव्यकला को हृदयंगस करने के लिये उत्तररामचरित 
फी किंचित्‌ विस्तृत आलोचना करना आवश्यक है:-... , 


१८७ संस्क्रत साहित्य की रूप रेखा 


प्रथम अड्ढू की प्रस्तावना में ही कवि ने नट के मुख-से सवथा' 
ऋणषयो देवताश्च श्रेयो विधास्यन्तिः यह कहला कर नाटक के 
सुखान्त होने की ओर सकेत किया है। इसी प्रस्तावना से ज्ञार्त 
होता है कि प्रजाजनों मे सीता के चरित्र के विपय में सदेह फेल 
रहा है। किन्तु इसके पहले कि सम इस ग्रवाद कों सुनें, कवि 
प्रेत़्को को कुछ आवश्यक बातो से परिचित करा देता है--( १) 
राम स्वयं सीता के सच्चारित््य में पूण विश्वास रखते है 
(१११३ )। (२) राम में लोकोत्तर कत्तेंव्य-परायणुता कीं 
भावना वत्तमान है--.. 

स्नेह दयां च सीख्यं च यदि वा जानकीसपि | 
.-आराधनाय लोकस्य मुख्चतों नारित में व्यथा ॥ १९२ 


(३ ) राम सद्यः राज्यामिपिक्त हुए हैँ ओर वसिछठ का सन्देश 
(१११ ) उन्हें प्रिय से प्रिय वस्तु का उत्सगे करने के लिये 
प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार कवि ने सीता-निवोसन को 
घटना उपस्थित करने के पूव एक ऐसी पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर दी 
है, जिससे पग्रेज्षको के हृदय में राम के श्रति समवेदना तथा 
सीता के प्रति करुणा की भावना पूण रूप से जाग उठे । 

प्रथम अंक का चित्रदशेन--दृश्य भी कवि के उक्त उद्दश्य की 
पूर्ति मे सहायक है । पत्नी का त्याग करने के पश्चात्‌ राम किस 
प्रकार शोकाकुल हो जायंगे, इसका आभास हमे इसी दृश्य में 
मिलता है (१३३) । इसके अतिरिक्त चित्रदशन के दृश्य मे प्राय 
उन सभी घटनाओ का बीजाूुर देख पड़ता है, जिनका उत्तरोत्तर ६ 
विकास आगे के अंकों मे हुआ है । 

द्वितीय एवं तृतीय अंक मे राम पंचवटी जाते हैं। पंचवटी 
के पूव परिचित दृश्यों को देख उनकी वेदना तीज्र एवं प्रगाढ़ हो 
उठती है । अनेक आलोचको का कहना है कि तृतीय अंक में 


उत्तररामच रित को नाटकीय विशेषताएं श्प्र्‌ 


नाटकीय क्रियाशीलता स्थगिव हो गई है; उसमें केवल करुण 
रस की अतिरंजित व्यंजनासात्र है। किन्तु वह धारणा स्चथा 
निर्म्नाव नहीं कही जा सकती । . कारण यह है कि ठुत्तोथ अफ स 
बाह्य क्रियाशीलता नहीं, आंतरिक क्रियाशीलता है। भवभूति ने 
' शाम के नेत्नों से इतने आंसू व्यर्थ ही नहीं बहवाये हैं। सच 
पूछा जाय तो इन्हीं आंसुओं से राम ओर सीता के उस सिलन- 
वृत्ता वी जड़ें सींची गई हैं, जिसकी सुखद छाया में अन्त में 
: दशकों को अपूर्वे विश्रान्ति मिलती है। इन्हीं आंसुओं से कवि 
ने सीता के परित्याग-जन्य परिताप का पूर्णतया प्रक्मालन 
किया है। 
परित्याण के बाद सीता के हृदय में एस के प्रति कछोस ओर 
उदासीनता के भाव हैं। चह ४नके लिये आरयेपुत्रः का प्रयोग 
न कर राजा? शब्द का प्रयोग करती हैं---दिपए्था अपरिहोन- 
राजघमे: खलु स राजा !! किन्तु राम की करुण अश्रुधारा मे 
सीता का सारा क्षोभ घुल कर वह जाता है। सीता के हृदय में 
शने: शने: शर्मा और आत्ससमपण की भावना संचारित होती 
है'। अन्त से वह स्वीकार करती हैं कि मेरे हृदय से 'परित्याग- 
लज्जाशल्य” निकल गया । इस परिसंधान की तीन अवस्थाएँ 
हैं--(१) राम को मूर्छित होते देख सीता उपचार के लिये दौड़ 
सड़ती हैं, पर शीघ्र ही लौट आती हैं (एताबदेवेदानी मे बहुतरम्‌) 
गे अपने को देवाधीन मानने लगती हैं--.हा देव ! एप भया 
विना5हमप्येतेन विनेति स्वप्तेषपि केन संभावितमासीतः । कवि 
, व़ाने सी“को:विश्वास करा दिया कि रास उन्हें भूले नहीं हैं। 
(९) दूसरी अवस्था में सोता कुछ और आगे बढ़ती हैं । जब 
| वासन्ती राम को पत्नी के प्रति निर्देय होने का उपालम्भ देती है 
॥ (३२७), तब सीता स्वयं पति का पक्ष प्रहण करती हैं। (३) 
|अब एक ओर प्रति-क्रिया होती है। वासन्ती सीता-हरण की 
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चर्चा ( ३४४३ ) करती है। सीता तुरन्त त्रस्त होकर आयपुत्र ! 
परित्रायरव परित्रायरव” चिल्ला उठती हैं; पर शीघ्र हो अपनी 
उद्भ्रांत अवस्था पर आश्चर् प्रकट करती हैं। इसके बाद सीता 
को आश्वासन मित्रता हे कि राम का उनके प्रति इतना प्रगाढ़ 
प्रेम है कि वे द्वितीय विवाह भी नहीं करेंगे। दोनों हृदयों का 
आन्तरिक अनुसन्धान पूण हो चुका ॥ सीता श्रद्धावसिक्त होकर 
कहती हैं--नमो नमो5पूवपुणयजनितदशनाभ्यामारयैपुत्रचरण- 
कमलाभ्याम्‌ ।? 

करुण रस के दीध प्रवाह के अनन्तर चौथे अछू के अंत 
तथा पांचवें अछ्ठ की घटनाएं- विविधता तथा रोचकता से पूर्ण 
है। पांचवें अल मे बीररस का चित्रण भी प्रभावोत्पादक है। 

उत्तररासचरित. मे जहाँ तृतीय अछूु भे भाषों का चरमोत्कष 
देख पड़ता है, वहां छठे अड्डू में घटनाओं की साथकता तथा 
नाटकीय अवस्थाओ ( ४#००४०४४ ) की परिणति देख पड़ती 
है। कवि ने हितीय अछ्लु के विष्कम्भक से ही छठे अछ्ठ की 
भूमिका प्रारंभ कर दी है। घहीं अश्वमेघ यज्ञ का स्व प्रथम 
उल्लेख है। इसी प्रकार तीसरे अछक्ठ॒ के अंत मे राम पुष्पक 
विमान द्वारा अयोध्या लौटने का प्रयत्ञ करते हैं, जिससे यह 
सम्भावना होती है कि माग में वे वाल्मीकि-आश्रम में भी 
जायंगे। इस प्रकार कवि ने छठे अछ्टू मे राम की उपस्थिति का 
कारण स्पष्ट कर दिया है साथ ही लव का अश्व को देख 
, पकड़ लेना तथा युद्ध का आरम्सम होना--सभी ना 
स्वाभाविक एवं अवश्यभावी प्रतीत होती हैं । प्रत्यमिज्ञान-दृश्य 
भी कुशलता से अ्लित किया गया है। सातवें अक्लका गर्भाक 
नाटक भी नाव्य-कला की दृष्टि से अदूसुत एवं अभूतपूव है। 
नाटक को सुखान्त बनाने में यह अक्ल विशेष रूप से 
सहायक है। 5 
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प्रथम और द्वितीय अड् के बीच वारह्‌ चर्ष का समय 
च्यतीत हो जाता है। भवभूत ने इस दी्घेकाल का वश 
प्रेक्कों को बड़े कौशल से--गोचररूप से--कराया है। राम 
देखते हैं कि पंचवटी में पहले जहाँ नदियों की धाराएं बहती 
थीं, वहाँ अब बड़ें-बड़े रेतीले मैदान निकल आये हैं. ( २२७ ), 
जिस सोर के बच्चे को पहले सीता ताली बजा-बजा कर 
नचाया करती थीं, वह अव बड़ा हो कर अपनी मथूरी के साथ 
क्रोड़ा करने लगा है ( ३१६,१८) ओर जो हाथी का बच्चा 
अपने छोटे से सूंड से सीता के कानों से लब॒ली-पल्लथ निकाल 
लिया करता था, वह अब इतना बड़ा हो गया है. कि बढ़े-चढ़े 
हाथियों को भी पछाड़ देता है ( ३१५ )। प्रकृति में ही नहीं 
भनुष्यों में भी प्रभूत परिवत्तन हो गया है। जनक ने राज-पाट 
त्यागकर वानप्रस्थ अहण कर लिया है। ऋष्यश्वज्धः का 
हञदशवार्पिक सन्न भी समाप्त हो चुका है। किन्तु इस परिवत्तेन 
के अनवरत प्रवाह में कुछ ऐसी भी बस्तुएँ हैं जो स्थिर हैं। 
पव॑त जेसे के तैसे है ( २२७)। हरिण सीता को अन्र भी 
याद फरते हैं ( ३२०,२१ )। बसिष्ठ और अरुन्धती रघुकुल के 


हितों की रक्षा मे पूवंवत्‌ तत्पर हैं। राम के हृदय से सीता की 
स्तृति भरी ज्योफी त्यों है ( ३११४ )। 


'उत्तररासचरित से विष्कम्भकों का अयोग भी चड़ी नाटकीय 
नाश हुआ -है। उनसे उन सभी आवश्यक घटनाओं की 
पूचता दे दी गई है जो कथा-सूत्र के निवोह के लिये अभिवाय 
। ह्वितीय एवं चतुथ अड्ड के विष्कस्भक इस दृष्टि से पूरा 
सफल हैं। भवभूति ने 'नाटकीय सोत्मासः ( कार 
2०३ ) के भी कई झुन्दर उदाहरण उपस्थित किये हैं।जिस 
सभ्य राम सीता के विपय में कहते हैं---'किमस्या न प्रेयो यदि 


डै 
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परमसहास्तु विरह:? ( १३८ ), उसी क्षण प्रतिहारी प्रवेश करके 
कहती है--दिव! उपस्थित: ! राम भय-चकित होकर पूछते 
हैं--अयि कः ९? इस पर वह उत्तर देती है--“आसन्न-परिचारिको 
देवस्य दुसु खःः । यहाँ 'उपस्थितः शब्द के 'पताकास्थानक? 
से भावी घटनाओं की ओर केसा सुन्दर संकेत उपस्थित हो 
गया है? | चोथे ओर पांचवें अद्छु तथा संपूरों प्रत्यमिज्ञान दृश्य 
मे भी सोआस दशनीय है । 


इस प्रकार उत्तेररामचरित में एक सरल नाटक के आय: 
सभी गुंण पाये जाते हैं। हां, एक चुटि, जिसकी ओर अनेक" 
आलोचकों ने निदेश किया है, यह है कि इनमें वर्शेनात्मक 
प्रसंगों का आधिक्य ओर घटनाओं की न्यूनता पाई जाती है। 
द्वितीय, तृतीय तथा पंचम अछ्लों में कथानक का प्रवाह अवरुद्ध 
सा हो गयहैं. । एक आलोचक ने तो यहां तक कह डाला है 
कि यदि ह्वितोव ओर पंचम अछ्ू निकाल भी दिये जाय॑ तो 
नाटक की कथावस्तु में कोई क्षति नहीं पहुँचेगी | वृणनात्मक_ 


- असंगो के प्राचुय के कारण ही मेक्डॉनल महोदय उत्तररामचरित 


को नाटक कहने की अपेक्षा नाव्य-काव्य कहना अधिक संगत 
सममते हैं। किन्तु हमें यह न भूलना चाहिए कि उत्तररामचरित 
में बाह्य घटनाओं का घात-अतिधात गोण है ओर भावों का 
अन्तद् नव ही प्रधान है। भारतीय आलोचकों ने तो भ्वभृति 
को उत्कृष्ट कोटि का नाटककार माना है। धनपाल ने अपनी 
२ में भवभूति की नाव्यकला की इस' प्रकार प्रशंसा 


रष्टभावरसा चित्रे: पदन्यासें: अवर्तिता | 
नाटकैयु बटरच्रीच भारती भवभूतिना || ३० 


भवभूति की शैली श्प६ 


मवभूति की शली--संस्कृत भाषा पर सबभूति का 
असामान्य अधिकार था। उत्तररामचरित के आरभ्भ से ही 
उन्‍होंने जो गर्बोक्ति की है--थं ब्रह्माणसियं देवी बाग 
वश्येवानुकततेतेग, वह अक्षरशः सत्य है। वास्तव से, भाषा एक 
“ दासी की मॉँति उनके संकेत पर चलती है | भवभूति की शैली 
का विशेष गुण उनका समुचित शब्द-विन्यास हे | उनका 
शब्द-शोधन अद्वितीय है। वे अवसर के अनुरूप भाषा का 
प्रयोग करते हैं। उनकी साषा तथा भावों से अनुपम सामंजस्य 
। जो भवभूति भयंकर युद्ध-चणुन के समय अथवा प्रकृति के 
'प्रचश्ड ओर भरव दृश्यों के चित्रण के समय लम्बे-लम्वे समास 
वाले ओजोगुणविशिष्ठ छिष्ट पद्यश लिख सकते हैं, वही भवभूति 
ललित एवं सुकुमार भावों का वणुंन करते समय समासरहित 
सरल मधुर पदावली का प्रयोगर भो करते हैं। गौड़ी शैली के ' 
धुरल्घर आचाये होते हुए भी वे बेदर्भी रीति के प्रयोग में 
पारंगत हैं। जब कभी वे हमारी अन्तभोवनाओं को आन्दोलित 
कर किसी तीत्र सनोराग की व्यंजना फरना चाहते हैं, तब वे 
रसरत्त-सुगम शैल्ञी का ही आश्रय लेते हैं। एक नमूना देखिए । 
वासन्ती राम को सीता का परित्याग करने के कारण “उपालम्भ 


दे रही है-- 
त्व॑ं जीवित त्वमसि में हृदय॑ द्वितीय 
त्व॑ कौमरुदी नयनयोरमृतं॑ त्वमज्ञ | 
इत्यादिभिः. ग्रियशत्तैरनुरुष्य. मुर््घा 
तामेव शान्तमथवा किमिहोत्तरण ॥ श२६ 
१-39 च० २९, २१६, १-७9 च० श३९, र१६, रार९, धर, शरण छू 7 ४९, ४१४, ६१ 
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'है देव, पहले तो आपने उस भोलीभाली ( सीता ) को ऐसे-ऐसे 
प्रियवाक्यों से फुसललाया कि--तुम प्राण हो, तुम' मेरा दूसरा 
हृदय हो, तुम मेरे नेत्रों की चन्द्रिका हो और तुम्हारा गात्र-स्पश 
मेरे अज्ञों को अमृत के समान सुखदायक है; ओर वाद मे हाय ! 
उसी को आपकने' ! अथवा जाने दीजिए, उसे कहने से 
लाभ ही क्‍या ९? वासन्ती के इस ज्षोभपूण उपालम्भ में 
अन्तगृ दृष्यथा का कसा तीत्र दंशन है! फिर भी पदावली 
कैसी सरल ओर श्रांजल है ! अन्तिम पक्ति मे तो कवि ने उसके 
मुख से कुछ भी न कहलाकर मानो सब कुछ कहला दिया है । 
जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भवभूति का भाषा पर 
असामान्य अधिकार था। वे छिट्ट से छिप्ट ओर सरल से सरल 
भाषा के प्रयोग मे समानरूप से कुशल थे | वे जिस सुगमता से 
क्रूजत्कान्तकपोतकुक्कुटकुला: कूले कुलायदुमाः जसी समास- 
बहुल छिष्ट पदावली का प्रयोग कर सकते थे, उसी सुगमता से 
वितरात गुरु: प्राज्ञे विद्यां यर्थेत्र तथः जडे” जेसी सवंथा 
समासरहित सरल पदावली का भी | कभी-कभी तो वे अपने 
इस भाषा-नेपुण्य का परिचय एक ही पद्म मे देते हैं, जिसके 
पूवाध में कोमल भाव के प्रकाशन के लिये वंदर्भी रीति की 
सुकुमार पदावली प्रयुक्त की गई है ओर उत्तराध में वीरोल्लास 
की व्यंजना के लिये गोड़ी की गाढबन्धता रखी गई है-- 
यथेन्दावानन्दं त्रजति समुपोदे कुमुदिनी 
तथेवास्मित्‌ दृष्टि मेंम कलहकामः एनरयम । 
मंगुत्कारक् रकशणितगुणगुजद्गुरुघनु 
घृ तग्र मा बाहु विकचविकरालो ल्वण॒रसः ॥ ५२६ 
जिस प्रकार परिपूण चन्द्रमएडल के उदय होने पर कुमुदिनी 
प्रमुदित हो उठती है, उसी प्रकार मेरे नेत्र इस (चन्द्रकेतु) को 


भवसभूति की, शेल्री १६१ 


देख कर दर्षोत्कुल्न हो रहे हैं। फिर भी, यह मेरी 'भुजा युद्ध 
करने के लिये आतुर हो रही है, जिस (झुजा) ने भीषण टह्कार 


और गुझ्लार करती हुई प्रत्यंचा से युक्त इस विशाल घनुष को , 


प्रेमपूषंक धारण कर रखा है ओर जो विकट एवं विकराल 
चीररस से ओत-प्रोत हो रही है ।! 


भवभूति ने अपनी शैली का आदश बताते हुए कहा है कि 
४ ५ कम थंगौरव हर 
भापा का प्रोद्ृत्व, व्यंजनाप्रणाली का ओदाये तथा र 
ही पारिडत्य और वेदग्ध्य (कलात्मक प्रतिभा) के परिचायक हैं- 
यत्ौदत्वमुदारता च. वचसां यद्चार्थतों गौरवम्‌ । 
तच्चेदरित ततस्तदेव गमक॑ पारिडत्यवदस्ध्ययोः ॥ 


भवभूति ने अपनी ऋतियो मे स्वयं इस आदशे का पूर्णतया 
पान सी किया है। इस कसौटी पर उनकी शेली खरी उतरती 
है। वास्तव में उनके नाटकों में भाषा की भ्रोढ़ता, शब्द्विन्यास 
की प्रांजलता, भावों की गरिसा, थे सभी गुण सवत्र ससान रूप 
से परिलक्षित होते है। अतः यह निःसंद्ग्धि रूप से कहा जा 
सकता है कि सवभूति की शैल्ली से पारिडित्य ओर प्रतिभा इन 
दोलों का अपूव सणशिकांचन संयोग हुआ है। 

भवभूति की रचनाओं से काव्य-कल्ा का भावपतक्ष ही प्रधान 
है ओर विभावपक्ष गोण। मानवीय मनोभावों के विश्लेषण 
ओर मार्मिक चित्रण से भवभूति अद्वितीय हैं। किसी राग या 
मनोविकार का चित्रण करते समय वे कालिदास के समान 
उपप्ता आदि अलंकारों का आश्रय नहीं लेते, वरन्‌ अत्यन्त 
प्रभावशाली शब्दों मे उसकी गृढ़ से गूढ़ दशा का बढ़ा ही 
सून्रम और व्योरेबार वर्णन उपस्थित कर देते हैं। ज्विन्नदशन के 


इश्य मे सीताहरुण का चित्र देख कर राम की व्यथा पुनः 
जागृत हो 


उठती है, ,पर वे उसे किस प्रकार प्रयत्नपूचक दबा 


जज 
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देते हैं, इसका कवि ने लक्ष्मण ढारा कैसा हृदयग्राही वर्सन 
कराया है-- 
अये ते वाप्पीपरचुटित इच मुक्तामणिसरो 
विसर्पन्धारामिलु ठति घरणी जजेरकरणः । 
निरुद्धो उप्यावेगः स्फुरद्धरनासापुटतया 
परेषामुन्नेयो भवति च भराध्यातहृद्य: ॥ 2२६ 
आपका यह अश्रुप्रवाह, मोतियों की हूटो लड़ी की भांति, 
अनेक धाराओं मे टपटप गिरता हुआ प्रथ्वी पर पहुँच कर 
बिखर रहा है । बरबस दबाये जाने पर भी आपके हृदय का 
यह भरा हुआ उद्ठ ग, आपके फड़कते हुए ओठों तथा नाखापुटों 
छ्वारा, दूसरों को सहज ही सूचित हो रहा है ।? 
भवभूति किसी भावविशेष अथवा अवस्थाविशेषे का ऐसा 
सजीव ओर क्रमबद्ध रूप प्रस्तुत कर देते हैं. कि एक चित्र सा 
उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार के बणणुनों में काव्यालंकारों 
का अभाव भले ही हो, फिर भी वे अत्यन्त प्रभावोत्पादक होते 
हैं । एक नमूना देखिए | रास सीता फो वनवास के मधुर दिलों 
की याद दिला रहे हैं-- 
किसपि किसपि मन्‍्दे मन्‍्दमासत्तियोया- 
दृषिरलितकपरोल॑ जल्पतोरकमेश । 
अशिथिलपरिरस्मव्यापृतैकैकदो प्यी- 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥ १२७ 
४( इस गोदावरी के तट पर.) हम दोनों जब विश्राम करते 
समय कपोल से कपोल सटाकर तथा परस्पर एक दूसरे की 
भुजाओं के आलिड्जन मे बद्ध होकर धीमे स्वर में इधर-उघर 
को बातें किया करते थे, तब रात्रि के प्रहर कब बीत जाते थे, 
इसका हम लोगों को पता ही नहीं चलता था? | 


हा. ० ५ 
सवभति को शली. . ., १६३ 


भवभूति भात्रों की इतनी गहराई तक पहुँचते हैं कि वे 
ऋभमी-क्ी अनेक भावों का एक साथ हा -पचाझ्त उपास्थत 
कर देते हैं। बारह वर्ष के दीघ वियोग के वाद दण्डकारखू्य 
में अपने प्राशवल्लम राम का सात्तात्कार कर सीता के ह्म्द्य 
में एक साथ ही कितने प्रकार के भावों का संचार हो रहा है, 
इसका अपूब चित्रण दखिए-- 

तटस्थ॑ नैराश्यादपि व कलुर्प विभप्रियवशाद 

वियोगे दौर्षे5स्मिन्‌ भटिति घटनोंत्तम्सितमिव । 
असन्ने सौजत्याइयितकरुण[यांद्कररु 
द्रवीभृत ग्रेस्णा तव हृदयमस्मिन्‌ क्षण हव ॥ शे?रे 

तमसा सीता से कह रही हं--हि 3टी, इस समय तुम्हारा हृदय 
गरुतः समागम की आशा न रह जाने से उपेक्षामय, अकारण 
परित्याग से विपादपूण, दी वियोग मे अचानक भेंट हो जाने 
से'नितान्त सव्ध, राम के सहज सोजन्य से प्रसन्न, प्रिय के 
बिल्ापो के कारण अत्यन्त शोकाकुल तथा निरतिशय प्रेस के 
कारण सबधा द्रवीभूत सा हो रहा है? यहाँ पर कवि ने किस 

शल् से एक के बाद दूसरे भाव का क्रमशः उदय ओर लय 
दिखलाया है। 

भवभूति की विशट वशुनाशक्ति अदभुत है। वे प्रवाहयुक्त 

शोभा१ के साथ चर्णेन कर सकते हैं. और मार्मिक चेगर के साथ 
भी। वे बाल्याज्स्था की मुग्धकारिणी सरल्तता ( १२०, ४४ ), 

किशोरावस्था की सहज चपलता ( ४२६ ), योचन की उद्दाम 

किन्तु सर्यादित खड्ार-भावना- ( ४४३४ ) तथा प्रोढ्त्व एवं 
_तर्षक्य की स्नेहपूण वात्सल्यदृत्ति (४१६; क्षर० ) का बड़ा ही 
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सरस एवं हृदयग्राहीं वणन करते हैं। अनेक रसों के वर्शान में ' 
भवभूति सिंद्धहस्त हैं। महावीरचरित में बीर रस का 
मालतीमाधव में खब्ारस्स का सजीब चित्रण हुआ है। 
करुणरस की मार्मिक अभिव्यक्ति उत्तररामचरित में की गई है । 
अनेक रसों का सुन्दर समनन्‍्त्र4 एक ही पद्म में कर देना भवभूति 
की विशेषता है, जेसे भयानक और वीभत्स का (२१६ ), 
अदभुत ओर वीर का (शाह ) तथा खह्गर ओर करुण का 
( १२४ )। पुरुषसोंदर्य का वशन भवभूतति ने अनेक स्थलों? 
पर किया है। कुश के पोरुषातिरेक का वर्णन देखिए-- 
इष्स्तिणीक्तजयल्यत्तत्तारा पीरोद्धता नमयतीब यति घरित्रीस्‌ | 
कौमारकेडपि गिरिवद्‌ गुरुता दधानः वीरो रसः किंसयमे लुत दर्य एवं॥ $/& 
इसकी दृष्टि तीनों ज्ञोको की सारभत शक्ति को ढुशबत्त्‌ समझ 
रही है। इसकी धीर और उद्धत चाल सानो एथ्नी को कंपा रही 
है। बालक होने पर भी इसमे पव॑त की सी गरिमा है।यह 
भूर्तिमान्‌ वीररस चला आ रहा है अथवा साज्षात््‌ द्ष ही 
भवभति की एक प्रमुख जिशेषता यह दे कि वे परस्पराभुक्त 
प्रणाली का अनुसरण न कर नई-नई मोलिक कब्पनाओं को 
उद्भावना करते हैं | गज-विह्यर का एक रोचक चित्र देखिए--- 
लौलोत्सातम॒एालकाएडकक्लच्छेदेषु सम्पादिताः 
पृष्यत्ुष्करवासितरय पयतोी गरडपसंकान्तयः । है 
पेकः शीकरिणा करेण विद्वितः का विराये पुनः 
यत्नेह्दादूब्‌रालनालनलिनी पत्रातपत्र घृतम्‌ ॥ ३॥१ ६ 
'देखो, इस हाथी ने पहले तो सहज ही अपने सू ड़ से कप्लनालों * 
'को उखाड़-डखाड़ कर ओर उनके छोटे-छोटे टुकड़ों को कौर 
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चनाकर इस ( हथिनी ) फो खिलाये । फिर खिले हुए कमलपुष्पों 
से-सुवासित इस तालाब के स्वच्छ जल को अपने सूड़ मे 
भर-भर कर उसके मुह में डाला । उसके बाद सू ड़ से जल्करणों 
के फोचारे निकाल कर उसके शरीर पर मरपूर छिड़काव किया | 
अन्त से अत्यन्त प्रेमपूलंक अपली प्रियतमा के मस्तक के ऊपर 
एक सीधी नाल वाले कमल के चौड़े से पत्ते का छाता भी 
तान दिया ॥! इस प्रकार भवभूति ने पशु-जगत्‌ में भी शुद्ध 
दास्पत्य-प्रेम की कैसी सुन्दर मकांकी दिखाई है। भवभूति ने 
पशुओं के कई सुन्दर चित्र! उपस्थित किये हैं ओर उन्हें मानत्र 
भाबनाओं से समन्वित्तर दिख्लाया है । 


भवभूति अपने पद्यों में अर्थ के अनुकूल ध्यन्ति पेदा करने 
सेना विशेष कुशल हैं । उनके शब्दों में वस्येवस्तु की मंकार स्पष्ट 
गई पड़तो है । तृफान का भयावह चृश्य उपस्थित करते 
समय३, रणज्षेत्र के भीपण दृश्यों का चित्रण करते समय४ 
अथवा श्मशान का वीभूत्स दृश्य प्रस्तुत करते समय५, उनकी 
पदावत्ती अपती नादात्मक प्रतिध्यनि स ही उन दृश्यो के स्वरूप 
का आभास देती है। पवत की पापाणमयी कन्दराओ से 
प्रबाहित होती हुई गोदावरी-घारा का ध्वनि-चित्र देखिए--एते 
ते कुहरेषु गदगदनददूगोदावरीवारयः ।? (२३०) 

अवभति ने छन्दों के प्रयोग में भी बड़ी प्रदीशता दिखाई 
है। वे कसी तो मसूण अथवा विकट वर्णों के विन्यास-कौशल 
से और कभी छ्न्द की नादात्मक गति से ही भाव की व्यंजना 
कर देते हैं। उदाहरणाथ निम्नलिखित पद्य को पढ़िए, जिसमें 
मर अर किक पक अली पक जम लि + जप लक कक 
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राम के मनस्ताप की उत्तरोत्तर वृद्धि का चित्रण केसे छन्दःकोंशल 
के द्वारा किया गया है-- 

हाह्ा देवि स्फुटति हृदर्य ध्वंसते देहबन्धः 

शुन्य॑ नये जगदविरतज्वोलमन्तज्वेल्लञामि । 

सीदचन्धे तमसि विधुरो मजतीवान्तरात्मा 
5 विप्वड मोह शथगयति कर्थ मन्दभाग्य: करोमि ॥ जेरट 
हा देवि ! तुम्हारे विरह में मेरा हृदय फटा जातो है। शरीर 
डुकड़े-टुकड़े हो रहा है। संसार मेरे लिये शून्य-सा हो रहा हे। 
में भीतर ही भीतर विरह-ज्वाला मे जला जा रहा हूँ। मेरा 
विकल अनन्‍्तस्तल गाढ़ान्धकार सें धँसा जा रहा है। चारों 
ओर से मूछाजनक मोह घेर रहा है| हाय ! में मन्दसागी अब 
क्या करूँ ९! छन्दों मे शिखरिणी? के प्रयोग में भवभूति 
अद्वितीय माने जाते है। क्षेमेन्द्र ने भवभूति को शिखरिणी फी 
बड़ी प्रशंसा की है -- - | 

भवमभूतेः शिखरिणी निरगलतरब्लिणी । 

रुचिरा घनसन्दर्भे या मयूरीव नृत्याति ॥ सुबतततिलक रेरेरे 

भवभूति अपने पात्रों के मुख से तदनुरूप भाषा का ही 
प्रयोग कराते है। वाल्मीकि-शिष्य लव॑ की भापा (४।३१ ) 
उसकी धार्मिक शिक्षा तथा आश्रम-बास का 200 देती है । 
जनक ओर तपस्विगण अपने शब्दों द्वारा अपने द ज्ञान 
का आभास देते हैं । तमसा आदि नदियाँ अपनी बातचीत मे 
ऐसी ही उपमाएं देती है जिनका सम्बन्ध जल से है (३॥४७)। 

भवभूति ने अलक्कारों का प्रयोग एक कलाकार की आाँति 
किया है। उन्होने मोलिक उपमाओं का आविर्भाव किया है। 
हृदय-छुसुम को सुखाने. वाला दीघे शोक, जानकी के, डाल 
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से तोड़े गये कोसल किसलय के समान, पीले शरीर को ड्सी 
भोंति सुखा रह है जैसे शरत्काल की कड़ी धूप केचड़े के अन्द्र 
की कीमल पंखुड़ियों को (१४) । रावण हारा अपहरण को जाते' 
बाली सीता मेघ के बीच छूटपटाती हुई चिंयू.त के समान 
हर ३४३ )। कुश की मधुर भांसल कंठध्वनि से रास का 
शरीर उसी प्रकार पुलकित हो उठता है जेसे नये नीले बादलों 
के गम्भीर गजन से कदम्व का पुष्प खिल जाता है ( ६१७ ) । 
अपसा-प्रयोग मे भवभति की यह चिशेपता है कि वे द्रव्य की 
उपसा किसी गुण से देते हैं अथव। मूर्ते बरतु की उपसा किसी 
' अमूते भाव से । विरहविधुरा जानकी करुणरस की साक्षात्‌ मूर्ति 
है अथवा मूर्तिमती विरहच्यथा ही (३४) । 


भवभूति की गद्य-शौली का एक उदाहरण देखिए | सीता राम 
के चित्र का श्ृणन कर रही है--अद्दो दलजन्नवनीलोपलश्यास- 
लस्निग्धमसणमांसलेन देहसोमाग्येन विस्मयम्तिमिततातदृश्यमान- 
सोम्यसुन्दर श्रोरनादरखण्डित्शंकरशरासन: शिखण्ड्मुग्धमुखमंडल 
आयेपुत्र आलिखितः ।--अहदा, प्रग्फुटित नूतन नील कमल के 
समान श्यामल, स्निग्ध, मसृण ( चिकने ), शोभायुक्त और 
मांसल ( गठीले ) शरीर से युक्त यह केसा अवर्शनीय सौन्दर्ण 
है! आकार सौस्य एवं सुन्दर है, भुखमण्डल भोलेपन से भरा 
ओर काकपक्ष को भांति कटे हुए केशों से कमनीय है। आर्थपुत्र 
28 ओर पिता जी ( जनक ) बिस्मयपूण दृष्टि से देख रहे हैं। 
| ने अनायास ही श्र के घनुष को तोड़ डाला है। अह्दया ! 
आयेपुत्र की केसी मनोरम मूर्ति इस चित्र में अद्डित है । * 


:सवभूति कहीं-कही च्यज्ञ का बड़ा सार्सिक प्रयोग करते हैं। 
प्रथम आाडड में राम को नूतन राजा! कहा गया है जो कोई भी 
( सीता-निवोसन का भी ) आदेश दे सकते हैं, जिसके पालन 
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में 'ननु-नचः की आवश्यकता नहीं। तृतीय अछ्डू मे राम का 
विशेषण रघुनन्दनः है, जिससे यह संकेत है कि वे अपने बंश 
की ही चिन्ता करते हैं| चोथे अड्ड में हमें 'प्रजापाज्करय? मिलता 
है, न कि 'प्रियापालकस्यः । यहाँ पर राम द्वारा अपनी निर्दोष 
लक्ष्मीसम भागों के परित्याग की ओर च्यज्ञात्मक संकेत है! 
लव की राम के प्रति कया ही अनूठी व्यज्लेक्ति है... “*«- 


वृद्धात्तेन विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु कि वरयते 
सुन्द्लीमथनेउप्यकुएठयशतसो लोके महान्तो हि ते | 
यानि त्रीरयपराड मुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने 
यद्दवा कौशलमिन्द्रतूनुनिधने तत्राप्यमिज्ञों जनः || ६२४ 


थश्रीरामचन्द्र जी बयोवृद्ध हैं। अतः उनके चरित्र की आलोचना : 
उचित नहीं। उनके विषय से क्‍या कहा जाय ? सुन्द्र की अबला 
ख्री ( वाड़का ) को मार कर सी उनके धवल यश में बद्मा नहीं 
लगा और वे संसार मे अब सी महापुरुष माने जाते है; खर 
राक्षस से युद्ध करते समय वे जो तीन डग पीछे हटे थे अथवा 
इन्द्र के पुत्र (बाली ) को मारने मे उन्होंने जिस कोशल का 
आश्रय लिया था, उन सभी बातों से सारा संसार भल्ी-भाँति 
परिचित है ।? | 


भवभूति की गम्भीर शैली में हास्य के लिये विशेष अवकाश 
नहीं था । फिर भी अपने नाटकों में उन्होने जहां कहीं हास्य की. 
अवतारणा की है, वहां उनका हास्य बड़ा ही संयत, शिष्ट एवं 
परिंष्कृत रुचि का परिचायक हुआ है। उनका गम्भीर हास्य 
स्मित की सीमा का जल्लद्नन नहों करता--हृदय मे एक कोसल 
गुदगुदी सी पेदा करके अपने बेद्ग्ध्य सात्र से भुग्ध कर देता है। 
उनका हास्यें 'विक्न॒ताह्मबचोवेशे:” प्रणाली से उत्पन्न न होकर 
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बौद्धिक विनोद पर अवलस्बित रहता है। उनके शिष्ट हास्य के 
कुछ उदाहरण देखिए। सीता चित्र मे उर्मिला की ओर संकेत 
करके लक्ष्मण से विनोद करती हैं--वत्स इयमपरा का ९१, 
किन्तु यह परिहास भी सीता की माठ्व-भावना के सबथा 
अनुकूल है। चौथे अछू के विष्कम्भक मे दास्डायन ओर 
सौधातकि की बातचीत भी विनोदपूण हुईं है। वाल्मीकि के 
आश्रम में रहने वाले बालकों ने पहले-पहल घोड़े को देख कर 
जो उसका परिचयात्मक वर्शेन किया है चह सी कम्र हास्यजनक 


नहीं (४४२७ )। - 


'म्व॒भूति व्याकरण, न्याय ओर मीमांसा आदि शाख्रों के 
प्रकांड परिडत थे ( पद्वाक्यप्रमाणज्ञ: ) | उन्होंने उत्तररामचरित 
मे कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो असमरकोश तक से नहीं 
मिलते, जेसे “आकूतः ( ४॥३४ ), 'उत्पीडर ( ६ ), कन्दत्नः 
(३॥११०७, कुम्भीनस! (२२६ ), , अ्चलाकिन! ( श२६ ), 
प्रतिसूयफः (२।१६ ) आदि। उनके नाटकों में अनेक स्थलों 
पर उनके चेदिक ज्ञान का भी परिचय मिलता है। भमवभूति ने 
कुछ वाक्‍्यों को वेद्कि शैली मे रचना भी की है, जेसे--परं ते 
न्योतिः प्रकाशताम्‌ | अय॑ त्वापुनातु देवः परोरजा य एप तपत्ति ? 
(उ० च० अछ्ू ४ ) 


भवभूति शब्दों, पदों ओर समग्र श्लोकों को अपनी ऋृतियों 
में प्रायः दुहरराते हैं। उत्तररासचरित से कम से कम १७ श्लोक 
हैं जो महावीरचरित या मालतीमाधव में प्रयुक्त हो चुके हैं। 
भवभूति चुने हुए शब्दों मे. भाव-प्रकाशन के स्थान पर विस्तार 
से भावों का प्रदर्शन करते हैं | उनमे चाच्य अर्थ की प्रधानता 

। वे पर्याप्त कहने पर भी रुक नहीं सकते । वे हृदय की व्यथा 
को अत्यधिक व्यक्त करके उसे किंचित्‌ अतिरक्षित कर देते है। 
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विलाप-वशनन में तथा युद्ध-बणन में उनका विपुल वाग्विलास 
कुछ लोगों को खटकता है | फिर भी भवभूति की काव्यधारा 


एक अवणेनीय रसानन्द का संचार करती है---तथाप्यन्त्मे्ि 
कमपि भवसभूतिविंतनुते 


भवभूति का प्रकृति-वर्शन---भवभूति की शैली मे 
उनके संश्लिष्ट एवं चित्रोपम प्रकृतिवणन का भी प्रम्मुख स्थान 
है । श्रकृति के प्रति उनका अनन्त अनुराग था। आकृतिक दृश्यों 
का वणन उन्होने आलम्बन के रूप मे ही किया है, उद्दीपन के 
रूप में नहीं । उनका जन्म विदभ ग्रान्त सें हुआ था, अतः वहाँ 
के कान्तारमय भीषण ग्राकृतिक दृई॑यों का उन पर्‌ विशेष प्रभाव 
पड़ा था । यही कारण है कि प्रकृति-नणन करते समय भवभूति 
की दृष्टि प्रकृति के सामान्य, चिर-परिचित, सीधे-सादे' प्रशान्त 
एवं सधुर दृश्यों की ओर न॑ रह कर उसके असाधारण, प्रचण्ड 
ओर घोर दृश्यों की ओर ही अधिकतर रहती है। अपने तीनों 
नाटको! मे उन्होंने प्रकृति के प्रभावोत्पादक दृश्यों का स्थान- 
स्थान पर विशद्‌ वर्णन किया है। दर्डकारण्य की भीषणता 
देखिए--- 
निष्कृजस्तिमिताः कचित्कतचिदर्ि ग्रोच्वएडसच्स्व॑ना: 
रवेच्छासुपयमी रभोयभुजगश्वासग्रदी प्तस्तयः | 
सीमानः अदरोद्रेषु विलसतवत्पाम्यसों यास्वय॑ 
तृष्यदिग: अतितुयकेरजगरस्वेद्द्रवः पीयते ॥ ९।६ 


इस भीषण वन में कहीं बिलकुल सन्नाटा छाया हुआ है ओर 
कहीं हिंख पशुओं की प्रचण्ड गजना सुनाई पड़ती है, कही 


१--मा० सा० ९१६; स० च० ७/१० 
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खेच्छापू्दक सोये हुए, गस्भीर फूककार करने वाले सर्पो के 
'लिश्वासों से प्रन्वलित होकर आग लग गई है, कहीं गड़्ढो मे 
थोड़ा सा पानी मिलसिला रहा है. और कहीं प्यास के मारे 
“विहल ककलेोस ( गिरगिट ) अजगर के शरीर का पसीना पी , 
क एज 2 ७ की छ 6 जे 
रहे है? भवमभूति के प्रकृति-बणुन जिवने विशद होते हैं. उतने 
ही सूक्ष्म एवं यथाथ भी | दोपहर की भीषण गर्मी के समय 
गदावरी के किनारे का दृश्य देखिए--- 
करडुलद्विपगरंडपिरडकपणोत्कस्पेन सम्पातिमि: 
धर्म सिंतवन्धनेः स्वकुसुमेरचन्ति योदावरीम्‌! 
छायापरिकरमाणु विप्किरमुखव्याकृष्ट की टत्वच: ; 
कूजत्स्‍लसन्‍्तकपों तकुक्कुटकुला: कूले कुलायदुमा:॥२।६ 
शोदाचरी के तट पर स्थित चृक्तों फे तनों से जब बड़े-बढ़े हाथी 
अपनी खुजलो मिटाने के लिये अपने कपोलस्थलों को रगड़ते है 
त्व ये, बृक्त हिल पड़ते हैं, जिससे घूप से कुम्हलाये हुए उनके 
शिथिल्ल-बृन्त पुष्प गोदावरी के जल मे चू पड़ते हैं, मानो ये 
चुक्ष इस प्रकार भगवती गोदावरी की प्रजा कर रहे हों। इन 
चक्ो के घोसलो मे बैठे हुए दोपहरी की भीपण उष्णता से चस्द 
ओर विकल पक्षी कूज रहे हैं। कहीं-कहीं इन वृत्तो की शाखाओं 
यर छाथा में बेंठे हुए कुछ जद्ली पत्ती सपनी चोंचो से छा 
को कुरेद-कुरेद कर कीड़ों को निकाल कर खा रहे है |? 
। अवूत्ति ने प्रकृति के घोर और भयावह दृश्यों का ही 
तण . नहीं किया है, कभी-क्ी वे प्रकृति के रम्य रूपों का 
भी उद्घाटन फरते है। हों; यह्‌ अवश्य है कि वे इन रम्य रूपों 
पर अपनी कल्पना का पुट चढ़ा कर उन्हें रंगीन नहीं बनाते, 
अपितु उनकी चेसगिक नग्न सुपम्ा का ही यथावत्‌ चित्रण करते 
। चहत्ते हुए पहाड्ी ऋरनो का एक सुन्दर दृश्य देखिए-- 
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इृह समदशकुन्ताकान्तवानी रवीरुतू- 
असवधुरमिशी तस्वच्छुतोया वहन्ति | 
फलमरपरिणामश्यामजस्वूनिकुज- 

स्खलनमुखरसरिस्तीतसो निर्मारिण्य; ॥२२० 
देखो, ये भरने बह रहे हैं। इनके फिनारे बेंत की कु जों में बेठे 
मधुरकण्ठ वाले पक्षी कत्तरव कर रहे है | इन कुज़ों की छाया 
भरनों के प्रवाह पर पड़ रही है। कुज़ों के फूल गिर-गिर कर 
मरनों के जल को सगन्धित बना रहे हैं। जब ये झरने पके 
हुए काले फल्नों के गुच्छो से लदी जामुन की सघन शाखाओं से 
टकरा कर श्रवाहित होते हैं तब अनेक धाराश्ओं में फ़रूट पड़ते 
हैं ! कसा स्वाभाविक ओर बिम्बग्राही चित्रण है ! ऐसे संश्लिष्ट 
रूपयोजनात्मक चित्रण संस्क्रत साहित्य मे दहुत कम मिलते हैं। 
सच पूछा जाय तो भ्वसृति ग्रकृति-देवी के अनन्य उपासक थे | 
उन्होंने प्रकृति से आत्मीयता का सम्बन्ध स्थापित किया था । 
तभी तो उनकी वन-देवी ( वासन्ती ) और नदियाँ भी मूर्तिमती 
हो साज्ञात्‌ सजीव प्राणियों का सा आचरण करती हैं (३॥२)। 
भवभूति की दृष्टि मे बन के पशु, पक्षी, वक्त, लता आदि सभी 
हमारे सखा ओर स्नेही स्वजन हैं---यतन्नदहृमा अपि सगा अपि 
बन्धवों मे”! (३॥६ )। अतः उनका प्रकृति-पयवेज्षण सबंधा 
सोलिक ओर प्रभावोत्पादक है । 


“. करुण रख के आचाय 'सवमूति--करुण-रस के 
क्षेत्र मे महाकति भवभति फी समानता करने वाला अन्य कोई 
कवि नहीं है---कारुण्यं भवभतिरिव तलुत्तेः | भवभूति के करुण- 
रस की प्रशंसा फरते हुए श्री गोवधनाचाय अपनी 'आरयासप्शतीः 
से कहते ह--- 


करुण-रस के आचार्य भवभूति श्ण्३े 


'भवभूते: सम्बन्धाद मूघरमूरेव भारती भाति | 
'एतत्कतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति भ्रावा | आ० स० (३६ 


भवभति (कवि सवभति अथवा शिव) के सम्बन्ध से सरस्वती 

“भी शेलाधिराजतनया पावती के समान शोभित हो रही है। 
क्योंकि जब यह सवभूति की बाणी अथवा पावेती) करुणभाव 
की व्यंजना (अथवा विलाप) फरने लगती है तव ओरों की तो 
चात ही क्‍या, पत्थर भी रो पड़ते हैं।! गोवधनाचाये की इस 
प्रशंसात्मक सूक्ति में उत्तररामचरित की इस लोकप्रसिद्ध पंक्ति-- 
अपि आवा रोदित्यपि दुलति बजस्य हृदयम! (१२८) की ओर 
फेसा सुन्दर संकेत हुआ है ! 


उत्तररामचरित भवभूति का करुणरस-प्रधान नाटक है। 
इसमे करुण-रस की अपूब व्यंजना हुईं है। यद्यपि नाव्यशाखत 
के नियमानुसार किसी संस्कृत नाटक का प्रधानभत रस आ गार 
या बीर ही होना चाहिए और इसी रूढ़ि के अनुसार कुछ 
विद्वान उत्तररामचरित को विमग्नल्ंभ श्ृद्धार के अन्तर्गत घसीटने 
का व्यथ्थ प्रयास भी फरते हैं, तथापि वाध्तविक बात यह है कि 
भवभूति ने इस पुरानी पड़ी रूढ़ि की उपेक्षा कर एक अभिनव 
आदशे को सृष्टि की। उन्होंने उत्तर-चरित में 'करुणः को ही 
'अधानता दी । करुण-रस के ज्यापक ओर स्थायी प्रभाव को 


भसवभूति भली-भांति जानते थे । वे तो यहां तक कहते हैं कि 
ओर सब रस करुण-रस के ही रूपान्तर हैं-- 


एको रसः करुण एच निमित्तमेदाद 


मित्र: पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विकर्तान। 
आवत्त चुद्चुद्तरंगमयान्‌ू._ विकारान्‌ 


अंगो यथा सलिलमेव हि तत्‌ समभम्‌ || ३४७ 
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्ध 


करुण रस ही एकमातन्न मुख्य रस है। जिस प्रकार एक ही 
( समुद्र का ) जल कभी मसंबर के रूप को, 'कभी बुद्बुद 
( बंबूले ) के रूप को ओर कभी तरंगों के रूप को धारण कर 
लेता है, किन्तु वास्तव मे है सब जल ही, उसी प्रकार निमित्तमेद 
से अर्थात्‌ रस-सामग्री (विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी- 
भाव ) के वल्क्षण्य मात्र से एक हो करुण रस ओर रखों के 
रूप को धारण कर लेता है । 


यह श्लोक समस्त उत्तररामचरित नाटक का सानो बीजमन्त्र 
है। वास्तव मे देखा जाय तो उत्तररामचरित के सारे अक्क स्पष्ट 
रूप से था श्रकारान्तर से ग्रेक्षको के हृदय में कारुण्य का ही संचार 
करते है । नाटक के प्रारम्भ मे ही हम देखते हैं कि राम, जनक 
के चले जाने पर खिन्नचित्त सीता को सान्‍्त्वना दे रहे हैं?१ | 
चित्र-दशशन के समय भी राम ओर सीता अपने अतीत के दुःखों 
का स्मरण कर जिस परितोप का अनुभव करते हैं? वह 
हृदयस्पर्शी करुणरस से पूर्णतया सिक्त है। पंचवटी का चित्र 
देख कर राम ओर सीता दोनों अपने वियोग फा अनायास 
स्मरण कर विकल हो उठते हैं३- इस चित्र-दशन वाले दृश्य में 
हम पति-पत्नी के उस अगाढ अनुराग का भी दर्शन करते हैं४, जो 
निकट भविष्य मे आने वाले शोक की गरिसा को ओर भी 
असझ्य बना देता है ! आघात उसी समय होता है जब रास 
प्रणय के निमर भाव मे तल्लीन हो जाते हैं और क्ान्त, फातर, 
पतिप्राण सीता पति की अभय-दान करने वाली श्ुजा पर ही सो 
जाती हैं। आनन्द-मधु का प्याला राम के ओठों तक आया ही 
था£ कि निष्ठुर विधि ने उसे छीन कर फेंक दिया६ । 





१--१।७, पर २--१।२४-२७ ३-१ १८-३०, ३३ 
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दूसरे अछ् में राम अपने चिर-परिचित दुस्डकारण्य एवं 
पंचवटी प्रदेश मे प्रवेश करते हैं.। इन्हीं वनों मे सीवा के साथ 
अनुभूत अपने अतीत सोख्यो को स्मरण कर रास की व्यथा 
उसड़ आती है. 
चिराष्ट्रगारस्मी ग्रद्चृत इंच तीत्रो विपरसः 
कृतश्चित्संवेगाठ्नचल इब शल्यस्य शकलः | 
ब्रणे रूढ्यन्थिः स्कुटित इब हन्ममेणि पुनः 
घरोभूतः शोकी विकलयति मा यूछेयति च ॥२२६ 
पप्रेरा यह घनीमूत शोक विष के समान वहुत दिनों के वाद आज 
अचानक उसड्‌ कर सारे शरीर में व्याप्त हो रहा है। ऐसा 
माछ्म पड़ता है कि हृदय मे गढ़े हुए शल्य को किसी ने जोर से 
धक्का देकर हिला दिया है। मेरे हृदय के सेमेस्थल का जो घाव 
भर रहा था वह मानो आज फिर से दरक कर फूट पड़ा है। 
यह दारुण शोक मुके; विकल कर रहा है, में मूर्छित हुआ जा 
रहा हूँ ।? 
तृतीय अक्ल तो करुण रस का सानो अगाघ सागर ही है। 
करुण रस की जसी तीज, गम्भीर एवं सरमेरपशिनी ज्यंजना इसमे 
हुई है बेसी शायद ही कहीं ओर हुई हो। इस अड्डू में 
भवभूति की वाणी वास्तव से “करुणस्य सूर्तिस्थवा शरीरिणीः? 
ही हो उठी है। 
चौथे अक्ट मे जनक ओर कौशल्या एक ओर भूतकाल की 
सुखद म्घृतियों को याद करते हैं?, दूसरी ओर सीता को सृत 
मान कर बरिलाप करते हैं? । तह्मजानी जनक और राम-जननी 
कौशल्या को इस प्रकार प्राकृत मनुष्यों की मॉति शोकासिसूत 
६---४१३, १४, ९७ २-४३, रह 
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8. 


देख कर प्रेक्षकों के हृदय मे रवसावत: उनके प्रति हार्दिक समबेदना 
जायृत हो उठतीहै। लव को देख कर जनक अपनी पुत्री सीता 
के अद्ञलावण्य का स्मरण कर ठुःखी ही होते है? । 
पांचवें अड्ड में चन्द्रकेतू ओर उनके सारथी सुमनन्‍्त्र लव को' 
देख कर रघुकुल के किसी अज्लञातवंशज की कल्पना करते हैर, 
पर सीता का स्मरण कर इस आशा को दुराशा सान शोक का 
अनुभव करते हैं३ । लक्ष्मण पुत्र चन्द्रकेते तथा रामतनय लब 
एक दूसरे को न जानते हुए परस्पर युद्ध करते हैं, यह घटना ही 
क्या कम्म करुणोत्पादक है ? 
छठे अड्ड मे राम लव-कुश से मिल कर अपूव वात्सल्य का 
अनुभव करते हैं», पर उनकी आकृति मे सीता के सोन्‍्दर्य की , 
मांकी कर४ तथा निर्वासनन के समय सीता की गर्मभरालसा 
अचस्था का स्मरण कर वे शोकासिसूत हो जाते हैंद। राम की 
यह करुणोक्ति कितनी हृदयस्पर्शी है--- 


चिरं ध्यात्वा ध्यात्ता निहित इव निर्माय पुरत: 
ग्रवालेध्प्यारवासं न खलु न करोति प्रियजन: | 
जगज्वीणरिएय॑ भवति च विकत्यव्युपरये 
कुकूलानां राशौँ तदनु हृदय पच्यत शव ॥ २८ 
(प्रिय का अनवरत ध्यान करते-करते प्रिय की सूर्ति मानो आंखों 
के सामने स्थापित हो जाती है, इस प्रकार वियोग में भी वह 
आश्वासन प्रदान करता ही है। किन्तु न्‍्योही उसकी कल्पित 
मूर्ति ध्यान से हट जाती है, त्योंही यह सारा संसार एक सुनसान 
१--४२१, २२ २-४३, ४ ३--४।२०, २४ 
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जड्बल के समान लगने लगता है और हृदय मानी धघकते हुए 
अंगारों पर रख दिया जाता है ।? 


सातवें अड्ट में सीता ओर राम का पुनर्मिलन होता हैं, 

किन्तु इस मिलन के मूल में भी सीता-निवोसन! का वह करुण 

अभिनय है जिसे देख कर रास छुमितवाष्पोत्पीडनिर्भर! होकर 

अनेक बार मूर्छित हो जाते हैं। सच पूछा जाय तो यह्‌ सातवां 
के सर्मिक प्चः <० 2 ७ 

अछ्ू तीसरे अछ का ही ने रमोत्कप है। उसमे एक 

अपूर्व भावगांसीय है ओर फरुण की दी सुखद मधुर परिणति है। 


भवभूति का करुण-रस अत्यन्त गस्‍्भीर ओर सम्मस्पर्शी है। 
वह उस 'पुटपाक? के समान है जिसके अन्द्र तीत्र अन्तर्वेदना 
प्रज्वलित हो रही है। यह वेदना हृदय के ममेस्थल मे अन्ती की 
तरह चुभ कर दारुण यन्त्रणा तो उत्पन्न करती है, किन्तु कभी 
असयोदित उद्देण या अनगल प्रताप का रूप नहीं धारण 
करती १ । यही इसका गाम्भीये है-- 


अनिर्मिज्रों गर्भीरत्वादन्तगू ढघनव्यथः | 
पुटपाक ग्रतीकाशो रामस्य कहुणो रतः || रे? 


हां, यह अवश्य है कि इस अन्तगूढ़ व्यथा की तीजत्रता था 
आधिक्य का आभास कराने के लिये कवि विज्ञाप अथवा 

. मूछोदशा का बार-बार चित्रण करता है। वह जानता है कि 
शोकातिरेक की दशा मे जी भर कर रो लेने से ही हृदय हलका 
होता है--तालाव के लबालब भर ज़ाने पर नालियों द्वारा बाढ़ 
के जल को वहा देने मे ही कुशल हे--पुरोत्पीडे तडागस्य 
परीवाह: प्रतिक्रिया !! ( १२६ ) 


२७-3० च० ३॥३४६ 


रश्ण्प - संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


फरुणभाव की व्यंजना में भवभूति की भावुकता भुखरित 
हो उठी है । वे इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि गहरे शोक के 
प्रकाशन के लिये अल्प शब्दों की ही आवश्यकता होती है। वे 
विस्तार-पूबक हृदय की सूक्ष्म से सूक्ष ओर कोमल से कोमल 
अन्तदृशा का सार्मिक उद्घाटन करते हैं । पूर्वानुभूत पवित्र 
दाम्पत्य-प्रेस का एक कोसल चित्र देखिए, जिसकी स्मृति राम के 
शोक मे ओर अधिक दुंशन उत्पन्न कर देती है-- 


अस्मिन्‍्नेच लतायहे त्वममवस्तन्मागदतेक्षण॒ः 
' सा हंसेः कतकौतुका चिरमभूद योदावरीसिकते। 
आयान्त्या परिहुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धरतया 
.. कातयादरविन्दकुडमलनिभो मुस्ध: ग्रशामाजलि: ॥ ३२७ 


बासन्ती रास को स्मरण दिलाती हुईं कहती है--हे देव ! 

देखिए यह वही लताग्रह है जिसके द्वार पर खड़े-खड़े आप' 

सीता की बाट जोह रहे थे ओर सीता गोदावरी के तट पर देर 

तक हंसों के साथ क्रीड़ा करती हुईं मनोविनोद कर रही थीं। 

थोड़ी देर बाद जब लोट कर सीता ने आपको उदास देखा तो 

अत्यन्त कातरभाव से उन्होने कमल की कलियों के समान 

अपनी उ गलियों को जोड़ कर ( विलम्ब के लिये क्षमा-याचना 

करते हुए ) आपको प्रणाम किया था !? इस सुकुमार प्रसज्ञ की. 
स्मृति से राम ओर सीता दोनों का शोक और अधिक उदीप् हो; 
उठता है। सीता वासन्ती को मन ही मन फोसती हुई कहती है-- 
“दारुणाउसे वासन्ति, दारुणा5सि या एतेह दयमरगूढशल्यसं घट्टने: 

घुनः पुनरपि मां सन्‍्दभागिनीमायेपुत्रं च संतापयसि |? 


जिस पश्चवटी के प्रकृति-रमणीय प्रदेश में राम ने सीता के 
साथ जीवन के चौदह व व्यतीत किये थे, उस प्रदेश से पहुंच 


करुण-रस के आचाये भवभूति २०६ 


फेर यदि उनकी अन्त हु व्यथा एक बारगी भड़क उठे तो उसमें 
आश्चर्य ही क्या ? वहा के वृत्त, लता, पशु, पक्षी, शग, आदि 
सभी तो जानकी के साहचर्ये से संबद्ध ओर स्व॒ति से संयुक्त थे । 
फिर ऐसे स्थल पर राम का शोक-सन्तप्त हंदय क्‍यों 
न पिघल उठे ९-- 
करकमलविती णैंर स्वुनी वारशपेस्तरु- ' 
शकुनिकुरंगान्‌_ मैथिली यानप्रुष्यत्‌ । 
मवति मन विकारस्तेषु दृष्ट बु को5पि ५ 
द्रव इव हृदयस्य ग्रस्तरोद्मेदयोय: | २२६ 
ऐसी परिस्थिति मे यदि पंचवटी की प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक दृश्य 
में राम को सीता की स्पष्ट छाया देख पढ़े! अथवा उनके 
पुलककारी स्पशे की अनुभूति हो तो क्‍या यह मनोविज्ञान के 
साहचर्य-सिद्धान्त (.8छ ०६ 3880०७७४00 ) के सबथा 
अनुकूल नहीं १ सच पूछिए तो इसी मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त के 
आधार पर भवमूति ने छाया-सीता की कल्पना की तथा ठतीय 
अछु का नाम छाया अंक रखा । भले हो कुछ कट्टर यथाथवादी 
भवभूति की इस कल्पना को अतिमानुपिक या अलोकिक मातें, 
' किन्तु जो लोग मनोविज्ञान के रहस्य को भल्री-सांति सममते हैं 
वे भवभूति की प्रतिभा की प्रशंसा ही करेंगे। 
अतः भवभूति ने उत्तरचरित मे जो करुणरस की मन्दाकिनी 
प्रवाहित की है वह चास्तव में संस्कृत साहित्य की एक अभूतपूब 
एवं अमूल्य निधि है। इस मन्दाकिनी की अविरल धारा मे 
सीता का परित्याग-जन्य मालिन्य सदा के लिये धुल जाता है 
ओर दो हृदयों का सच्चा अनुसंधान हो जाता है । _ओर दो हृदयों का सच्चा अलुसंघान हो जाता है। भवभूति के 
३--राम;--अयि चरिंड जानकि! इतस्ततो हृश्यसे नानुकम्पसे 
(5० च० अडइ ३ ) 


२१० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


करुणरस का ही यह प्रभाव है कि जड़ भी चेतन ओर चैतन 

भी जड़ हो जाते हैं--- | 
जडानामपि चैतन्य॑ भवमूतेरभूदू गिरा। - 
ग्रावाप्यरोदीत पावत्या: हसतः सम स्तवावषि || 


आदश प्रम के समझ सचवमृति--प्रम के सम्बन्ध 
में भवभूति का आदश अत्युद्ध और महान है। उन्होने अपने 
नाटकों में विशुद्ध प्रेम का ही चित्रण किया है। प्रेम के वरणन में 
भवभति कभी कामुकता के स्तर पर नहीं उतरते । वे योवन की 
रोमांचकारी अवस्थाओं का चित्रण तो करते हैं?, किन्तु कभी 
कासमलिप्सा की ओर संकेत नहीं करते। वे सबन्न अपना उदात्त 
गांभीय स्थिर रखते हैं । 
प्रेम की व्याख्या करते हुए भवभति कहते हैं. कि प्रेम सोन्दर्य 
आदि बाह्य कारणो पर अवलम्बित नहीं--- 
व्यतिषजति पदार्थानानतरः को5पि हेतु ने 
खलु बहिंस्पाधीन्‌ ग्रीतयः संश्रयन्तें । 
विकतति ह्टि पतंगस्योदये पु डरीक 
द्रवति १ हिंमरशमाबुद्यते चन्‍न्द्रकान्तः ॥ $?२ 
कोई आन्तरिक अनिवोच्य कारण ही पदार्थों या प्राणियों में 
प्रीति-संयोग स्थापित करता है । “प्रेम कभी बाह्य कारणों पर 
आश्रित नहीं होता । देखो न, सूर्थ के उदय होने पर ही कमल 
खिलता है ओर चन्द्रमा उदय होने पर ही चन्द्रकान्तमणि 
वीभूति होती है? कोई बता सकता है फि ऐसा क्यो होता है ? 
भवभति कहते हैं 'स्नेहश्च निमित्तसव्यपेक्षरच इत्ति विप्रतिषिद्ध- 
२१---ऊ० च० १॥२७ 


आदर प्रेम के मर्मज्ञ भवभूति २११ 


भेततः--प्रेम हो और फिर वह किसी कारण पर आश्रित_ 
हो, ये दोनों बातें एक दूसरे के सर्वथा विरुद्ध हैं। प्रेम तो 
अकारण, स्वत:प्रेरित और अनिवोच्य होता है। प्रेम का रहस्य 
त्तो केवल हृदय ही जानता है--हृदयें त्वेब जानाति प्रीतियोर्ग' 
परसपरम ! ( क्षर२ ) ., हे 
,  भवसति के अनुसार प्रेम की ज्योति सुख के समीर मे तथा 
दुःख की ऑधियो से समान रूप से जला करती है-- 
अद्ठ ते सुखदुःखयो रनुगणं सर्वारवस्थासु शरद 
विश्रामों हृदयस्य यत्र, जरसा यरिमत्र हायों रसः। 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्नेह सारे स्थिते 
भद्ठ अम सुमानुपस्य कथमप्येक॑ हि तदआप्यते ॥ ४० 


शुद्ध भेम जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहता है।' 
हृदय को उसमें एक अनिर्वेचनीय सुख ओर शान्ति की अनुभूति 
होती है। अवस्था का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वाधक्य 
के कारण उसकी सरसता से कोई कसी नहीं आती | कुछ दिनों 
के बाद जब संकोच या दुराव का भाव दूर हो जाता है, तब 
वह ओर भी अधिक परिपक्व एवं प्रगाढ़ हो जाता है। ऐसे 
कल्याणकारी पवित्र दाम्पत्य-प्रेम की प्राप्ति बढ़े भाग्य से ही 
किसी को होती है!” अपने इसी उदात एवं निःस्वा्थ श्रेमसाव 
की च्याख्या करते हुए भवभूति कहते है कि प्रिय चाहे भ्रेमी के 
लिये कुछ सी न करे किन्तु प्रेमी के लिये चहं एक अमूल्य निधि 
है। प्रिय के सान्निध्य भात्र से श्रेमी का सारा दुःख दूर हो 
जाता है-- 
्ञ सौख्ये च् कप 
अकिंचिदरपि कुवाणाः सौख्यै दु :खान्यपोहति 
तत्तत्व किमपि द्वव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः ॥ ६५ 


२१२ संस्कृत साहित्य की ' रूपरेखा 


भवभूति ने जिस दस्पत्य-अणय का चित्रण किया है वह दुग्ध 
के समान घवल ओर गंगाजल के समान पवित्र है-- | 

“स्नपयति हृदयेश स्नेह निष्यन्दिनी ते घवल बहलमुन्धा हुस्धकुल्येव दृष्टि! 
इस कथन द्वारा उन्होंने दास्पत्य-अणय की इसी धवलता ओर 
पविन्नता की ओर संकेत किया है। क्या मालती-माधव और 
क्या उत्तर-चरित दोनों मे दाम्पत्य-प्रेम का उन्होंने उन्ज्वल 
आदश उपस्थित किया है,। दाम्पत्य-प्रणय की परिणति संतान 
की प्राप्ति में है, इस बात को परिपादित करते हुए वे कहते हैं--- 

अन्तःकरणतत्त्वस्थ दुपत्यो: स्नेहसंश्रयात्‌ । 
आनन्द्यन्थिरेको5यमपत्य इति बध्यते ॥ ३१७ 

शसन्तान ही पति ओर पत्नो के स्नेहसिक्त हृदयों को एक सूत्र में 
बांधने वाली आनन्दमयी भ्रन्धि है | 

'. प्रेस-सस्वन्धी अपने उच्च आदश के कारण ही भवभूति ने 

' अपने नाटक मे विदूषक की अवतारणा नहीं की है। उन्तका 
प्रेम किसी विलासी नृपति की प्रणय-लीला या कामुक की 
कामक्रीड़ा नहीं है, जिसमें विदूषक की सहायता की आवश्यकता 
हो । विदूषक का उद्देश्य तो आयः नायक को परकीया की भ्राप्ति 
से सहायता पहुँचाना होता है । फिर भ्ना भवभूति की उद्ात्त 
एवं पावन प्रशय-कल्पना मे विदूषक को कैसे स्थान मिल 
सकता था १ न 


'सवभूति ओर कालिदास--संस्क्रति नाव्य-साहित्यः 
के क्षेत्र मे यदि कविकुलगुरु कालिदास के समकक्ष गिने जाने 
का गौरव किसी को प्राप्त है तो महाकवि भ्रवभूति को ही। कुछ 
विद्वानों की तो यहां तक धारणा है कि उत्तर रामचरित में 
भ्रवभूति कालिदास से भी आगे बढ़ गये है--उत्तरे रामचरिते 


सवभूति ओर कालिदास २१३ 


भवधभूवि विशिष्यते ! कालिदास और - भवभूति इन दोनों में 
कौम श्रेष्ठ है, इस प्रश्न को लेकर हमारे प्राचीन पंडित समाज में 
णक येचक विवाद उठ खड़ा हुआ था, णैसा कि इस प्रचलित 
पद्म से पता चलंता है--- 


४८ कववः कालिदातादा मंपभूति भेहाकविर ।. 
ततरवः पारिजातादा: स्नुह्ीवृत्ती महातरः ॥ 


० ति के समर्थक कहते थे--“कालिदास आदि तो केवल 
कवि हैं, किन्तु हमारे भवभूति महाफवि हैं? इस पर कालिदास 
के प्रशंसक यह मेँ हतोड़ उत्तर देते कि ठीक है, स्वर्ग के पारिजात 
आदि भी तो केवल वृत्त'ही हैं;-हां, स्तुहीवृत्त ( सेंहुडड ) अवश्य 
भहावृत्तः है 7६ आयुर्वेद में सेंहुड्ल नामक कटीले वृक्ष को , 
भह्नतरु कहते हैं ) । 


भवभूति ओर कालिदास-की कृतियों.के तुलनात्मक अध्यधन 
से पता चलता है कि अवभूति पर कालिदास.का पंयौप्त प्रभाव / 
» पड़ा था। अवभूति ने कहीं-कहीं कालिदास के भाष्रों से प्रेरणा 
भी प्राप्त की है। उत्तररामचरित के प्रथम अछ्ड के चित्रदरशन 
इश्य की कल्पना र्वप्नवासवदत्त के चित्रदशन दृश्य से अथवा 
रघुवंश के निम्नलिखित श्लोक से ली गई जान पड़ती है--- 
तयो वेथाआर्थितमिन्द्रियार्थवालेदुपो: सद्तु चित्रवत्मु । 
प्रात्मनि दुःखान्यपि दरडकेषु संचित्यमानानि सुखान्यभूवन्‌ ॥१४२५ 


' संसार के समस्त अभीष्ठ सुखो का उपभोग करने वाले राम और 
, सीता जब अपनी चित्रशाला में बेठ कर अपने अतीत जीवन के 
उन चित्रों का अवलोकन करते थे जिनमे दृण्डकार्‌स्य की दुःखद 
घटनाओं का चित्रण किया गया था, तब चिन्तन के क्षेत्र में आ 
जाने के क्रारण वे पूवोनुभत हुःख भी एक अपूब सुख की सृष्टि 
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करते थे ! इसी प्रकार उत्ततवरित के छुठे अड्ठ में राम और 
ल्व-कुश के अज्ञात मिल्नन की कल्पना शाकुन्तल के सातवें अड्ट 
में दुप्यन्त ओर भरत के अज्ञात मिलन से बहुत-कछुछ मिलती 
जुलती है। सीता की छायारूप में कब्प्रना करने का संकेत 
संभवत: शाकुन्तल के छठ अछ्ठ से मित्रा होगा, जहाँ सानुमती 
अप्सरा अरृश्य रूप से ही दुष्यन्त की विरहदशा का अवलोकन 
करती है। मालतीमाधव के नवें अड्ठ तथा विक्रमोबशीय के 
चोथे अछु में भी पर्याप्त साम्य है। इसी प्रकार .ब्रिरही_ साधत्र 
अपनी प्रेमिका मालती के पास मेघ द्वारा जो - सन्देश_ भेजता है 
* उसमे भी भाव, सांषा, छन्द--सभी दृष्टियों से मेघदूत का प्रत्यक्ष 
प्रभाव देख पड़ता है। 
कालिदास' और भवभूति दोनों ही संस्कृत के शीपस्थानीय 
नाटककार हैं। दोनों महाकवि अपने-अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं । 
दोनों की कलात्मक विशेषताओं में अन्तर है। कालिदास की 
'कविता में च्यंजनाबृत्ति की प्रधानता है, तो भवभूति की वाणी 
में वाच्याथ की प्रगल्भता । कालिदास थोड़े से चुने हुए शब्दों में 
अधिक से अधिक अथ की अभिव्यक्ति कर दते है तो भवभूति 
विपुल वाग्विस्तार द्वारा किसी भाव का विशद वर्णन करते 
हैं। कालिदास बहुत-कुछ अपने पाठक की कल्पना पर छोड़ देते 
है तो भवभति सब कुछ रवय॑ ही कह देते है। एक,“उदाहरण 
लीजिए। दुष्यन्त शक्लुन्तला को देख कर कहते हैं-“अये ल्ब्धं 
नेन्न-निवोणम्‌ ।? अहा, मेरे नेत्रो को निर्वाण (मोक्ष अथोत्‌ 
परमानन्द ) मिलन गया। उधर भवभूति का माधव मालती 
को देख कर तथा उसकी स्नेहनिष्यन्दिनी धवल दृष्टि में स्नान 
कर कहता है--- 
अविरलमिष दाना पौणडरीकेण नद्ध: स्वपित हव च दुग्घत्नो तसा निर्म रेण) 
कवलित इचकत्नरचक्तृपास्फारितेन असमममृतवर्षेणेव सानद्र ण सिक्त:॥ 
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(बेत कमलों की माला ने मानो सुमें। सिर से पैर तक ढक लिया 
है। दूध की अविरल धारा से मानो मुझे स्नान; कराया जा रहा 
है। कानों तक फैले हुए मालती के विशाल सर्तेष्ण नेत्र मानो 
मुझे पी रहे है । मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुक्त पर अमृत 
की सघन वर्षा हो रही है । 


अत: जहाँ कालिदास संकेत म्रात्र करते हैं. वहां भवभूति 
विस्तत वर्णन करते. हैं, कालिदास की रचना-प्रणाली सरत्त 

ओर आइस्वरशूल्य है, पर भवभूति की वचनभंगी प्रायः प्रौढ़ 
' और दीघे-समास-संकुल है। कालिदास की भाषा ससुण ओर 
कोमल है, अव॒भूति की प्रायः अग॒हम ओर उदात्त | दोनों कवियों 
की उपसा-प्रयोग-प्रणाली भी भिन्न है। कालिदास अधिकतर 
मूर्ते को उपमा मूत्ते से देते हैं, सव॒भूति बहुधा मूर्ते की अमूत्ते 
'से। कालिदास चल्कलधारिणी शक्षन्तला की, उपभा सिवार में 
लिपटे कमल पुष्प से देते हैं तो भवभूति सीता की तुलना 
मूर्तिमती करुणा या विरहृव्यथा से करते हैं।- 


कालिदास ने प्राय: प्रकृति के ललित एवं कोमल पहल पर... 
ही दृष्टि डाली है। भवुभूति ने.अकृति के. अचंड एवं. घोर पक् को 
अपनाया है। कालिदास शज्भार-रस के क्षेत्र मे अट्ठितीय हैं तो 
भवभूति करुण रस के क्षेत्र में अप्रतिम है। कलिदास ने नारी 
के वाह्म-सोन्द्य का रमणीय वर्शन किया है तो भवभूति ने उसके 
अन्तःसोन्दर्य, का उद्घाटन किया है। कालिदास को दृष्टि में 
यदि लारी 'श्रोणीभाराद्लसगमना” और “पक्व्बिम्बाधरोष्ठी? है, 
तो भवभूति की कहपना में वह 'इयं गेहे लक्ष्मीरियमसृतबर्ति 
नेयनयोः है। कालिदास को कला मे नेसर्मिकता है तो 


सवभूति को कल्ला में आदर्श। कालिदास में सजीवता है. तो 
भवभूति में गांभीये । 
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भारतीय नाव्य-साहित्य के इन दोनों अमर कलाकारों की 
कृतियों की तुलना करते हुए स्वर्गीय-ह्विजेन्द्रलाल राय महोदय 
लिखते हैं--विश्वास की महिमा मे, प्रेम की पविन्नता में, भाव 
की तरंगक्रीड़ा मे, भापा के गांभीय में” और हृदय के महात्म्य 
मे उत्तररासचरित श्रेष्ठ हे ओर छटनाओं की विचित्रता मे, 
कल्पना के कोमलत्व मे, मानव-चरित्र के सूह््म विश्लेषण में, 
भाषा की सरलता ओर लालित्य में' अभिज्ञानशाकुन्तल श्रेष्ठ 
है । संस्कृत साहित्य मे ये दोनों नाटक अह्ठितीय हैं। अभिज्ञान- 
शाकुन्तलं शरदऋतु की पूर्ण चांदनी , है, उत्तररांमचरित नक्ष॒त्र- 
खचित नील आकाश है । एक व्यंजन है, दूसरा हविष्यान्न है, 
एंक वसन्‍्त है, दूसरा वो है। एफ नृत्य है दूसरा अश्रु है। 
एक उपभोग है, दूसरा पूजन है ।? 
विशारखदत्त 
संस्कृत , के प्रसिद्ध नाटक मुद्राराचस के फर्ता विशाखदत्त 
अथवा विशाखदेव का समय निधोरित करने के लिये बहुत ही 
अल्प सामग्री प्राप्त होती है। वे सामन्‍्त वटेश्वद्धत के पोच्र 
तथा महाराज प्रथु के पुत्र थे? । किन्तु इन व्यक्तियों के संबन्ध 
में ओर कुछ पता नहीं चल्नता। मुद्राराच्रस के अन्तिम श्लोक में 
पार्थिवश्चन्द्रगुप्तःः, पार्थिवो दन्तिवमो', 'पार्थिवोड्वन्तिवर्मो? 
इत्यादि पाठ मिलते हैं | पहल्ले पाठ के आधार पर प्रो० शारदा- 
रजन रायर का कहना है कि मुद्राराजत्रस मे विशाखदत्त ने गुप्त 
सम्राट_ चन्द्रगुप्त ह्वितोय विक्रमादित्य (१७४-४१३ ६०) की ओर 
संकेत किया है| वे अपने नाटक मे चन्द्रगुप्त मोये के शासन- 
काल फा चित्रण कर प्रकारान्तर से अपने आश्रयदाता चन्द्रगुप्त 
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विक्रमादित्य की प्रशंसा करते हैं। मुद्राराचुस का घटनास्थल 
पाटलीपुत्र है, जो उस समय एक समृद्ध ' नगर रहा होगा । 
फाहियान ने पाटलीपुत्र को मगध की राजधानी बतलाया है! 
हनसांग ने उसे भग्नावशेष पाया? | इसके अतिरिक्त मुद्गाराक्षस 
: में जो बौद्धघम की ओर संकेत (७५५) है. उससे प्रतीत होता है 
कि उस समय बोद्ध-धर्म का अभ्युदय-काल था। यह दशा 
“फाहियान के भारत आने के समय थी । इन प्रमाणों के आधार 
पर कुछ विद्वान्‌ मुद्गारा्षस को पाँचवीं शुताव्दी के आरस्भ फी 
रचना मानते हैं। 
दूसरे (पाथ्थिवो दन्तिबमों) पाठ के आधार पर मुद्राराक्षस 
की रचना पल्चवराजा दन्तिवसमों (७७६-८३१० ३०) के ससय में 
सानी जा सकती है२। किन्तु दक्षिण में हूणों (जिनका मु० रा० 
में स्पष्ट उल्लेख है) का-आतठंक नहीं फेला था, अतः यह सत 
सान्य नहीं हो सकता । 
तेलंगरे महोदय तीसरे पाठ ( पाथिवोंडवन्तिवमों ) को 
भामाणिक मानते हैं। उनके सतानुसार ये अवन्तिवर्मा, राजा 
हे (६०६-६४८ ६०) के बहनोई अहवमी के पिता मौखरि राजा 
अवन्तिवमों थे। इस सत के अनुसार मुद्राराक्सस की रचना ' 


' सातवीं शताब्दी में हुईं। मेकडॉनलर तथा रेप्सन१ इसी मत को 
स्वीकार करते हैं । दि 
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जेकॉबी१ (3७००७) की सस्मति में अवन्तिवमो से अमिम्राय _ 
इसी नाम के काश्मीर के राजा से है, जिनका राजब्यकाल 
पंश४-८प८रे इं० था| जेकॉबी के मतानुसार मुद्राराक्षस मे जिस 
चन्द्रमहण का उल्लेख हुआ है ( १३ ), वह २ द्सिम्बर, ८६० 
३० को पड़ा था | उनकी धारणा है कि अवन्तिवर्मा के मंत्री 
शूर!? ने इसी अवसर पर मुद्राराच़्स का अभिनय कराया था। 
किन्तु इसे विचित्र धारणा के समथन में कोई पुष्ठ प्रसाण नहीं 
उपलब्ध होता । 

मुद्राराज़्स का कथानक ऐतिहासिक है,। अतः उसका 
रचना-काल निधोरित करने के लिये तत्कालीन ऐेत्तिहासिक 
घटनाओं की भी समीक्षा करनों चाहिए। इस समीक्षा के आधार 
पर प्रूव महोदय २ 'पाथिवोडवन्तिवर्सा! पाठ अधिक उपयुक्त 
सममते है। उनके मतानुसार ये अवन्तिव्मों कन्नोज क्रे मोखरि 
राजा थे, जिनकी सहायता से स्थाण्वीश्वर के महाराज प्रभाकर- 
बधेन ने हुणों को परास्त किया था। यह घटना ५८२ ६० 
आसपास की है। स्लेच्छों को इस महान पराजय के उपलक्ष्य में 
विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस की रचना की ओर इस पराजय का 
संकेत उन्होने अपनी कृति ( ७१८ ) में किया भी है। अतएव 
मुद्रारात्स की रचना छठी शताव्दी के अन्त में मानी जा 
सफती है । 

उक्त समय की पुष्टि विशाखदत्त के देवी चन्द्रगुप्तः नाटक से 
भी होती है, जिसके कुछ अंश हाल में उपलब्ध हुए हैं। इस”' 
नाटक मे भ्र बदेवी ( अथवा ध्र वस्वामिनी ) के चन्द्रगुप्त द्वितीय 
द्वारा शत्र के पंजे से मुक्त किये जाने की घटना वर्णित है।इस 
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साटक से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के वाद उनके पुत्र रामगुप् 
सम्राट बने थे | इस कायर राजा ने समकालीन शक-तरेश के 
आक्रमण के भय से सन्धि के रूप में अंपनी 'रूपयती रानी 
श्र बदेवी को उसे समर्पित कर देने का वचन दिया था। किन्तु 
उसके छोटे भाई कुमार चन्द्रगुप्त (द्वितीय ) ने रानी का वेश 
चना एक अप्रत्याशित कूटनीतिक चाल से शकपति को मार 
डाला । बाद मे चन्द्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त को मार कर 
गुप्त साम्राज्य हस्तगत कर लिया और प्रूवदेवी से, जो उनके, 
अतिशय साहस के कारण उन पर अनुरक्त थी, विवाह कर 
लिया । यह श्र बदेवी कुमारगुप्त को माता हुईं । यह संभव नहीं 
जान पड़ता कि विशाखदत्त ने- देवी चन्द्रगुप्तः की--एक ऐसे 
नाटक की जिसमे चन्द्रगुप्त अपने भाई को मार कर उसकी रानी 
से विवाह कर लेते है--रचना चन्द्रगुप्त अथवा कुमारणुप्त के 
राज्यकाल मे की होगी। ऐसी स्थिति में पार्थिको5वन्तिवमों! पाठ 
ही अधिक संगत जान पड़ता है। इस प्रकार 'देवी चन्द्रगुप्त' के 
उपलब्ध अंशो के आंधार पर विशाखदत का समय छठी 
शताब्दी ही प्रतीत होता है ।१ 
सुभाषित-अ्न्थो में दिये गये उद्धरणों से पता चलता है कि-. 
विशाखदत्त ने मुद्राराज्स ओर देवीचन्द्रगुप्त के अतिरिक्त 
राघवानन्द नामक ओर एक चाटक की रचना की थी, पर यह 
५ऊँति अब उपत्षव्ध नहीं हैर ॥ 
१--फि।फ्षा एड: म्राकणाएकंं ॥)70798 70. 89087 
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ब्र० संस्क्रत साहित्य की रुपरेखा' 


मुद्राराक्रस जैसे ऐतिहासिक-राजनीतिक नाटक पर भास के 
प्रतिज्ञा यौगन्धरायण का प्रभाव देख पड़ता है। चाणक्य ओर 
योगन्धरायण में बहुत कुछ साम्य है | चन्दनदास ओर उसके 
पुत्र के अन्तिम मिलन का करुण दृश्य उरुभंग के दुर्योधन ओर 
दुर्नय के मिलन के ही समान है । 


मुद्राराच्रस समग्र संस्क्रत साहित्य मे अपने ढज्ञ का एक ही 
नाटक है। यद्यपि इसकी रचना नाव्यशासत्र के नियमों के -सवथा 
अनुकूल नहीं हुई है, फिर भी यह एक अनूठा ओर बेजोड़ 
नाटक है । संस्कृत के अन्य नाटकों की भांति रस-प्रधान न होकर 
यह एक शुद्ध घटना-प्रधान नाटक है | राजनीति की कुटिल चालों 
ओर कूटनीति के दांवपेंचों का इसमे बड़ा ही सजीव ओर सफल 
चित्रण हुआ है | इसके कथानक का केन्‍्द्रबिन्दु_ नन्दवबंश का 
महामात्य 'राक्षछ” है जिसकी योग्यता ओर स्वामिभक्ति से. 
प्रभावित होकर चाणक्य चाहता है कि यह किसी प्रकार चन्द्रगुप्त 
का मंत्री होना स्वीकार कर ले । चाणक्य यह भलीभांति जानता 
है कि यदि राक्षस जेसा राजनीति-घुरन्धर एवं स्वामिभक्त व्यक्ति 
चन्द्रगुप्त का प्रधान मंत्री बनना स्वीकार कर ले, तो चन्द्रमुप्त का 
राज्य अटल हो जायगा | बस, इसी लक्ष्य को लेकर चाशक्य 
ओर राक्षस के बीच जो राजनीतिक चालों की चोटे' चली हैं. 
उन्हीं का इस नाटक के घटना-चक्र में रोचक चित्रण हुआ है ।# 


मृंच्छकटिक की भाँति मझुद्राराक्स में भी घटनाओं का 
वास्तविक एवं सजीव चित्रण हुआ है । उसमें घटनाओं की 
एकाग्रता दशैनीय है | यह सत्य है कि मुद्राराक्षस में भवभूति की 
प्रगाढ़ करूणा अथवा कालिदास की रमणीय सुकुमारता के 
दशन नहीं होते, किन्तु इसमे जिस पोरुप, उत्साह एवं ऊनेस्विता 
का चित्रण हुआ है, वह इस घटना-प्रधान नाटक के सर्वेथा 


मुद्राराक्षस की नाटकीय विशेषताएँ २२५१ 


अनुरूप है। अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण करने में विशाखदत्त 
ने विशेष फोशल दिखाया है।वे नाटक के पात्रों को इस 
तुलनात्मक ढद्ग से चित्रित करते हैं कि उनकी विशेषताएं बिलकुल 
स्पष्ट हो जाती हैं। चाणक्य और राक्षस का तुलनात्मक चित्रण 
पूर्ण सफल हुआ है । चाणक्य यदि स्थिरचित्त, प्रतिक्षण 
जागरूक, कठोर, 'शाब्यनीतिः---निपुण ओर कमी न क्रुकनेवाला - 
है, तो राक्तस अस्थिरचित्त, विस्मरणशील, उदारहद॑य, सज्जन 
ओर अन्त में कुक जाने वाला है । इसी प्रकार चन्द्रगुप्त और 
मलयकेतु, भागुरायण और सिद्धार्थंक, निपुणक ओर विराधमुप्त, 


पहीनरि ओर जाजलि आदि पात्रों फा सुन्दर तुलनात्मक चित्रण 
किया गया है । ' 


संस्कृति नाव्य-कला की दृष्टि से मुद्राराद्स में कई मोलिक 
नवीनताएं भी देख पड़ती हैं। भास ओर कालिदास के नाटकों 
मे अंक का विभाजन दृश्यों में चहीं किया गया है । उनमें मुख्य 
पान्न अंक के आरम्भ से लेकर अत तक रंगमंच पर रहते हैं। 
पर मुद्राराक्गटस मे अंक का दृश्यों में विभाजन स्पष्ट प्रतीत होता 
है। उदाहरणाथ, तृतीय अंक में अनेक दृश्य-परिवतनों का स्पष्ट 
आभास मिलता है। सुद्राराक्षस में ख्ली-पात्रो का. एक प्रकार से 
सवथा अभाव है। केवल एक स्थल्न पर ( अंक ७ ) चन्दनदास 
की पत्नी वध्यस्थल के दृश्य में रंगमंच पर ओती है। विषकन्या _ 
“का भी केवल उल्लेख ही हुआ हे । मुद्गाराह्मस मे शज्ञार रस का 
भी लितान्त अभाव है । हां, एकाध स्थल पर राजनीति विषयों 
का शृद्भारिक चित्रण अवश्य उपलब्ध होता हेश । कुछ विद्वानों 
के मतानुसार मुद्राराश्षस वीररस-प्रधान नाटक है । किन्तु थह 





मत मुद्रारात्तस पर नाव्यशास्र के नियमों को घटाने का एक 
१--२॥१२ 


श्र संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


असफल प्रयास मात्र जान पड़ता है। वस्तुतः, नैसा कि' ऊपर 
कहा जा चुका है, मुद्राराक्षस रसप्रधान न होकर एक शुद्ध 


न जम के के 


घटना-प्रधान_नाटक है | इसी श्रकार इस नाटक का नायक 
चाणक्य है अथवा चन्द्रगुप्त, इस प्रश्न पर विद्वानों में काफी 
मतभेद है। नाव्यशासत्र के नियमों की रूढ़ि का अनुसरण करने 
वाल्ले विद्वान्‌ चन्द्रगुप्त को भल्ते ही नायक मानें, किन्तु निष्पक्षदृष्टि 
से विचार फरने पर चाएक्य ही इस घटना-प्रधान नाटक का 
नायक प्रतीत होता है, क्‍योंकि आरम्भ से अन्त तक वही इसकी 
समग्र घटनाओ का सूत्र-संचालन करता है । 


मुद्गाराच्रास की शी प्रवाह, श्रासादिकता ओर ओज लिये हुए 
है । इसके वाक्य छोटे-छोटे ओर मुहावरेदार है । दीध समास- 
बहुल पदावली का प्रयोग कम हुआ है। अलंकारों का उपयोग 
सीमित मात्रा में ही किया गया है। विशाखदत्त ने पद्मों के 
बाहुल्‍य से अपनी नाटकीय शेली को कृत्रिम नहीं बनाया है। 
उनका शब्द-विन्यास बड़ा ही सशक्त ओर प्रभावशाली है। 
पद्म की अपेक्षा उनका गद्य अधिक ओज:पूण है । उसमे भ[वुकता 
के स्थान पर प्रभविष्णुता अधिक है। कहीं-कहीं व्यंगपूर 
का भी पुट दिया गया है। संलापो में स्वाभाविकता है । नपे- 
तुले शब्दों मे जोरदार भाषा प्रयुक्त हुईं | कुछ उदाहरण देखिए-- 
अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोट:?, “न प्रयोजनमन्तरा चाणक्य 
स्वप्नेडपि चघेष्टते', 'तन्‍्सयास्मिन्‌ वस्तुनि ले शयानेन स्थीयते! 
सवज्ञतामुपाध्यायस्य चोरयितुमिच्छसिः, ननु वक्तव्यं राक्षस 
एवास्मदंगुलीग्रणयी संवृत्त इतिः, 'कीद्रश: पुनः तृणानामग्निना 
सह विरोध”, चाणक्यो5पि जितकाशितया वेस्तेराज्ञाभंगेश्चन्द्र- 
गुप्तत्यचैतः पीडाम्ुपचिनोति', “ननूपायेरेबासो हृदयेशयः 
शह्लुरिवोद्धृत्य दूरीक्ृत:? इत्यादि । 


भुद्राराक्रस की नाटकीय विशेषताएं श्र्३ 


मुद्राराजुस में नाटककार ने श्लेष का अपेक्षाकृत अधिक 
प्रयोग किया है । यह श्लेष अधिकतर व्यंग्याथ में ही 
प्रयुक्त हुआ है। 'पताकास्थानकः का ,भी, श्लेषगर्भित प्रयोग 
(१६) किया गया है। मुद्राराक्षस मे 'भज्नयन्तरकथन? का_ भी 
आश्रय अनेक स्थत्लों पर लिया गया है। कवि किसी एक ही 
बात को गद्य मे कह कर उसे पुनः पद्म में दोहराता है? | कुछ 
विद्यनो की धारणा है कि मुद्गाराक्षत मे लगभग २४ ऐसे गद्यांश 
हैं, जो अपने मूल रूप मे पद्य मे रहे होंगेर। उदाहरण के लिये 
चोथे अंक का यह वाक्य ल्लीजिए--किमिदानों चन्द्रगुप्तः 
स्वराज्यकार्यघुरासन्यत्र संत्रिण्यात्मनिं या. ससासज्य प्रतिविध।- 
तुमससथः ॥ ध्रुव महोदय के अलुसार इस गद्यांश का इस प्रकार 
आयो छन्द मे रूपान्तर किया जा सकता है--- 
आत्मनि च चन्द्रगुप्तो म॑त्रिषि चान्यत्र राज्यकार्यघुराम्‌ । 
कि नु समासज्य अतिविधातुमसमंथ इृदानीस ॥ 
/ विशाखदत्त के गय भे जहाँओज है, बहॉ उनके पद्मों मे 
स्थल-स्थल पर लालित्यमय प्रवाह है। निम्नलिखित पद्यों से 
उनकी शैली का परिचय मिल्लेगा । 
आस्वादितद्विरदशों णितिशोएशोमा 
सन्ध्यारुएामिव कला शशलाब्छनस्य । 
जुस्भाविदारितमुखत्य मुखात्‌ रफुरन्तो 
को हतु मिच्छति हरेः परिभूय दंप्ट्रानू ॥ 
१---२३ और उसके पहले का गद्याश । 
२--+#. प्र. 0]॥ए0ए8: 'ए७868 80२७0 ६00 90086 00 
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ऐसा कोन है जो मृगराज सिंह का अपमान कर जंभाई लेते 

समय उसके खुले मुँह से उसकी उस दाढ़ को उखाड़ लेने की 
हिम्मत करे, जो हाथी के रक्त से लाल है तथा संध्याकाल, के 
अरुणवण चन्द्रमा की कला के समान चमक रही है |? चाणक्य 
की राजनीति का बेचित््य देखिए-- । 


'मुहुल॑ज्योद्मेदा मुहुरधियमाभावगहना ' 

मुहुः सम्पूर्णान्नी महंरतिक्रशा। कार्यवशतः । 
मुहनश्यद्‌बी जा मुहुरपि बहुप्रापितफले- 

त्यहों चित्राकारा नियतिरिव नीतिनेयविदः ॥ ४२ 


भाग्य-चक्र की भाँति राजनीतिज्न की नीति कैसी विचिन्न होती 
है ! कार्यवश कभी वह अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर देती है, कभी 
उसे बड़ा गहन बना देती है, कभी वह पूर्णतया विकसित हो 
जाती है, कभी बिलकुल अद्ृष्ट हो जाती हे, कभी उसका कारण 
नष्ट होता दिखाई देता है ओर कभी वह प्रभूत इष्ट फल को 
प्रदान करती है ।? सुद्राराद्रास में सरल पद्यों में शिक्षाप्रद बातें 
भी मिलती हैं-- ह * 

शासनमगहता गतिपद्चध्व॑ मोहव्याधिवेद्यानाम । 

ये अथममात्रकटुक॑परचातथ्यमुपदिशन्ति ॥ 2१७ 


फौसुदीमहोत्सब--हाल में कोमुदोमहोत्सव नामक एक पांच 
अक्लों का नाटक उपलब्ध हुआ है। इसकी रचयित्री कोई महिला 
थी, पर उसके नाम का ठीक पता नहीं चलता । सम्भवतः वह 
कोई दाक्षिणात्य कवयित्री थी। कुछ लोग इस नाटक की रचना 
विज्वका द्वारा मानते हैं, जिसकी प्रशंसा राजशेखर ने की है 
लथा जिसके पद्य सुभाषित-अन्धों में भी पाये जाते है । 


न्‍ड 


कौमुद्दीमंहोत्तव . ... ,7 , रेट, 
छा० काशोप्रसाद जायसवबांल'ने फोमुंदीमहोत्सव-की रचना- 


३४० ० के लगभग मानो है, क्योंकि उनके अनुसार इस नाटक 
का चण्डसेन नामक पात्र वस्तुतः चन्द्रगुप्त द्वितीय ही-है। पर 
िन्‍्टर्रनिट ज॒ सहोदय “उसे दृण्डी (६०० इ०. ) के बाद फी 


अजनन अबहीनओ 


रचना मानते, हैं, क्‍योंकि उसमें ( २१४५; ५६ ) द्ण्डी की 
अबन्तिसुन्दरी कथा में चित्रित शौनक और बन्धुमती के प्रणय 
की ओर संकेत है। मुद्राराक्टस का भी कुछ प्रभाव फोमुदीमहोत्सव 
पर देख पड़ता है, ओर संभवतः उसकी रचना मुद्राराक्षस के 
बाद में हुई जान पड़ती हे। 
भच्छकटिक को भाँति कोमुदीमहोत्सव मे भी राजनीतिक 
घटनाओं को प्रणय-कथा से सम्बद्ध किया गया है। मग़ध के 
राजा सुन्दरवमों फा सेनापति चुए्डसेन .मगध के' शन्रुओं की 
सहायता से पाटलिपुत्र पर॒हमला करता है ओर सुन्दरवमो को 
सारकर रवयं भगध का सजा बन बेठता है। किन्तु सुन्द्रवर्मा 
का भन्त्री मन्त्रगुप्त अपने स्वामी के पुत्र कल्याण घसों को विन्ध्य 
पबत में सुरक्षित रखकर उसे भगध का राजा बनाने का अवसर 
हे ता है। पन्‍्पा के निकट कल्याण वो की शूरसेन के राजा 
फीतिसेन की पुत्री कीर्तिमती से भेंट होती है और दोनों पररुपर 
अनुरक्त हो जाते हैं। इधर मन्त्रगुप्त चण्डसेन फे-विरुद्ध नागरिको 
का विद्रेह फराकर-उसे मार डालते हैं ओर कल्याण वो को 
कप घोषित करते हैं।_ कल्याण चसोी का राज्यासिषेक 
फोमुदीमहोत्सब ( कार्तिकी पूरिमा ) के दिन होता है, और इसो 
अवसर पर कोमुंदीमहोत्सव नाटक का अभिनय किया जाता है। 
फीतिसेन भी बड़ी _प्रसन्षता खे अपनी पुत्रो कीर्तिमती का विच्यह 
कल्याण घमो से कर देते हैं 
विन्टर्सनेंट जु महोदय के अनुसार कोमुदीसहोत्सव उसी अथ 
से एक ऐतिहासिक नाटक है, जिस अथ मे सृच्छुकटिक है। 


श्२६ " संस्कृत साहित्य फ्री रूपरेखा 


आयक ओर पालक के संघर्ष के समान चरडसेन और कल्याण 
वर्मा की कथा की भी ऐतिहासिक प्रप्रभूमि अवश्य रही होगी | 
पर अभी तक कोमुदीमहोत्सव की घटनाओं का इतिहास की 
धटनाओं से साम्य स्थापित नहीं हो सका है। कोमुदीमहोत्सव 
के विशेष अध्ययन एवं प्रचार से उसके ऐतिहासिक महत्व 
पर अधिक प्रकाश पड़ने की सम्भावना है । 


भटुनारायण 


'** वेणीसंहार नाटक के रचयिता भट्दनारायण पहले कन्नोज के 
निवासी थे, किन्तु बाद में परिस्थितिवश बद्ठाल जाकर बस 
गये | वे एक गोड़ ब्राह्मण-परिवार के प्चत्तऊ हुए, पर यह 
निश्चयपूवक नहीं कहा जा सकता कि वे वर्तेमान असिद्ध, टागीर 
वंश के ही पूवज थे। “भट्ट” ओर मगराज” इनकी दो उपाधियां 
थीं | इन उपाधियों से रनक्की जाति के विषय में ठीक-ठीक ,पता 
नहीं चलता, क्योकि जहाँ भट्ट शब्द ब्राह्मणत्व का सूचक है 
वहाँ 'मृगराज? क्षत्रिय जाति का द्योतक है । बच्भाल में जिस राजा 
के आश्रय मे भट्टनारायण रहते थे, वे आठवीं शताघ्दी के 
पालवंशी राजाओं के पहले हुए थे। अतः भट्दनारायण तथा 
-- इनके आश्रयदाता का स्थितिकाल आठवी शताब्दी के प्रथमा्ध 
के बाद का नहीं हो सकता। इस निष्कप की पुष्टि बहिरक्ष ८! 
प्रमाणों से भी होती है। -मम्मट (११०० ई० ), घनंजय ' 
( १००० ई० ), “आनन्द्वधन (८५० ईं०) ओर वामन 
(८०० ६० ) सभी ने अपने-अपने श्रन्थों में वेणीसंहार से 
उद्धरण दिये हैं। इसलिये लगभग ७२४ ईं० का समय भट्टनारायण - 
के लिये युक्तिसंगत है। सम्भवत: वे भवभूति के समकालीन 
भी रहे हों। 


भट्टनारायश रर७ 


५.“दण्डी के अनुसार भट्टनारायण ने. तोन ग्न्‍्थों की रचना 
की है?, किन्तु ईनमें से फेवल बेशीसंहार नामक नाटक हो 
एकमात्र ग्न्थ उपलब्ध होता है। चेणीसंहवर को आख्यायिका 
भहाभारत से ली गई है, पर नाटकीय सौन्दर्ण की दृष्टि से कवि 
ने उसमे यथेष्ट परिवर्तेन भी किया है। पहले अंक मे ( कोरब 
राजसभा में दुःशासन होरा ह्रौपददी के केश खीचे जाने पर ) 
सीम_ प्रतिज्ञा करते हैं कि दुःशासल का रक्त पान कर तथा 
दुर्योधन को मार कर उसके रक्त से रंजित हाथों से मैं द्रौपदी की 
चेणी बांधू गा। युद्ध आरम्भ हो जाता है। दूसरे अंक सें दुर्योधन 
और उसकी ख्री भानुमती का झह्मारिक कथोपकथन है। तीसरे 
अंक के द्रोणवध के अनन्तर अश्वत्थामा और कण में वाक्कलह 
होता है। चौथे अंक में दुःशासन तथा कर्ण के पुत्र वृषसेन की 
मृत्यु होती है। पांचवें अछू मे गान्वारी ओर घृतराष्ट्र दुयौधन को 
संधि कर_लेने के लिये समझते हैं, पर वह नहीं मानता। 
छठे अछ्ू मे चाचोक नामक राक्षस युधिप्ठिर को यह मिशथ्या 
. संबाद सुनाता है कि दुर्योधन के साथ गदा-युद्ध में भीम ओर 
अज़ुन मारे गये। इस पर युधिप्ठिर और द्रोपदी अपने प्राण 
दे देते का संकल्प करते हैं। इतने मे ही भीम दुर्योधन का वध 
. करके लौटते हैं और अपने रक्तरंज्ित हाथों से द्रौपदी की 
विकीणे चेणी वांधते हैं। 
-  वेणीसंहार के प्रधान नायक का प्रश्न विवादपूर् है? । उसके 
--प्याप्त पदतञयेणापि यशशक्तो मुवननयमभ्‌॥ 


तत्य काव्यत्रयपष्याप्तो चित्र नारायणस्य किम || 
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हम उन्हें रद्गमत्थ पर कभी नहीं पाते। भीम को भी नायक 
मानना उचित नहीं, क्‍योंकि वे रघह्नमज्व पर केवल प्रथर्म अडू 
- में, पांचवें अछु के अन्त में ओर सातवें अछ्ु में ही उपस्थित 
रहते हैं तथा उनका क्र र अभिमान भरा व्यवहार हमारे बेरस्य 
का कारण बनता हैं, सहानुभूति का नहीं। दुर्योधन को ही नाटक 
का नायक मानना थुक्तियुक्त होगा; क्योंकि ( १) भट्टनारायण ने 
' इुयाधन के चरित्र-चित्रण में विशेष परिवर्तेत कर उसे हमारी 
दृष्टि में ऊंचा उठाने का प्रयन्ल किया है। महाभारत का दुर्योधन 
यदि कपट ओर द्वोष की प्रतिमूर्ति है, तो वेणीसंहार का दुर्योधन 
एक महान पात्र है, जो बरबस हमारी सेंमवेदला प्राप्त कर लेता 
है। यदि भद्टनारायण को अपना नायक दुर्योधन को बनाना 
इष्ट नं होता तो वे क्‍यों अपनी प्रतिभा द्वारा उसका उन्ज्वल चित्रण - 
करते ९ (६) दुर्योधन प्रथम अछ्ठ के अतिरिक्त शोष सभी अझ्ञों 
में रहुमद्त पर उपस्थित रहता है, ओर प्रथम अह्लू में भी उसी के 
काय-कलाप पर भंक्षकों का ध्यान केन्द्रित रहता है।(१) 
दुर्योधन अपनी वीरता ओर आत्मसमान की भावना से हसारे 
आदर का पात्र बन जाता है। वह एक स्नेहीं आता, विश्वस्त 
मित्र ओर कट्टर योद्धा है। आत्मश्लाघी भीम से उसका सवन्र 
विरोध दिखाया गया हैं। दुर्योधन की दुबंलताएं हमारी 
सहानुभूति को जाग्रत करंतो हैं। भीम की अपेक्षा हुयोधन में 
मानवता अधिक है। पराजित दुर्योधन विजयी भीम की अपेक्षा >- 
अधिक महान प्रतीत होता है। ( ४) नाटक की कथा दर्योधन 
के कारण रोचक ओर हहयम्राहीं बनती हे । कौरव-पाण्डव-युद्ध 
केवल उतती के निणय पर निभर है। 

इस प्रकार वेणीसंहार का नायक दुर्योधन ही है, और उसी 
के दृष्टिकोण से सारी कथा चित्रित की गई है। इस तथ्य को 
स्वीकार कर लेने पर वेणीसंहार निस्सन्देह एक दःखान्त नाटक 


चेणीसहार .. रद 


हो जाता है, जिसमें नायक .( दुर्योधन ) का ठुःख, पराभच ओर 
“ज्ृत्यु चित्रित है। वेणीसंहार मे दुर्योधन की युद्धक्षेतर में म्रत्यु 
हो जाती है। अवश्य ही यह सृत्यु रप्ञमव्व॒ पर नहीं होती पर 
उसकी सूचना हमें कचुकी :यरा प्राप्त हो जाती है। वेणीसंहार 
का दुर्योधन एक 'मान शौण्डः है, जिसका, स्वासिमान, वीरता 
और साहस उसे.हमारी. दृष्टि में ऊंचा उठाते है। नाटककार ने 
: हुर्योधन को अनेकानेक आपत्तियों द्वारा अस्व दिखलाकर उसे 
हमारी समवेदना का पात्र बना दिया है, उसके दुःखों ओर 
पराभवों का अंकन कर सारे नाटक को एके भावपूण दुःखान्त 
नाटक बना दिया है। - 
,.. वेणीसंहार के प्रायः सभी प्राचीन ओर अवोचीन आलोचकों 
ने द्वितीय अंक में दुर्योधन और भानुमती के संभोग आज्भार के 
है आर को पा # 
बरणन को अजुचित्त बतलाया है। उनके अनुसार दुर्योधन को , 
समर-व्यापार से पराड्मुख कर प्रशयपाश में आवद् दिखलाना 
उसके दोबेल्य का परिचायक होते हुए भी कुछ अस्वाभाविक है । 
अम्भट ने इसे 'अफाण्डे प्रथनम! (अनुचित स्थान में रस-विस्तार) 
-के अन्तगत रखा है। साहित्यद्पणुकार ने भी इस प्रणय-दृश्य 
को अलुपयुक्त वतलाया है । फरीथ सहोदय का भी कथन है कि ' 
भट्टनारायण ने रूढ़ि का पालन करने के लिये ही इस अनावश्यक 
दृश्य का अपने नाटक मे समावेश किया है। किन्तु वस्तुतः 
भट्टनारायण का. लक्ष्य अपने नायक ( दुर्योधन ) की दुःखान्त 
कथा को चित्रित करना ओर उसके पराभव ओर शोक की 
तीत्रता-से प्रेक्ञुकों को प्रभावित करना है।इस लक्ष्य-सिद्धि के 
-लिये नाटककार ने एक ओर दुर्योधन के अपनी भियतमा के 
प्रति प्रेम-परद्शन को चित्रित-कर अपने नायक के सुखी दाम्पत्य- 
जीवन की झांकी कराई है ओर दूसरी ओर युद्ध के अन्तिस 
दिनों में नायक के कष्टमय जीवन के साथ उसका विरोध दिखाया 


$ 
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है । इसलिये यह ढ्ि 
3:खान्त जीवन का नाटक भाना जाय तो उक्त अणुय-दृश्य सकधा 

प्रासंगिक अभावेत्वादक है। इससे दुर्योधन के पतन की 
. पजता द्विगुशित हो ज॑ ती है - 


वेणीसहार के वानक में घटनाओं का पोहुल्यू है, पर उन्‍हें 
नाटकीय इड़ से “बुत करने में कवि को [मत सफलता नहीं 
मिली हैं । कहीं: है पदों के बाहुल्‍य तथा वेश नात्मक प्रस॑गों की 
+बैरता के कोरण इसकी नाटकीय गति मे व्याघात पहुँचा है| 
कवि ने' इस छोड से गटक में अनेक विषयों का समावेश करने' 
की चेष्टा की है, इस रण कथानक कुछ जटिल हो गया है । 
' 3 अंक से सुन्दरक द्वारा जो उद्धभूमि का वर्णन इुआ है वह 

र्का श्यकता 


रण नाटकीय दृष्टि से भभावपूर नहीं कहा जा सकता | 
भिन्न-भिन्न दृश्य उल्य कथा से पूणतया सवद्ध नहीं अतीत होते | 
सभी अुख्य पात्रों का चरित्र-चित्रण भी विशद्‌ नहीं हुआ है 


छठे अड्ड मे चार्वाक राक्स के अनरगेल्न सन्देश द्वारा धीरोदात्त 


भभावहीन है। शैत्री ओजस्विनी होते हुए भी रिष्कत नहीं है | 
ऊरुण, बोर; रौद और भयानक रसों का कहीं-कहीं मात्रातीच 
चित्रण हो गया है । . सह्य हो जाता है ओो भयानक 
बीभत्स । प्राकृत ओर संस्क्रत मे सचुक्त दीघकाय समास तथा 
के वाक्यविन्यास नाटक के उटनाञअधान कथानक के उपयुक्त 
नहीं है । 


क्छ आलोचक़ों का तो यहां तक कथन हे कि वेणीसंहार 
की चाव्य-रचना मे टतीय, चतुर्थ अनावश्यक 
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हैं। पर यह कथन अतिरंजित है। तीसरे अछू में अश्वत्थामा 
और कण के वाककलह का वर्णन है। जो भीस को नाटक का 
नायक मानते हैं उनके लिये इस कलह फा कोई महत्व नहीं। 
नाटक का नायक दुर्योधन है ओर उसी की दुःखान्‍्त कथा चित्रित 
"करना नाटककार का लक्ष्य है, इस 22५28 स्वीकार कर लेने 
“सर यह कलहच्श्य स्वेधा प्रासज्लिक ओर महत्वसय वन जाता 
_है। धाक्कलह के परिणामस्वरूप अश्वत्थामा, कर्ण के मोजूद 
. रहते, युद्ध में सहयोग देना अस्वीकार कर देता हैं। क्‍या नायक 
. दुर्याधन के लिये यह एक बड़ी हानि नहीं है ? अश्वत्थामा के 
इस संकल्प का यदि किसी व्यक्ति पर अभाव पड़ सकता है तो 
वह शुर्योधन ही है, क्योकि उससे बह अश्वत्थासा जेसे पराक्रमी 
धनुधोरी की सेवाओं से बंचित रह जाता है । इसी प्रकार यह 
कहना भी असंगत है कि विभिन्न अंक, या दृश्य भुख्य कथा से 
: पूणुतया संबद्ध नहीं प्रतीत होते । तीसरे, चोथे ओर पांचवें 
अंकों में दुर्योधन पर आ पड़ने वालो विपत्तियों का विवरण है । 
तीसरे अंक में अश्वत्थासा युद्ध से विमुख हो जाता है । चौथे 
अंक से दुर्योधन के भाई दुःशासन की मृत्यु होती है। पांचवें 
अंक में कण की मृत्यु की सूचना मिलती है । 


*वेणीसंहार संस्क्रत के चीररसप्रधान नाटको मे विशेष लोकप्रिय 

5 है| इसकी रचना नाट्यशासत्र के नियमो के सबंधा अनुकूल 

/ हुई है। यही कारण है कि धन्ंजय ने अपने दशरूपक में इसके 

अनेक पद्म उदाहरण रूप से उद्घृत किये है | इसके फथोपकथन 
नाटकीय दृष्टि से प्रभावोत्पादक हैं| तृतीय अंक कवि के नाटकीय 
कोशल एवं कविस्व-शक्ति का परिचायक है। पात्ो का व्यक्तित्व ' 

इस नाटक की. विशेषता है। भीम की भीषणता, कर्ण का _ 
अहझ्कार, अश्वत्थामा का रोप एवं देयासय स्वभाव, दुर्योधन की 
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स्वाथपरायणता एवं विलासप्रियता विशद्‌ रूप से अंकित हैं। 
पात्रों का तुलनात्मक चित्रण भी इस नाटक का विशिष्ट गुण है। 
एक ओर भीम द्वारा द्रौपदी के अपमानदग्ध हृदय को वीरोचित 
ढड्ढ से सांवना दिया जाना और दूसरी ओर बिलासी दुर्योधन 
द्वारा भानुमती के प्रति शज्ञगरिक चैष्टाओं का प्रदर्शन किया जाना, 
अश्वत्थामा की भावुकता ओ ज्राह्मशेचित तेज तथा कर्ण की 
कंट्क्तियां ओर व्यज्ग--इनका तुलनात्मक विवेचन यथातथ्य 
हुआ है। 
वेणीसंहार की भाषा प्रभावपूरं एवं ओजोगुशविशिष्ट हैं। 
इससे चीररस की एक से एक अनूठी उक्तियां भरी पंड़ी हैं. 
अश्वत्थामा अपने निःशल्र पिता का वध करते चाले धृष्टयू सन 
पर जलभुन रहा है--- न कक 75 


ताते॑ शस्त्रपहर[विमुर्ख॑ निरचयेनोपलभ्य 
त्यक्नवा शंकां खलु विदधतः पाणिमस्यी पमांये | 
अश्वत्थामा करधुतधनुः पायडुपाखालतना- 
तूलोत्वोपप्रलयपवन: कि न यातः स्मृति ते ॥ ३२३ 


शुक्के यह सलीभाँति माद्टम था कि मेरे पिता शख्न-अहण नहीं 
करेंगे, फिर भी तूने निःशंक होकर उनके सिर पर अपना कठोर 
हाथ चला दिया । कया ऐसा करते से तुझे, पाण्डवों और 
पाग्वालों की सेना को रुई की भांति उड़ा देने वाले प्रलयकालीन 
' घवन के समान, में याद' नहीं आया ?! अश्वत्थामा के ग्रत्धि 
कर्ण की चुभती हुई उक्ति देखिए-- 

सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को. वा सवाम्यहस्‌ । 

दैवायच' कुले जन्म मंदायत्त तु पीठपम॥ हैं रै७ 
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”पै चाहे सूत हूँ या सूतपुत्र हूँ अथवा कोई भी क्‍यों न हूँ , इससे 


क्‍या? ऊँचे कुल मे जन्म पाना तो दैवाधीन है, पर पौरुप तो 
मेरे अधीन है ? भीष्म ओर द्रोण के निधन के परचात्‌ घृतराष्ट्र 
दुर्योधन को युद्ध समाप्त करने के लिये करुणस्वर में समम्का 
रहें हैं-- । 
.. द्ायादा व ययोवलेन यण्तारती सीष्मद्रोणों ह॒तौ 
कर्णस्योत्मजमग्रतः शमयतों भी जयत्फाल्युनात्‌ | 
वत्सानां निषनेच में त्वयि रिपरुः शेषग्रतिज्ञोड्घुना . 
सान॑ वेरिषु मुश्च तात पित्तराचन्धाविमी पालय ॥९॥१ 


. पंजनके पराक्रम कां भरोसा कर हमने पट्टीदारों की कोई परवाह 
नहीं की, वे सीष्म और द्वोण मारे गये । कण के देखते-देखते 
अजु न ने उसके पुत्र को सार डाला। खारा खंसार उससे 
भयभीत हो रहा है। मेरे अन्य पुत्रो का भी वध हो चुका 
है। तुम्हारे जीवित रहने के कारण ही शज्नु की प्रतिज्ञा अभी 
त्तक पूरी नहीं हुईं है। अतणएव, पुत्र, शत्रुओं के प्रति अभिमान 
को छोड़ो ओर अपने इन अन्बे माता-पिता का पालन करो ।॥? 
शान्तरस का एक चित्र देखिए-- ; 

आत्मारामा पिहित्तरतयों निर्विकल्पे समाधो 
ज्ञानोद्र काद्विपघटिततमोगन्थय: स्वनिष्ठाः | 
ये वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिष वा परस्ता- 
..च॑ग्रेहान्धःकथमयममु वेत्तू देवे पुराणम्‌ ॥ 2२३ 
अपनी अन्तसत्मा मे ही स्सण करने वाले, निर्विकल्पक समाधि 
भे ही प्रीति लगाने वाले, ज्ञान के आाचुये द्वारा अज्ञान का ससूल् 
दूर करने बल्ले तथा सखगुण मे स्थित रहने वाले मुनिगण, 
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जिसे अन्धकार और ग्रंकाश से परे कोई अनिवचनीय तत्व 
सममभते हैं, उस पुरातन परमात्मा (कृष्ण) को यह मूढ़ दुर्योधन 
भला क्या पहचाने ९? भट्टनारायण की गौड़ी रीति ओर ओज 
'गुण की किसी क़बि ने इस श्रकार प्रशंसा की है-- 


ओज: सेंसूचके: शब्देः चुद्धोत्साहग्रकाशकः । 
वेण्यामुज्ज्म्मयन्‌ गौड़ीं भटटनारायसों बमुःढी 
सुरारि 
अन्धराघव नाटक के प्रणेता झुरारि मोद्गल्य-गोत्र के 
श्रीवधमानक के पुत्र थे । उनकी माता का नाम तन्तुमती देवी 
था। उन्होंने उत्तररामचरित के दो श्लोकों (६३०, ३१) को 
अपनी कृति मे-(१६,७) में उद्धत किया है। अतः वे निश्चय 
' ही भवभूति (७०० ई०) के पंश्चात्‌ हुए थे। रह्लाकर (८४० ६०) 
ने अपने हरविजय ( ३८।६८ ) मे मुरारि की ओर स्पष्ट संकेत 
किया है। मंख-कृत श्रीकष्ठचरित (११३४ ईं० ) मे मुरारि 
राजशेखर (६०० ई०) के पूवबवर्ती माने गये हैं। इन प्रमाणों के 
आधार पर भुरारि का स्थितिकाज्न ८०० ई०'के लगभग माना 
जा सकता है। मुरारि संभवत: माहिष्मती (आधुनिक नर्मदा 
नदी पर स्थित मान्धाता नगरी) के निवासी थे । 


अन्घराघव सात अछ्लों का नाटक है। इस पर भवभूति के 
महावीरचरित की स्पष्ट छाप पड़ी है। कथानक भी प्रायः उसी के 
समान है। ताइ़का-बध से लेकर राज्याभिषेक तक की घटनाएं 
उसमे वर्णित है । कवि ने रामायण की कथा में कुद्ध रोचक 
परिवतेन भी किये हैं। जब परशुराम से लड़ने के लिये उद्यत 
राम के धन्ुप की टछ्औकार सीता के कानों तक पहुँचती है तब 


भुरारि की शेली श्श्श 


सीता को भय द्ोता है कि कही राम किसी दूसरी ख्रो को पाने 
के छिये पुनः धनु्मज्ञ तो नहों कर रहे है। बालि-बध के हेतु मे 
भी नवीन कल्पना की गई है। फेचट गुह पर कवन्ध राक्षस 
आक्रमण करता है। लक्ष्मण कबन्ध को” मार कर गुह फी रक्षा 
करते है; किन्तु ऐसा करने मे वे उस दक्ष को गिस देते हैं, जिस 
पर दुंदुसि का कंकाल लटक रहा था । बाली इस बात स उत्तोजत 
हो राम को युद्ध के लिये ललकारता है। अत्तएब राम को 
विवश होकर उसे युद्ध'मे मार डालना पड़ता है। सातवें.अंक से 
रामचन्द्र जी की विसान-यात्रा का वणेत सो अदभुत एवं रुचिर 
है। सुमेर पचत, चन्द्रलोक आदि दिव्य लोकों का भ्रमण कर वे 
सलय और प्रखंतण पवतो के ऊपर होते हुए कांची, महाराष्ट्र देश 
मे स्थित कुण्डनीपुर, उलयिनों, माहिष्मती, 'यभुना, गद्जा, 
चाराणसी, मिथिला, चस्पा, प्रयाग आदि वीथों का दशेन कर 
अन्त में अयोध्या पहुँचते है । - 

अनघेराघव को प्रस्तावना मे मुरारि ने घोषणा की है कि 
भयानक और वीभत्स जैसे ज्य रसो के निरन्तर आस्वादन से 
उत्े हुये अेक्षुको को मैने अद्भू त एवं बीर रस से युक्त एक उद्दीत्त 
रचना प्रदान की है। उनका कहना है कि श्री सामचन्द्र जी के 

. सवे प्रसिद्ध क्थानक का उपयोग न करना भूल है, क्योकि राम 
के चरित्र-चित्रण से कपि की रचना में उद्यत्तता एवं सौष्दब का 
<सपतः संचार होता है। ( १६ )॥ परन्तु अनधेराघव की समीक्ता 
/ करने पर मुरारि की उक्तियां चरितार्थ नहीं होतीं 4 कथानक का 
अनावश्यक विस्तार करना कवि को विशेष प्रिय प्रतीव होता है । 
भावों के प्रदर्शन में अत्युक्तियां का प्रचुरता से प्रयोग किया गया 

। पान्ने का प्राचीव रूप प्रायः वेसा ही रखा गया है। हां, 
अपना पौराशिक ज्ञान कवि ने स्थान-स्थान पर अवश्य प्रकट 
किया है। मुरारि की शब्द्राशि विशाल है। उनकी पद्शय्या 
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प्रोढ़ एवं गम्भीर है। उनकी उपसाएँ प्राय: मौलिक हैं उनकी 
इसी बविलक्षण मोलिकता फो देख कर किसी ने कहा है-- 
प्रुरारेस्ट्वीयः पन्‍था: ? उनकी भावग्रकाशनक्षमता उच्चकोटि की है। 
परवर्दी कवियों ने मुरारि की गम्भीरता? की बड़ी प्रशंसा की है। 
उनके पद्मों का नाद-सौन्दय दशेनीय है। कवित्व की प्रोढ़ि और 
व्याकरणु-विषयक पारिडित्य की दृष्टि से अनघराघव आदशें 
कृति है। सच पूछिए तो अनघेराघव में नाटकीय कला की 
अपेक्षा पाण्डित्य का ही प्राधान्य है। भट्टोजी दीक्षित ने 
सिद्धान्तकोमुदी में अनघेराधव से अनेफ उदाहरण दिये हैं। 
मुरारि की शेली के कुछ उदाहरण देखिए:-- 
हृश्यन्ती मधुमत्तको किलवधूनिधू तचूताकुर- 
आस्भारग्सरत्यरागसिकतादुगोस्वटीमूसय:) 
या; च्छादतिलंप्य लुब्धकमयातै रेवरेसूत्कर- 
धारावाहिमिरस्ति लुप्तदवी निःशंकमेणीकुलस ॥ १॥$ 
“अहा, ये गोदावरी की मनोरम तटभूमियां दिखाई दे रही हैं। 
मतवाली कोयलों ने आम्र-मझ्जरियों को ककृमोर कर इन तटों 
पर इतनी पराग-राशियां बिखेर दी है कि उनके छोटे-छोटे टीले 
बन गये हैं। व्याधों के भय से भागती हरिणियां यद्यपि इन टीलों 
को कठिनाई से पार कर पाती हैं, किन्तु जब इन्हीं टीलों. की 
परागधूलि उड़-उड़ कर उनके पद्चिन्हों को तिरोहित फर देती है 
तो वे सुख की सांस लेने लगती हैं|? मुरारि की अतिशयोक्तियां. 
बड़ी चमत्कारिणी होती हैं-- 
अनेन रम्भोरु भवन्मुखेन तुपारभानोस्तुलया घृतस्य | 
उनस्य चून॑ ग्रतिपूरणाय ताराः स्फुरन्ति अतिमानखरडा: |ज[८७छ 
रास सीता से कह रहे हैं कि हर सुन्दरी, जब तुम्हारे मुख और 
चन्द्रमा इन दोनों को तौला गया, तो सौन्दर्य मे तुम्हारा भुख ही 
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अधिक सारबान्‌ सिद्ध हुआ | वजन की उसी कमी को पूरा करने 
के लिये मानो चन्द्रमा के साथ इन चमकते तारों को भी रखना 
आवश्यक हुआ 0 इसी भाव को कवि ने अन्य स्थल पर ओर 
तरह से व्यक्त किया है--त्रह्मा ने सीता की सृष्टि करके चन्द्रमा 
और सीता को तुला पर रखा । सौन्दर्य में सीता का मुख अधिक 
भारी होने के कारण पृथ्वी पर आ गया ओर चन्द्रमा हलका 
होने से आकाश में चला गया !? 


मुरारि ने अपने आप को बाल-बाल्मीकिः कहा है। भारतीय 
आल्लोचकों ने उनकी इस प्रकार प्रशंसा की है--- 
मुरारिपिदचचिन्ताचेत्तदा मापे रति कु 
मुरारिपदचिन्ताचेत्तदा माउपे रति कुछ ॥ 
कुछ आलोचक मुरारि को भवभूति से सी वढ़कर सानते हैं-- 
मुरारिपिद्चित्तायं भवमूतेस्तु का कथा | 
भवमभूति परित्यज मुरारिम्ररी कुछ ॥ 
8३६“ में भी सुरारि को भवभूति से ऊंचा स्थान दिया 
गया है+- 
मवमूतिमनाहत्य निवोणमतिना मया | 
मरारिपद्चिन्तायामिद्साधीयते मनः ॥ 
/भुरारि की निम्नलिखित गर्वोक्ति भी परम श्रसिद्ध है--- 
देवीं वाचमुपासते हि चहवः सार॑ तु सारस्वत॑ | 
जानीते नितरामसो गुरुकुलक्लिष्टे मृरारि: कवि: | 
अच्यिलेषित एवं वानरभटैः किन्तवस्य गस्‍्भीरता- 
मापतालनिमस्नपीवरतनुरजोनाति मन्थाचलः ॥| 
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सरस्वती की उपासना तो अनेक कवि करते हैं, किन्तु विद्या के 
असली सार मुरारि कवि ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु के 
धर रहकर विद्योपाजन मे घोर परिश्रम किया है। बन्दरों ने 
महासागर को पार भत्ते ही किया हो, किन्तु उसकी असली 
गहराई या थाह का पता तो पाताल तेक डूबने वाले विपुलकारय 
मन्दराचल पवत फो ही है ! 


शॉक्तिभद्र 
सन्‌ १६२६ में मद्रास से शक्तिभद्॒र-रचित आश्चर्य चुंडॉमरि' 
नामक नाटक प्रकाशित हुआ । कीथ१ ने शभ्रमवश इसका नाम 
आश्वर्यंमंजरी लिखा है, जो वास्तव॑ में कुलशेखरवर्मी द्वारा रचित' 
एक कथा है२। मालाबार की जनश्रुत्ति के अलुंसार शक्तिभद्र 
श्रीशक्लराचाय ( ७८्८-८२० ६० ) के शिष्य थे। अतः उनका 
समय नवीं शताब्दी का प्रारम्भ माना जा सकता है | 
महामहोपाध्याय कुप्पूर्यामी शाख्री ने आश्चर्यचूड़ाभणि को 
उत्तररामचरित के बाद सबत्क्रिष्ट राम-नाटक माना है। सास के 
नाटकों की भाँति इसमे भी मद्गलाचरण श्लोक के पहले हीं 
नान्यन्ते तत: प्रधिशति सूत्रधार/ इस वाक्य का प्रयोग हुआ 
है। सम्भव है दक्षिण मे रचित नाटकों की यही <शेपता रही 
हो | आश्चयचूड़ामणि में शूपंणखा-प्रसंग से लेकर लक्काविजय 
ओर सीता की अग्नि-परीक्षा तक की कथा वर्णित है। सीताहरण 
की घटना में परिवर्तन भी किया गया है। पहले मारीच राम 
ओर लक्ष्मण को पणकुटी मे सीता को अकेली छोड़ने पर बाध्य 
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करता है। फिर रावण राम का रूप धारण कर परोकुटी पर 
पहुंचता है। उसका सारथि लक्ष्मण के रूप में आकर कहता है 
कि तपरिवियों से मैंने सुना है. कि अयोध्या में भरत शत्रुओं के 
कुचक्र में फंस गये हैं, अतः वहाँ सीता सहित आपका जाना 
आवश्यक है। इस प्रकार रावण सरल्नतापूबंक सीता का अपहरण 
करता है। उधर शूपणखा सीता का रूप घारण कर पणकृटी में 
जा बेठती है | अन्त में उसकी कपट-माया प्रकठ हो जाती है । 
रास उसे क्षमा कर देते हैं ओर उसके हारा रावश के पास यह 
संदेश भेजते हैं--- 
चखरितगतिना सच: सीता त्वया न तु वश्चिता । 
नियतविधवाचारा दाराश्चिरं तव वश्चिता: ॥ शै9० 
आश्चयेचूड़ामरणि से प्रधान रस “अदूभुतः है। 'अद्भावतार 
के यथास्थान 'उपयोग तथा विष्क॑ंभ्क के परिमित प्रयोग के कारण 
इसमें उत्तररामचरित की अपेक्षा अधिक क्रियाशीलता दिखाई 
पड़ती है। इसकी भाषा सरल, आडस्वरशून्य तथा अथरगर्मित है। 
कुछ उदाहरण देखिए--न समाधि: स्लीपु लोकज्ञ:, आयें कि 
स्नेहस्तुलयति गुणदोपान!ः, 'कथमोष्ण्यमग्लेश्छायतेः आदि। 
शक्तिभद्र ने वेदर्भी रीति को अपनाया है। उनके पद्चों में म्साद 
ओर माघुये का सुन्दर संनिवेश है। दुगगम वन में सुन्दरी-वेश में 
शूपणखा को देख लक्ष्मण कहते हैं--- 
हे क्वेंदं चने वनचररपि दुर्वियाहं 
क्वेयं वधू: कुबलयच्छविचोरनेत्रा | 
हेमारविन्दमकरन्द्रसोपफ्योगां 
कः श्रदधात जलधों कलहंसकत्याम्‌ ॥ 2१? 

'कहाँ यह बनयासियों के लिये भी दुगंम घोर वन और कहों यह 
कमलों की भी शोभा चुराने वाले नेत्रों से युक्त रमणी ९ भला 
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यह कौन विश्वास करेगा कि स्वर्ण कमलों के मकरन्दरस का पान 
करने घाली कलहंसी कभी खारे समुद्र में निवास करेगी !? 


दामोदर मिश्र 

हनूमन्नाटक नासक महा|नाटक की रचना ८५० ई० के पहले 
अवश्य हो चुकी होगी, क्योंकि आनन्द्वंधन ने अपने ध्वन्यालोक 
(८५० ई० ) में इसे उद्धृत किया है। इसके दो संस्करण 
उपलब्ध हैं। पहले ओर सभवतः प्राचीनतर संस्करण के रचयिता 
दामोदर मिश्र हैं। इसमे १४ अछ्ठ हैं.। इसका फथानक रामायण 
से लिया गया है। इसके आरम्भ मे प्रस्तावना नहीं है.। सम्पूर्ण 
नाटक से प्राकृत का बिलकुल प्रयोग नहीं हुआ है ।- पद्यों की 
प्रचुरता, गद्य की न्यूनता, पात्रों की बहुसंस्यकता तथा विदूषक 
का अभाव इसकी उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। हनुमन्नाटक का 
कूलर संस्करण मधुसूदन दास“विरचित हैं.। इसमें केवल ६ 
अछ्ु हैं । 


राजशरर 


रजशेखर महाराष्ट्र की यायावर नामक ज्ञत्रिय जाति में 
उत्पन्न हुए थे । उनके पिता का नाम ठुढ्ुक ओर माता का 
शीलवती था । उनके पिता 'भहाराष्ट्रचूड़ामणि! अकालजलद थे | 
उनके वंश में सुरानन्द, तरल ओर कविराज जेसे यशस्वी कवि 
हुए थे । उनका विवाह चाहमान (चौहान ) जाति की 
अवन्तिसुन्दरी नामक एफ सुशिक्षित महिला के साथ हुआ था। 
धन ओर यश कमाने के लिये वे' कन्नौज चले गये | उन्हें अपनी 
विद्वता का बड़ा असिमान था। बालरामायश ( ११६ ) में 
“इन्होंने अपने को वाल्मीकि, भदमेर्ठ तथा भवभूति का अवतार 


राजशेखर ५ .. रह 


बताया है। कपू रमंजरी में उसकी दो उपाधियो--बालकबिः 
और 'कविराज!--का उल्लेख हुआ है । 
झपने नाटकों मे राजशेखर ने लिंखा है. कि वे महेन्द्रपाल 
या निर्भयराज नामक राजा के गुरु ये। ऑफ्रक्ट ने इन दोनों 
को एक ही व्यक्ति सिद्ध किया है। ये महेन्द्रपाल, महोदय अथवा . 
कान्यकुष्ज के प्रतिहारबंशी राजा थे। सियदोनी (9980077) 
के शिलालेख? में सहेन्द्रपाल की ६०३-४ ३० और ६०७-८ ई० 
ये तिथियाँ निर्दिष्ट हैं । अतः राजशेखर फा स्थितिकाल ६०० ई० 
के लगभग था । एक ओर राजशेखर ने उदम (८०० है० ) 
तथा आनन्द्वधन ( ८४० है० ) का डब्लेख किया है, दूसरी 
ओर 'यशरितिलकचस्पू” ( ६५६ ६० ), 'तिलकमंजरी? (१०००६०) 
आर च्यक्तिविवेकः ( ११५० ३० ) से राजशेखर का उल्लेख है। 
इस प्रकार उनका समय दसवीं शताब्दी का प्रारम्भ ही निश्चित 
होता है। 
राजशेखर ने चार नाटकों की रचना फी--कऋपू रमंजरी, 
विद्शशालभंजिका, चालरामायण ओर वालभारत या प्रचस्डपाए्डव। 
बालरामायण मे राजशेखर ने अपने को छः कृतियो का रचयिता 
चतलाया है। इनमे से चार उक्त नाटक हैं । पांचवां काव्यमीमांसा 
“नासक अलंकार-अन्ध है। छठा, हेमचन्द्र के अनुसार, हरविलास 
आमक भहाकाच्य है। काव्यमीसांसा से राजशेखर ने अपने 
आुवनकोश नामक एक सौगोलिक मन्‍्थ का उल्लेख किया है। 
_सूक्तिःसंग्रहो मे भी राजशेखर के नाम से कई पद्म मिलते हैं । 
पु रमंजरी आइत मे चार अंकों का एक 'सट्टक! (नृत्यप्रधान 
नाटक) हैं। इसका कथानक रल्लावली के समान है। इसमें राजा 
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चण्डपाल और कुन्तलराजकुमारी कपूरमंजरी की प्रणय-कथा 
वर्णित है |यंद्यपिं इसका कथानक लघु है ओर चरित्र-चित्रण भी 
विशद नहीं है, फिर भ्री कई दृष्टियों से- यह एक महत्वपूर्ण 

' नाटक है-(१) भारतीय साहित्य मे आद्योपान्त प्राकृत में रचित 
यही एकमात्र नाटक उपलब्ध है? । (२) जहां अन्य नाटकों में 
नान्‍्दी के बाद सून्रधार आकर नटी या किसी अन्य पात्र के साथ 
वातोलाप करता है, वहां कंपू रमंजरी में नान्‍दी के पश्चात्‌ 
स्थापक आकर-श्लीक कहता है | (३) इस नाटक की प्रस्तावना से - 
प्रतीत होता है कि उस समय ख्री-यात्रों का अभिनय स्लियाँ करती. 
थीं। (४) कपू रमंजरी में प्रवेशक और विप्कम्भक्क का प्रयोग 
नहीं हुआ है। (४) इसके प्रत्यक अंक का नाम 'जवनिकान्तर? 
है ओर 'जवनिका? शब्द का प्रयोग रंगमंच के परदे के अर्थ में 
पहले पहल यहीं हुआ है। (६) कपू रमंजरी मे “चचेरी? नामक 
नृत्य का भी प्रयोग किया है, जिसमें हाव+भाव का अधान स्थान 
होता है| (७) भाषा-विज्ञान, पुरातत्थ२ तथा ग्रामगीतों३ के लिये 
भी इस नाटक मे पयोप्त सामग्री -हैं | 


कपू रमंजरी का पदलालित्य दर्शनीय है। इसका कारण 
प्राकृत की स्वाभाविक मधघुरिमा है। राजशेखर ने तो यहां तक 
कह दिया है कि सुकुमारता की दृष्टि से श्राकृत ओर संस्कृत में 
उतना ही भेद है जितना-खी ओर पुरुष मे ( श७ )। प्राकृत 
छन्दों के प्रयोग में भी राजशेखर कुशल हैं.। प्राकृत के गीति-'. 
सौन्दये, अनुप्रास-माधुयें ओर पदलालित्य का एक नमूना 
देखिए--- 
१--हाल में रुद्दास कृत चन्द्रलेखा! नामक एक ओर प्राकृत सट्ठक 
क्‍ प्रकाशित हुआ है। 
. २--१:३६, ४॥१३०-१९ । ३--अड्ढ २, ३ 





कपू रमंजरी - श४३ 
ँ 


रणुन्तमणिणेटर॑_ भणमणन्तहारच्छ्ड 
कणुक्कशणिअरकिड्िणीयुहलमेहलाडस्रम्‌ । 
. विलोलबलआपलीजणिअमब्जुसिजारवं 
णकस्स मणएंगोहरं सरिमुर्हतर हिन्दोलणम्‌ ॥९र 


भूले पर.भूलती हुई सुन्दरी का स्मणीय शब्दचित्र है। उसके 
मणि-तूपुरो से केसी मीठी भुंकार निकल रही है, उसका कण्ठहार 
किस प्रकार चमक-दमसक रहा है, उसकी करधनी छोटे-छोटे बजने . 
वाले धुघुरुओं से केसीं सुह्यवनी म/छूम पड़ती है, उसके हिलते 
हुये कड़ो से केसी प्रिय ध्वनि निकल रही है--ऐसी चन्द्रमुखी 
रमणी को झूलते देख भला किसका हृदय मुग्ध नही हो उठता ?? 
कपू स्मंजरी मे हास्य रस का भी बड़ा अनूठा चित्रण हुआ 
' है। हृत्तीय अंक मे तिदूषक का स्वप्न-बशुन बड़ा ही सरस और 
विनोदपूर्श है। राजा की स्मरपीड़ा तथा विदूषक की विनोदप्रियता 
का एक साथ चित्रण किया गया है, जों रोचक और परिहासपूरों 
- है। विदूषक की अनूठी उक्तियां नाटक के संबादो को सजीव 
बना देत्ती हैं। 


कपू रमंजरी के पद्मों मे महाराततर और गद्य मे शौरसेनी 

आक्ृत प्रयुक्त हुई है। उसकी प्राकृत मे कई श्रान्तीय तथा देशज 
शब्द आये है, जिनका प्रयोग बाद सें हिन्दी मे भी चल पड़ा, 
बे  ८ कस ० 
“सगसे “चट्टी! ( चाटना ), 'खडक्किआ? ( खिड़की ), 'कहिं पिः 
/(कहीं भी), 'ददिल्ल” (ढीला)। कपू रमंजरी में लोकोक्तियों का 
प्रयोग सी सुन्दर हुआ है--दक्खास्सो ण्‌॒महुरिज्वइ सककराएः 
(द्राक्चरसो न मधुरायते शकरासि:), 'एदं तं सीसे सप्पो देसन्तरे 

वेज्जो? (इदं तत्‌ शीर्ष सर्पो देशान्तरे बेचच:), 'तडं गदाएं वि णावाए 
न चीससीअदी? (तट' गतायामपि नावि न विश्वस्यत्ते) । 


.रे४४ .. संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


विद्वशालभंजिका राजशेखर की दूसरी कृति है। यह चार 
अछ्लों की एक नाटिका है। इसका भी कथानक कपू रमंजरी के 
समान ही अत्वन्त रोचक है.। पहले अछ्ल में लोट का राजा 
चन्द्रवमों अपनी कन्या सृगांकावली को अपना मृगांकवर्मन्‌ 
नामक पुत्र घोषित कर उसे बालक के वेष मे सम्राट विद्याधरमल्ल 
की रानी के पास भेजरं है । विद्याधर विदूषक से कहता है कि 
मैंने स्वप्न मे एक सुन्दरी बाला को देख कर उसे पकड़ना चाहा, 
किन्तु वह अपनी मोतियों की माला छोड़ कर भाग गई। राजा 
के मनन्‍्त्री भागुरायण को यह पता था कि सगांकयर्मन्‌ वास्तव में 
सत्री है ओर जिससे उसका विवाह होगा वह सावभौम राजा 
होगा। अतः दोनो में प्रणय उत्पन्न करने के लिये उसने 
सृगांकवसेन्‌ को राजा के पास भेजा । तभी से राजा निरन्तर उसी 
का चिन्तन करता है। संयोगवश वह अपनी चित्रशाला में 
अपनी श्रेयसी की खुदी हुई मूर्ति ( विद्धशालभंजिफा ) देखता 
है। वह उसके गले में मोतियो की माला डाल देता है। दूसरे 
अछू भे रानी, कुन्तलराजकुमारी कुदलयमाला का विवाह 
सृगांकवर्सन्‌ से करना चाहती. । इधर राजा विदूषक के साथ - 
अपने स्वप्न की सुन्दरी मगांकावली को उद्यान मे खेलते हुए तथा 
एक प्रणय-लेख पढ़ते हुए देखता है। इस प्रकार दोनों परम्पर 
अनुरक हो जाते हैं। तीसरे अछ् में राजा ओर बविदूषक नायिका 
से मिलते हैं।_चोथे अड्ठ में रानी, ईर्ष्योावश, मगांकवर्मन को > 
वस्तुतः बालक जान उसे खी-वेश पहनाकर उसका विवाह राजा 
से करा देती है। पर वह स्वयं धोखा खा जाती है। जघर 
चन्द्रवमों के पुत्र उत्पन्न होता है और वह अपनी पुत्रवेपधारी 
कन्या झगांकावली का विवाह राजा के साथ कर देना चाहता 
है। विवश होकर रानी सृगांकावली का विवाह तो राजा 


बालरामायण * . २४४ 


से कर ही देती: है, छुब॒ल्यमाला का भी विवाह उनसे कर 
रा मल दस अंकों का सहानाटक?१ है। सीता-स्वयंवर 
मे रावण स्वयं उपस्थित होता है; पर" शिवं-धनुष चढ़ाने का 
साहस न तर केवल सीता के साथी पतिं को आपत्तियों का डर 
दिखाता हुआ चला जाता है। राम के विरुद्ध परशुराम को 
भड़काकर उसे लेने के देने पड़ जाते हैं ओर परशुराम से युद्ध 
होते-होते बचता है । रावण को सीता की. मूर्ति भेंट की जाती ' 
है। रावण उसे वास्तश्रिक . मक धोखा-खा जाता है। फिर 
खिन्न होकर पुरूरवा को भाँति वह अपनी प्रिया (सीता ) के 
लिये प्रकृति---ऋतुओं, सरिताओं, पतक्तियों--से याचना करता 
 है। इसी समय नाक-कान से हीन शपंणखा को देख निराश 
प्रेमी रावण के ह॒दंय में पुरपोचित आवेश का संचार होता 
: है।लंका की ओर बढ़ती चली आ रही राम की सेना के 
सम्मुख सीता. का कंटा मस्तक फेंक कर रावण असफल छल भी 

करता है। अन्त में रामचन्द्र उचका वध कर आकाशंमार्ग द्वारा 
अयोध्या लोट आते हैं.। . 

बालरासायण मे कथा का अनावश्यक विस्तार किया गया ,- 
है। प्रस्तावना ही पूरे अंक के समान लम्बी हो गई है। प्रत्येक 
अंक प्रायः एक नाटिका बराबर है। सारे नाटक 
शादू लविक्रोडित ओर खग्घरा जेसे विशालकाय छन्दो 
'विरचित ७४१ पथ हैं। 

चालभारत के केवल दो अंक उपलब्ध हुए है, जिनसे 
द्रोपदी-स्वयंवर, द्य तक्रीड़ा तथा द्रौपदी-बल्रहरण की घटनाएं 
व का 
१--सववबत्तिविनिंष्पन्न सर्वलक्षुण॒संयुतम्‌ । 

समग्र॑ तत्परतिनिधिः महानाय्कमुच्यंते || भावप्काश 


२७६ संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 
राजशेखर के नाटकों मे प्रवाह की शियथिलता, हास्थरस की 
न्यूनता तथा नाव्यकलांफौशल का अभाव स्पष्ट देख पड़ता है। 
भवसूति की-माँतिं वे भी अपने नाटकों में पद्मों को दोहराते 
हैं । फिर भी उत्तका 'छन्दःकौशल अनुपम है। खग्धरा ओर 
शाद्‌ ल-विक्रीडित! जेसे-दीधेकाय छन्दों के प्रयोग मे वे सिद्धहस्त 
हैं। प्राृत में इन छन्दों का वे बड़ी कुशलठा से प्रयोग करते 
हैं। उनके पद्यों का रमणीय गीतिसौन्दय, चारु शब्दविन्यास 
ओर ध्वन्यर्थक अनुप्रास दशनीय है। उनके नाटकों मे अनेक 
सुन्दर लोकोक्तियों पाई जाती हैं तथा वत्कालीन सामाजिक 
जीवन सस्बन्धी रोचक बाते ज्ञात होती हैं? । उनका भाषाकोशल 
अदूभुत है-। स्वेभाषा-विच॒क्षण?, 'सब्ष्मासाचदुएः ये विशेषण _ 
, उनके उपयुक्त ही है | किसी प्राचीन कवि ने उनके विषय में 
ठींक ही कहा है-- ध् ः- 
पातु' श्रोचरसोयनं रचयितु' वाचः सर्ता सम्मता 
व्युत्पत्ति परमामवाप्तुमवधि लब्धु' रसस्नोत्सः । 
भोकतु' रवादुफल च्‌ जीविततरोयचस्ति ते कोठु्क 
तद आतः श्रृणु राजशेखरकवे: सूक्तीः सुधास्यन्द्नीः || 


क्षेसीश्वर " 


सेषधानन्द और चण्डकौशिक के रचयिता क्षेमीश्वर राजशेखर 
(६०० ई० ) के समकालीन थे, क्योंकि इन दोनो के आश्रयदाता -. 
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१--शादू लक्रीडितिरेव प्रख्यातों राजशेखरः | 
शिखरीव परं क्र; सौल्लेखैरुचशेंखरैः || ज्षेमेद्र 

२--29898796799 . छपरा: धहक298.. ० 
जिकाह2%6.. ॥/#ह ढ/॥786,.. खे0प्राशकों 0 ग्रद्म॑श्तत 
तरा#0ए ए०), कहे कु या 


। दिड्ल/नाग रे - 


कन्नौज के राजा महीपाल थे। नेपघानन्द सात अछ्लों को नाटक 
है, जिसमें नल-दमयन्ती की प्रसिद्ध कथा वर्णित है। चण्डकोशिक 
में सत्यवादी राजा हरि््चन्द्र का आख्यान' उपनिवद्ध है। भाषा 
सरल होने पर भी इस नाटक के कथानक तथा वस्तु-विश्तेषण 
में कोई विशेषता नहीं है। 


दिक्‍नाग.._ 
सन्‌ १६२३ में सद्रास से कुदमाला नामक नाटक प्रकाशित 
हुआ है। कुछ विद्वानों का कर्थंन है कि उसके रचयिता ४ वीं 
शताब्दी के बौद्ध दाशनिक दिड/नाग है, जिनका उस्लेख मेघदूत 
के १४ थे पद! में हुआं है, छोर जिनको मल्लिनाथ ने उक्त पदय 
की अपनी टीका में काजिदास का समकाज़ीन ओर प्रतिस्पर्धी 
- भाना है। इंस आधार पर यह भी कहा जाता है कि भवभूति 


( ७०० ६० ) अपने - उत्तररासचरित की 'रचना में झुन्दमाला से 
प्रभावित हुए हैं२। 


किन्तु नई खोज के आधार पर उपयुक्त सत सर्वेथा निराधार 
सिद्ध हो चुका है३। झुन्दमाला की रचना दिडनाग जेसे बौद्ध 
दाशनिक द्वारा नहीं सानी जा सकती, क्‍योंकि कुन्दमाला में आप 
पर [,ब्थ ९ है 
चेद्क धर्म का ही दिग्दशन उपलब्ध होता है, जो एक बौद्ध कवि 


१--स्थानादस्मात्सससनिचुलाइु्मतौदड मुखः खं। 
दिल्ल नागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपान्‌ ॥ 

२--४४०. $0 इझुन्दमाला ७१0, ए ए७१७एए४४ के 
/उक्रा00 ७078 499], 


३१--कन्दमाला »00 उत्तररामचरित ७ए , 8. एत७४७7७8)75७ 
गए 900. 00. 007 988, 99, 9-9. 








अथम उल्लेख 

नाव्यदर्पणः (११७० ३०) में मिलता है? | भवभूति के पू्ववर्ती 
साहित्य मे कहीं भी उत्दमाला का कोई उल्लेख नहीं मिलता। 
अतण्त्र कुन्दमाला के कत्तो दिलाताग भवभूति के परवर्ती प्रतीत 
होते है और उनका स्थितिकाल १००० ३० के लगभग माना जा 
सकता है क्योंकि १९०० ई० क्षे' पूव उनका साहित्य मे कहीं 
उतलेख नहीं मिलता | ; | 

उनन्‍्दमाला के प्रथम घह्ष में लक्ष्मण गर्भवती सीता को राम- 
के आदेश से गह्नावट पर छोड़ आते हैं। महर्षि वाव्मीकि सीता 

अपने आश्रम मे आश्रय देते हैं। द्वितीय भक्क मे लव-कुश 
का जन्म होता है। वाल्मीकि उन्हें रामाय्ण की शिक्षा देते हैं। 
उधर रास नेमपारण्य से अश्वमेघ की तेयारी करते है। वाल्मीकि 
के आश्रमवासियों को पैज्ञ मे उपस्थित होने के लिगे निमन्त्रण 
मिलता है। पति-परायणासीता भी सच के साथ जाने के लिये 
में पहुंचती हैं। राम तथा " उमण गोमती के तीर पर टहलते 
मय जलधारा मे झइुन्दपुष्पो की बहती हुईं एक मात्रा देखते हैं। 
राम उसे सीता-निर्मित समभ सीता के वियोग में वित्ञाप करते 
हैं। सीता ही कुजमें खड़ी यह करणोत्पादक दृश्य देख 


रही हैं । चतुर्थ अल में तिलोत्तमा नामक अप्परा राम के सं: 
सीता का रूप धारण कर उन्हें ० और खिल अधिक संतप्त करती है । 


क के +५ #॥७ का 
दिहताग को शेली २४६ 


पोचव अड्ट में लव-कुश राम के संमुख रामायण फा गान-परायण 
जाओ ब पु ७ हे + 0." 

कर रहे हैं। छठे अड्ड में प्रथ्चोदेवी स्त्रय॑ प्रकट होकर सब के 
सन्मुख सीता की पतित्रता की घोषणा करती हैं। अन्त में 


रास, सीता, लव और कुश का आनन्ददायक पुनर्मिलन 
अरे 
होता है । 


कुन्दमाला और भवभूति के उत्तररामचरित में बहुत-छुछ 
समानता : देख पड़ती है। दोनों का कथानक रासायण के 
उत्तरकाण्ड की कथा पर अवलम्बित है। दोनों सुखपर्यवसायी 
हैं तथा दोनों मे अद्श्य सीता की कब्पना की गई है। इसमे 
सदेह नहीं कि भवभूति दिडिनाग से अधिक श्रे"्ठ नाटककार हैं, 
ओर दोनों की कृतियों की तुलनात्मक समीक्षा के आधार पर 
यह स्वतः प्रकट हो जाता है कि झुन्दमाला में उत्तररामचरित का 
पर्याप्त अनुकरण किया गया है। दिडस्ताग में भवभूति की सी 
सार्मिकता ओर भावअचुरता नहीं है, ओर न ही वे भवभूति की 
भॉति सानवमनोभावों के सूच्म पारखी ही हैं। उत्तररासचरित 
में दाम्पत्य प्रणय के जो मंजुल चित्र प्रस्तुत हैं, उनका कुन्दमाला 
में अभाव-सा है। दिछनाग के वणुन प्रायः रूढ़ि-सम्भत होते 
हैँ तथा उनकी कविता भी मध्यसश्रेणी की है। फिर भी यह 
स्वीकार करना होगा कि उत्तररामचरित जहां रस एवं भाव की 
' इृष्टि से सर्वांगसुन्दर एवं श्रेष्ठ है, वहाँ कुन्दमाला क्रियाशीलता 
्ी दृष्टि से अधिक प्रभावोत्पादक है । 


दिडिःनाग की शैली प्रासादिक ओर सरल है तथा उनकी 
भाषा में दुरूहता नहीं 'है॥ लम्बे! समासों का प्रायः अभाव है। 
उन्होंने करुणरस की सुन्दर च्यंजना की है। परित्यक्ता सीता को 
देखकर बन के प्राणी कितने शोकाकुल हो जाते हैं-- 
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एते रुदन्ति हरिणा हरित॑ विमृच्य 
हंसारच शोकविधुरा: कहें रुदन्ति 
नृत्त त्यजन्ति शिखिनो5पि विलोक्य देदीं 
तिर्यग्गता वरममी, न पर मनुष्याः | ?/८ 
राम सीता के परित्याग का स्मरण कर विलाप कर रहे हैं-- 
नीतस्तावन्‍्मकरवसती बनन्‍्ध्यतां शैलसेतु: 
देवो वह्टि ने च विगरणित: शुद्धिसाक्े नियुक्तः | 
इच्याकूणां मुवनमहिता संन्ततिर्नेत्षिता मे... 
कि कि मोहादहमकरब मैथिली ता निरस्य ॥हे 
समुद्र पर पत्थरों का पुल बांधना निरथेक हुआ; सीता की 
पवित्रता के साक्षी अभिवेव को मैंने कुछ न गिना; ससारफूजित 
इच्चाकुओं की सन्‍्तति का भी मैंने ६ छ ध्यान नहीं रखा; हाय 
मिथिल्ा-राजकुमारी का परित्याग कर मैंने मोहबश क्‍या कर 
डाला ९? भवभूति की भाँति दिडाताग ने भी अक्वति के भयावह 
पटल का वर्णन किया है-- 
नादः पातालमुलात्‌ ग्रभवति तुमुल॑ पूरयन्‌ व्योमरन् 
पातक्लिष्टा इवेते दिशि दिशि गिरयो मन्दमन्दाशंचरन्ति | 
बद्धानन्दाः समन्ताज्लवशजलघधयो मध्यमाना इवासनू 
सीमामज्ल ध्य वेगाहुदनिधिसलिलेः स्वानि वेलावनानि ॥|६| २९८ 
पाताल के गभ स एक महान्‌ फल्षफल घोप निकल कर सारे' 
आकाश-मण्डल में व्याप्त हो रहा हैँ । ये पहाड़ियां गिर जाने के 
भय से मानो दिशाओ में धीरे-धीरे डगमगा रहीं है। आनन्द 


से उन्मत्त ससुद्र मानो अपने तटवर्ती वनों को अपनी सोमोल्लंघन- 
कारिणी उत्तालतरंगों से मथ रहा है |? 


प्रवोधचन्द्रोदय -.. २४१ 


कुम्दमाला में कुछ स्थलों पर खंडित वाक्य न हैं। उनकी 
प्राकृत में भी कहीं-कहीं कुंछ ऐसे प्रयोग हैं जिनका सस्कृत 
रूपान्तर नहीं हो सका है। कुन्दसाला के अधिक अध्ययन तथा 
प्रचार से इन घुटियों पर प्रकाश पड़ने की सम्भावना है । 

कृष्णमिश्र 

अबोधचन्द्रोदय नाटक के रचयिता ऋष्णमिश्र जेजाकमुक्ति के 
राजा कीतिवमों के शासनकाल मे हुए थे । इस राजा का १०ध८ 
ईैं० का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है । अत: कृष्ण॒मिश्र का समय 
११०० इ० के लगभग था । 

संस्कृत नाटकों में प्रवोधचन्द्रोदय शान्तरसप्रधान नाटक हे । 
परह एक रूपकात्मक ( 2)02076४४ ) नाटक है, जिसमे वेदान्त 
के अद्ेतवाद का रोचक ढड् से प्रतिपादन किया गया है.। भास 
के वालचरित मे सवप्रथम असूर्त भावों को पात्रों के रूप से 
चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास की सफल 
ओर चरम परिणति प्रवोधचन्द्रोदय मे ठेख पड़ती है। इससे 
कवि ते विवेक, मोह, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, दस्भ, श्रद्धा, भक्ति 
आदि अमूत भावों को पुरुष और ख््री पात्रों के रूप सें कल्पित 
फर अध्यात्मविद्या का सुन्दर उपदेश दिया है। दाशैनिक दृष्टि से 
यह नाटक अत्यन्त महत्वसय है। इसमे भक्ति और ज्ञान का 
भव समन्वय किया गया है। इसके दाशैनिक पद्च बढ़े 
४०३ आअ है। इसके पदों के कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जाते हैं--.- 

शाल्तेधवन्तमहिस्नि निर्मलचिदानन्दे तरक़ावली- 

निर्मुक्तेउ्मृतसायरास्मसि मनाड मस्तोडपि नाचामति। 
निश्रे मृगतृष्णिकार्एचजले आन्तोडपि सूढः पिव- 
त्वाचामत्ववंगाहते४मिरसते मजत्यथोन्मजति ॥ ४६ 


॥।॒ 


8 
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“इस ब्रह्मरूपी प्रशान्त महासागर में कहीं विकाररूपी तरंगें नहीं 
उठती, सर्वेत्र अनन्त महिमा व्याप्त हो रही है, सांसारिक 
विपय-वासनाओं से शून्य निर्मल ज्ञानरूपी आनन्द प्रसार पा रहा. 
है। ऐसे अमृतमय जल मे निरन्तर निमझ रहने पर भी यह मूढ़ 
मानव उसका जरा भी आस्वादन नहीं करता । किन्तु दूसरी ओर 
बार बार निराश होने पर भी संसार के सृगतृष्णा-तुल्य निस्सार 
जल का बारम्बार पान करता है, आस्वादन करता है, उसमे 
डुबकी लगाता है, रमण करता है तथा डूबता-उतराता है |?- 
शोकरूपी वृक्ष किस प्रकार पल्लवित होता है, इसकां रूपकात्मक 
चर्णेन देखिए--- 

उप्यन्ते विववल्लचिबी जविषमाः क्लेशा: ग्रियाख्या नरें- - 

स्तेभ्य: स्नेहमया भवनति नतिराष्ट्रजासियर्भाकुरा: । 
येभ्यो3मी शतशः कुकूलहुतमुन्दाह दहन्तः रानै- 
देंहं दीतशिसासहल्शिखरा रोहन्ति शो कहुमा: ॥ ४१६ 

पवषलता के बीजो के समान अनथकारी पुत्र-कलत्ररूपी क्लेश- 
बीजों को मनुष्य इस संसार में वोते है। इन बीजों से शीघ्र ही 
वज्ञाधि के समान संतापकारक स्नेहासक्ति-रूपी अद्छुर फूट 
निकलते हैं। इन्हीं अछुरों से शोकरूपी वृक्षों का श्राइुभौव होता 
है, जो हजारों ढुःखरूपी ज्वालाओं से युक्त हो तुपाधि ( भूसी की 
आग ) की तरह मनुष्यों की देह को भीतर ही भीतर जा | है 
करते हैं।? अतएव इस अज्ञानरूपी जड़ वाले संसार वृक्ष का 
समूल नाश करने का एकमात्र उपाय यही है कि जगदीश्वर 
परमात्मा के आराघन-बीज से प्रादुभूत ताक्ष्विक ज्ञान का हीं 
आश्रय लिया जाय--- 

अमृष्य संसारतरोरबोधमृलस्थ नोन्यूलविनाशनाय | 

विश्वेश्वराराधनवी जजातात्तत्वावबो घादपरो ध्भ्युपायः ॥ 2(७ 


प्रसन्न॒राधव मश्भ्३ 


प्रवोधचन्द्रोदय का ही अनुकर्ण कर तेरहवचीं शताच्दी में 
यशःपाल ने मोहपराजय, चौदहवीं शताछ्दी में वेह्ुटनाथ ने 
संकव्प-सूर्योदय तथा. सोलहवीं शताब्दी में कवि फंणपूर ने 
चतन्यचन्द्रोदय लामक रूपकात्मक नाटकों की रचना को | 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्याकाण्ड में पद्चवटी के 
वर्णुनअसंग में जिस आध्यात्मिक रूपक की रचना की है, 
उसमे प्रवोधचन्दोदय फे पात्रों को भी अपनाया है। कवि 
केशवदास ने इसका छन्दोवद्ध अनुवाद विज्ञान ग्ौताः में 
किया है। ५ 


जयदेद 5 
प्रसन्नराधव के कर्ता जयदेव ( १२०० ॥६० ) विदर्भदश के 
कु डिननगर के निवासी थे । उनके पिता का नाम महादेव तथा 
साता का सुसित्रा था। उन्होंने 'चन्द्राहेकः नासक प्रसिद्ध 
अलंकार ग्रन्थ की रचना की है। ये गीतगोविन्दः के रचयिता 
जयदेव से सवथा भिन्न है। कवि होने के साथ हो वे उच्चकोटि 
क्के तार्बिक भी थे। प्रसन्नराघव की प्रस्तावना में वे रवय॑ 
ऋहते हैं-- 
_येष॑ कोमलकाव्यकीशलकलालीलावती भारती 
तेषा कहशतकेबकर्व॑चनोद्यारेडपि कि हीयते। 
ये; कान्ताकुच्मरडले कररुह्य: सानन्दमारोंपिता- 
रते: कि मतकरीन्वकुम्मशिखरे नारोपणीयाः शरा॥ 2९६ 
जिसकी वाणी काव्य की कोसलकान्तपदावल्ी की रचना करने 
मे सहज ही समथे हो, यदि वह तकशाल्ष के ककंश ओर वक्र 
वाक्यो का भी गुस्फन कर सके तो इसमें आश्चय की फौन 
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सी वात ! क्‍या जो लोग आनन्दपूचक अपनी प्रिया के 
कुचमण्डल का स्पर्श अपनी उ गलियों से करते हैं, वे ही बड़े-बड़े 
भतवाले हाथियों के मरतक पर उन्हीं उगलियो से बाणसंधान 
नहीं करते ९! ; 


प्रसन्नराधव सात अंकों का नांटक है | इसमें रामायण की 
कथा अनेक रोचक परिवतनो के साथ, चित्रित है। पहले अद् 
मे बाणासुर ओर रावण दोनों सीता की याचना कर उपहासास्पद 
बनते हैं । दूसरे अछ्ू मे राम जनकपुर के उद्यान में सीता को 
अपनी सखी के साथ भ्रमण करते देखते हैं। राम ओर सीता 
दोनीं वासन्ती-लता तथा सहकार-बुक्ष के संयोग का वर्शन कर 
अपने भावी मिलन की ओर उत्कण्ठापूर्ण संकेत करते हैं । दोनों 
में साक्षात्कार होता है और वे परस्पर आक्ष्ट होते हैं। तीसरे 
अंक में सीता-स्वयंचर तथा चौथे अंक मे राम का परशुराम से 
युद्ध होता है। पांचवें अक मे घटनाओं के वर्शेन में कवि की 
अनूठी सूक देख पड़ती है। नदियो के संवाद ढ्वारा राम-बनवास 
से लेकर सीता-हरण तक की घटनाओ से पाठकों को परिचित 
करा दिया जाता है। छठे अंक मे विरहो राम को दो विद्याधर 
माया छवारा लंका की घटनाएं दिखाते हैं। सीता रावण के 
प्रण॒य-प्रस्ताव को ठुकरा देती है। रावण क्रोधवश उन्हें मार 
- डालने के लिये झागे बढ़ता है, इतने मे ही उसके हाथ में उसके 
पुत्र अक्ष का कटा सिर आ जाता है। सातवें अंक मे रावश-वध' 
कर राम आकाश-साग से अयोध्या लौट आते है । 

भवभूति के समान जयदेव का संस्कृत भाषा पर असामान्य 


अधिकार था । उनकी भाषा में अद्भुत विलास एथं लालित्य 
है। पदशय्या इतनी मसृण एवं उदार है कि भाषा मे अपूर्व 


प्रसन्नराघव॑ ब्श्श 


स्मणीयता आ गई है। उन्होंने अपने विषय सें जो गर्वोक्ति की 
है-विज्ञासो यंद्धाचामसमरसनिप्यन्दमधुर:--बह वहुत-कुछ 
उपयुक्त है। उनकी शैली बढ़ी.ही प्रांजल, आसादिक, परिप्क्त 
एवं मधुर है। उनकी उपाधि 'पीयूपबषे! सर्वथा उचित है। सच 
पूछा जाय तो प्रसन्षराघव मे जितना नाटकीय सोन्दये नही हे 
उससे कहीं अधिक सूक्ति-सौन्दयय पर ही मुग्ध होकर गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने उनके कई पद्यों को अपने रामचरितमानस से 
अनुवाद करके स्वीकार कर लिया है१। उनकी शैली के कुछ 
नमूने देखिए-- 
अपि मुदमुण्यान्तों धग्विलासे: रबकीये: 
. प्रमसितिपु तोष॑ यान्ति सन्‍्तः कियन्तः | 
निजघनमकरन्दस्यन्दपूर्णालवालः 
कलशसलिलसेक नेहते कि रखल: ॥ 2१६ 
(एस संसार में भत्ना ऐसे सत्लन कितने हैं जो स्वरचित रचनाओं 
से आनन्दित होते हुए भी दूसरों की काव्य-कृतियों पर पूर्ण 
परितोष प्रकट करते हैं १ क्‍या आम्र का बह वृक्ष, जिसका थात्ा 
अपने सघन मकरन्द रस से ही भर रहा हो, घड़ों के जलन से 
सींचे जानें की कामना नहीं करता ९? 
,.. सौमित्रे ननु सेव्यतां तरुतल॑ चरडांशुरुजुम्मते 
रे चयडांशोनिशि का कथा रघुपते चन्द्रो अ्यमुन्मी लति। 
चत्सेतद्विदितं कर्थ नु मवता पत्ते कुरन्न' यतः 
काप्ति प्र यसि हा कुरज्नयने चन्द्रानने जानकि ॥६९ 


१--सुल्लसी-अन्थावली, तीसरा भाग, पृष्ठ १६३-१७४ 


श्ध्द्‌ संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


- सीता के वियोग से व्यथित राम पूर्व दिशा में पूर्णचन्द्रमए्डल 
को उद्त होते देख लक्ष्मण से कहते है--.है लक्ष्मण, चलों 
किसी पेड़ के नीचे चलें, क्‍योंकि देखो यह प्रचए्ड सूर्य उद्ित हो - 
रहा है | का 
लक्ष्मण---ह्दि राघव, रात में सूर्य कहां से आयेगा ? यह तो 

चन्द्रिमा उदित हो रहा है |? * ४ 
राम-- है वत्स, यह बात तुम्हें केसे मालूम हुई ९? 
लक्ष्मए---क्योंकि यह म्ंग के चिन्ह को घारण कर रहा है !? 
लक्ष्मण के मुख से स्ृग का नाम सुनते ही सगनेत्री सीता का 
स्मरण कर राम कह उठते हैं---हा प्रियतमे, सगनयनी, चन्द्रमुखी 
जानको ! तुस कहां हो ९? प्रसन्नराघव के कमतीय शब्द-विन्यास 
के कुछ नमूने देखिए--युवतिलोकललामवल्लीः, 'कलकण्ठीकए्ठ- 
संवादभूमि:', 'सततसुखसंवासवसतिः”, किपां नेषा कथय कविता- 
कामिनी कफोतुकाय |? ' - 

वत्सराज 


ये कालंजरनरेश परमर्दिदेव ( ११६३-१२०३ ई० ) के मंत्री 
थे। इन्होंने छः नाटकों की रचना की--( १) किराताजु नीय 
व्यायोंग भारवि के प्रसिद्ध महाकाव्य के आधार पर रचा गया 
एकांकी व्यायोगः है। (२) कपू रचरित एक अंक का 'भाण!? हैं, 
जिसमे दयत़्कर कपूर अपने रोचक अलुभवों का चर्शान करता 
है। (३) हास्थचूड़ामणि एकांकी भ्रहसनः है । (४) रुक्मिगीहरण 
चार अंकों का हिहास्ृग! है। (५) त्रिपुरदाह चार अंकों का 
'डिमः है, जिसमे शिव द्वारा त्रिपुरापुर की नगरी के विध्वंस का - 
वर्णन है। (६) समहर-भन्‍्थन तीन अंकों का समवकारः है| 
इसमें देवताओं ओर राक्षसों द्वारा समुद्र-मन्धन, समुद्र से चौदह' 


च॑ंत्सराज ” २४७ 
रत्नों की उत्पत्ति, जिष्णु और लक्ष्मी का प्रणय वथा विवाह 
इत्यादि घटनाएँ वर्णित है। का हा 

भास के अनन्तर वत्सराज ही ऐसे नाटककार हुए है 

जिन्होंने इतने-विविध प्रकार के रूपकों की रचना की है। उनफी 
शैली सरल, सशक्त और ललित है। उससे दीघ सम्रासों तथा 
हुरूद वाक्य-विन्यास का प्रयोग नहीं किया गया है। उनके 
छोटे-छोठे नाटको- में नाटकीय क्रियाशीलता, रोचकता तथा 
घटनाओं की प्रधानता देख पड़ती है। उनकी शेली का पमूना 
देखिए-- 
सिध्यन्ति ऋमा; बलिनाों बलेन लोकस्थितिः किन्तु न लंघनी- | 
इृष्टय व संहत्त मल गिरीशः शत्रुच्छिदे सजयति त्रिशुलम्‌ ॥₹०ह ०९९ 

. बारहवीं शताब्दी के बाद संस्कृत नाटकों का प्रचार क्रमशः 
कम होता गया इसका एक कारण यह था कि कविंगंण अपनी 
रचनाएँ सुशिक्षित शिष्टतगे के लिये करते थे, अतः जनसाधारण 
के लिये दुर्बोध होने के कारण उनकी कृतियों का प्रचार व्यापक 
न हो सका। दूसरे, देश मे चिधर्मियों का शासन स्थापित हो 
जाने के बाद संरक्षत साहित्य के पठन-पाठन ओर सृजन को 
“राजकीय प्रोत्साइन मिलना बन्द हो गया। तीसरे, संस्कृत का 

प्योग दैनिक व्ययहार मे कम होता गया और उसका स्थान 
धीरे-धीरे प्रान्तीय भाषाओ ने ले लिया। फिर भी संस्कृत कई 
शताब्दियों तक नाटकों की भाषा बनी रही। उद्दाहरणाथे, 
विद्यापति ठाकुर के चाटको में पात्र संस्कृत ओर प्राकृत का ही 
प्रयोग करते है, केक्ल पद्य मैथिल्ो मे है। सारे मध्ययुग से 
त्था अभी तक संस्कृत नाटक लिखे जाते है। संस्कत नाटकों , 


की एक हाल की सूची मे ६५० नाटकों के नाम दिखे 
ण्ये हैं। 


श्श्द संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


प्रो० सिल्वन लेवी के शब्दों में भारत की मौलिकता उसकी 
नाव्यकला में पूर्णतया अभिव्यक्त हुई है--इस कला में भारत 
की रूढ़ियों, सिद्धान्तों ओर संस्थाओं का मिला-जुला सार पाया 
जाता है। नाटक भारतीये प्रतिभा का सर्वोत्तम आविष्कार है 
भारत की साहित्यकला का चरम निंचोड़ है। _ 
ऊपर संस्कृत के प्रमुख एवं प्रसिद्ध नाटककारों तथा उनकी 
रचनाओं का विवेचन किया गया है। वारहवी शताब्दी के बाद 
रचे गये संस्कृत नाटकों का प्रचार जनता में कम हुआ । उनमे से 
कुछ प्रसिद्ध कृतियों तथा उनके .कर्ताओ का डल्लेखमात्र कर यह 
अध्याय समाप्त किया जाता है--जयसिंहसूरि-कृत हस्मीरमदसर्दन 
( १९३० ई० ); जगदीश्वर-कृत हास्याणंव (-१६०० ई० ); 
रामभद्रदीक्षित-कत जानकीपरिशय € १७००३० ); शेक्सपियर के 
'मिडसमर नाइट,स ड्रीम” के आधार पर आर० ऋष्णमाचारी- 
कृत चासन्तिकस्वप्त (१८६२ ६०); लक्ष्मणसूरि-कृत दिल्ली-साम्राज्य 
(१६१२ ६०) वथा मूलशझ्लर याज्ञिक बी० ए० कृत छुत्रपतिसाम्रान्य, 
प्रतापविजय ओर संयोगिता-स्वयंव॒र । 
संस्कृत नाटकों की विशेषताएं 
संसक्रत के नाटक रुस-प्रधान होते हैं। उनसे वास्तविकता 
पग्रथवा कथा-वरतु की यथाथता की ओर उतना ध्यान नहीं दिया 
गया जितना ग्रेकज्षकों अथवा पाठकों के हृदय मे किसी रसविशेष 
का संचार करने की ओर। कवि की विदग्धता केवल 
रसाभिव्यक्ति की पूणता मे हो मानी जाती थी। रस ही नाव्यकला 
का प्रधान लक्ष्य साना गया। प्रधान रस शृद्भार अथवा वीर 
इन्हीं दो से कोई होता था। पाश्चात्य नाटकों की तरह चरित्र- 
चित्रण नाटक का सुख्य अज्ग नहीं समझा गया | अतः नाटकों 





संस्कृत नाटकों की विशेषताएं श६ 


मे प्रायः ऐसी ही कथा का आश्रय लिया गया जो प्रसिद्ध होने 
के फारण भ्रेक्ञकों के मनोनुकूल हो। इस प्रकार संस्क्षत नाटक 
रसप्रधान तथा कवित्वमय हुए ओर उनमे आदशवाद की सृष्टि 
'हुईं। इसका आशय यह नही कि सस्क्ृत नाटक में वास्तावकता 
का अस्तित्व ही नहीं । सच पूछा जाय तो संस्कृत नाटकों का ही 
नहीं अपितु समग्र संस्कृत काव्य-साहित्य का उद्देश्य यथाथ और 
आदरशें दोनो का समुचित-समन्बंथ उपस्थित फरना था। 
संस्कृत नाटकी में पानत्नों की संख्या नियत नहीं रहती। पात्र 
'ज्ौकिक, दिव्य अथवा अधदिव्य होते है। कबियों ने व्यक्तिमूलक 
(7009009/] ) पात्नों की अवतारणा की ओर उतना घ्त्त 
नहीं दिय. जितना समुदायगत- ( ॥ए]/४०७! ) चरित्रों की स्॒र 
की ओर । कालिदास, शूद्गक प्रभ्नत कुछ महान्‌ कलाकारों की 
ऋृतियों मे सल्ने ही पात्र अपना विशिष्ट व्यक्तित्व रखते हो, किन्तु 
साधारणतया संस्कृत नाटककारों ने परम्पराभ्ुक्त चरित्रों का ही 
निर्माण किया है। स्वप्रवोसवदत्त, मालविकापिमित्र, रल्लावली, 
प्रियदर्शिका, कपू रमझरी आदि के नायक-नायिकाओं के व्यक्तित्व 
में कोई विशेष - अन्तर नहीं प्रतीत होता । पात्र अपनी अपनी 
स्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते है। 
संस्क्षत का प्रयोग फेवल नायक अथवा उच्च बग के पात्रों द्वारा 
होता है। निम्नभेणी के लोग और स््री-पात्र प्राकृत में ही 
शेलते है । 


संस्कृत नाटकों में एरिस्टॉटल द्वारा निर्दिष्ट समय ओर स्थान 
की अन्विनि ( एं॥68 0 हा78 ७700 990०७ ) भी नही पाई 
जाती । केवल 'कणशुभारः ओर 'ऊरुभन्ञर दो अपवाद हैं। 
पश्टचात्य नाटकों की भांति संस्कृत नाटक के अझ्डों का विभाजन 
विभिन्न दृश्यो मे नहीं होता भापा गद्यपद्ममय होती है। पदों को 
प्रायः स्वर से पढ़ा जाता है। नाटक के अन्तर्गत नाटक, पत्रलेख, 
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अभिज्ञान ( पहिचान की निशानी ), विदूषक आदि के उपभोग 
में संस्क्त्त तथा पाश्चात्य नाटकों में समानता-है। इसमे कोई 
सन्देह नहीं कि संस्कृत नाटक अभिनय के लिये ही लिखे जाते 
थे, क्योंकि इनमें नाटकीय निर्देश और असिनयसंकेत भी दिये 
गये हैं। दशकों के बेठने के लिये नियम भी बने थे। खी पात्रों 
का अभिनय नटियां क्रिया करती थीं। नाटक का कथानक 
ऐतिहासिक, पोराशिक या कवि कल्पित होता है। उसमें रघ्गमत्न 
पर वध, युद्ध, विवाह, भोजन, यात्रा, सत्यु आदि अशुस या : 
ब्रीडाजनक व्यापारों का अभिनय निषिद्ध माना गया है। 
संस्क्रत नाटक प्रायः सुखान्त होते हैं. किन्तु यह कथन 
युक्तिसंगत नहीं कि संस्क्रत में ढुःखान्त नाटकों का नितान्त अभाव 
है। यदि दुःखान्‍्त नाटक का अये नायक के शोक, परासच और 
मृत्यु का चित्रण करना है तो इस दृष्टि से कशंसार, ऊरुभन्ज, 
वेणीसंहार और चर्डकोशिक निश्चित रूप से दुःखान्त नाटक 
माने जाने चाहिए। कर्णुसार मे कण की मृत्यु तो नहीं होती, 
पर कवच-कुण्डलों से वद्धित हो जाने के रूप मे वह अपने 
जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति मोल ले लेता है। ऊरुभज्ज में 
दुर्योधन की रह्नसख् पर मृत्यु हो जाती है और वेणीसंहार मे 
उसकी सृत्यु की सूचना हमे छारपाल के द्वारा मित्नती है। 
चण्डकोशिक में भी हरिश्चन्द्र दुःखों से अभिभूत हो अन्त में 
स्वर्ग जाते हैं? । है 
प्रत्येक संस्क्त नाटक का आरम्भ प्रस्तावना? से होता है! 
प्रस्तावना में सूत्रधार, नटी, विदूषक अथवा परिपाश्वेक के साथ 
६--९. -क्रा्2/॥का66. १60: ११७४०१९४ क्‍7- इयर, 
7700680788 0 90, 0शन्‍९ए७ (070७0 988, 
797? 274--30. 


संस्कृत नाटकों की विशेषताएं -भ६१ | 


हि] 


बावचीत करता हुआ नाटक की कथावस्तु और कवि का संक्तिप्त 
परिचय देकर-नाटक का आरभमम कराता है। अक्ू की समाप्ति 
तक रह्सत्व कभी खाली नहीं रहता । प्रथम अछ के आरम्भ में 
आथवा दो अ्को के बीच में 'विष्कस्भकः का प्रयोग होता है, 
जिसमें संवाद या खागत-भाषण द्वारा प्रेक्ञकों को ऐसी घटनाओ 
की सूचना दी जाती है जिनका रघ्गभमत्व पर दिखलाया जाना 
आवश्यक नहीं, किन्तु फथासूत्र के निवोह के लिये जिनका 
जानना अनिवाये है। नाटक की समाप्ति भरतवाक्य! से होती 
है, जिसमे प्रधानपात्र देश या समाज की उन्नति की शुभकामना 
“करता है। संस्कृत नाटक में कम से कम पांच ओर अधिक से 
अधिक दस अछ्ल होते हैं।. - * 


संस्कृत नाटकों में प्रकृति के साथ घंनिष्ठ सम्बन्ध देख, 
पड़ता है। प्रकृति की रमशीयंता नाटक की चारुता से अभिवृद्धि _ 
करती है | उपवन के वृक्ष, लताएं, नदियां, पशु, पक्षी आदि 
सभी नाटक के सजीव अक्ज है | संस्कृत नाटकों में अन्तःप्रकृति 
के साथ ही बाह्मप्रकृति का भी सुन्दर एवं विशद चित्रण पाया 
जाता है। अन्तःप्रकृति की सूक्ष्म एवं सुकुमार भावनाओं के 
चित्रण के लिये बाह्यअक्नति चित्रफल्क का कार्य करती है। 


. सस्क्ृत नाटकफो की रचना का कल्ात्मकप्रभाव क्‍या है ९ इस 
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नाथ्यशासत्र मे भरत कहते हैं कि 
' नाटक दुःख, परिश्रस अथवा शोक पे त्रस्त ्ोोगों के लिये 
विश्राम ओर विनोद का साधन है-- 


दुःखातोनां श्रमाताचा शोकातोना तपस्विनाम्‌ 
विश्रामजनन॑ लोके नाव्वमेतद्‌.. भविष्यति । 
विनोदजनन काले नाव्यसेतद्‌. भविष्यति ॥ 
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कालिदास ने भी नाटक को सिनज्न रूचि वाल्ते लोगों का एक 
सामान्य मनोविनोद बतलाया है--नाख्य॑ भमिन्नरुचैजेनस्य 


- बहुध्याप्येकं समाराधनमू? ( माल० १४ )। स्रवभूति ने अच्छे 


क्र 


नाटकों के लक्षण इस प्रकार बतलाये हैं-- : 
भृम्ना रसानां गहनां: अ्योगा: सौहाद हथानि विशेष्टितानि | 
ओद्धत्यमायो जितकामसूत्रं चित्रा: कथा वाचि विदस्पता च ॥मा ०मा० 0६ 
विभिन्न रसों का प्रचुर एवं गहन अयोग; प्रीतिपूर्ण, रुचिर एवं 
कमनीय काय-कलापों का अभिनय; पराक्रम और प्रणय 
का चित्रण; विचित्र कथावस्तु तथा निपुण संवाद ( ऐसे लक्षणों 
से युक्त नाटक ही उत्कृष्ट माने जाते हैं ) ! पनझ्जय मे दशरूपक 
में कहा है कि नाटकों की रचना तो केवल आनन्दातिरेक की 
विशुद्ध अभिव्यक्ति मात्र है; जो अब्प-बुद्धि उन्हें इतिहास आदि 
के समान -व्युत्पत्तिजनक बौद्धिक भन्‍्थ ही भानता है, 
कल्ाजन्य सौन्दर्य अथवा आनन्द का ख्ेशंसात्र भी बोध नहीं-- 
आलनन्‍्दनिष्यन्दिषु रूपकेपु व्युत्नत्तिमात्रं फलमल्यबुद्धिः । 
योध्पीतिहासादिषदाह साधुरतस्मे नमः स्वाहुपराड,मुखाया ॥ ॥$ 
इस अध्याय के १७ प्रमुख नाटककारों की नामभाचली इस 
प्रकार है--- . 
१-भास; २-शूद्रक; ३-कालिदास; ४-अश्ववोष; ४-हें; 
६-भ्वमूति; ७-विशाखदत्त; , झ-भट्टनारायण; ६-मुरारि; 
१०-शक्तिभमद्र; ११-दामोद्र मिश्र; १९-राजशेखर; १३-क्षेसीश्वर; 
१४-द्डि'नाग; १४५-कऋष्णमिश्र; १६-जयदेव; १७-बत्सराज । 


अधलसा-क»बरमकाबमतक+पाथक-न्‍प»> नामक दा ना. 


जे 
_गद्य--साहित्य 


उत्पत्ति तथा विकास--संस्क्ृत मे गद्य का प्रयोग 
चेदिक फाल से होता आया है। कृष्णयजुबद, जाह्मण तथा 
उपनिषद्‌ अधिकांश गद्य से ही है। तत्पश्चात्‌ गद्य का प्रयोग 
महांभारत में देख पड़ता है। यास्‍्क (७०० ईं० पू०) का निरुक्तः 


् 
गद्य हो निरखिस मे! ण्दंजलि ( 9४८ टै० स्त्ठु ) ने अपना सहा“ 


भांष्य गद्य मे लिखा है।। पद्य की अपेक्षा गद्य की श्रे्ठता 
दिखलाने के लिये ही प्राचोन काल से यह उक्ति प्रचलित है-- 
गद्य कवीनां निकर्ण वदन्तिः--गद्य ही कवियों की कसोटी है 7 
संस्कृत साहित्य मे गद्य का डपयोग प्रधानतया टीकाओ मे 
व्याकरण-अन्धों में तथा ज्योतिष आदि वेज्ञानिक अन्थों मे हुआ 
है। काव्य-माध्यम की दृष्टि से गद्य का स्थान पद्य को अपेक्षा 
गोण है ओर उसका प्रयोग कथाओ से, आख्यायिकाओं मे तथा 

आंशिक रूप से नाटकों में हुआ है। 
संस्कृत गय-काव्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान 
अल्यन्त सीमित है। इसका उद्धव कब ओर केसे हुआ, यह 
निश्चित रूप से कहना कठिन है। गद्य-काव्य का स्प्रथम 
दशच दण्डी, सुबन्धु ओर बाण की कृतियो में होता है, चह भी 
पूर्ण विकसित रूप में । उनके पूर्व के लेखकों तथा रचनाओं का 
इतिहास निविड़ अन्धकार मे छिपा है। हा, इतना तो निश्चित 
कि गद्य-काव्य सी संस्कृत साहित्य की एक परम प्राचीन शाखा 
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है। कात्यायन (३०० ई० पू०) अपने वात्तिक में आख्यायिका 
का उल्लेख करते हैं?। पतंजलि अपने महाभाप्य में तीन. 
आख्याय्रिकाओं से परिचित है--वासवदत्ता, 'सुमनोत्तराः 
ओर 'भेमरथी?र । बृहस्कथा, पंचतन्त्र की , कथाएं तथा तन्‍्त्रा- 
ख्यायिका में कथा? और आख्यायिका? ( जो गद्य-काव्य के ही 
दो भेद हैं) का जो उल्लेख है, उसका गद्य-काव्य से कोई घनिष्ट 
सम्बन्ध नहीं । पर यह निर्विवाद है कि गद्य-काव्य की सृष्टि 
पद्य-काव्य से लोफकथाओं के माध्यम हारा ही हुई है। बाण 
हथेचरित' में भट्टार हरिचन्द्ररे नामक एक उच्चकोटि के गये 
लेखक का उल्लेख करते हैं, किन्तु उनका कोई गद्यनय्नन्थ उपलब्ध 
नहीं हुआ है। कुछ उपलब्ध शिलालेखों से गद्य-कराव्य का प्रचार 
एवं प्रसार स्पष्ट लक्षित होता है। रुद्रदामन्‌ के शिंलालेख (१४० 
$०) में अलंकृत गद्य-शैली का प्रयोग हुआ है। गुप्रकोल्ीन एक 
शिलालेख (४०० ई० ) ऐसी शैली में रचित उपलब्ध हुआ है 
जिसकी तुलना बाण की गद्य-शेली से हो सकती है। इन प्रमाणों 
के आधार पर यही निष्कृष निकलता है कि गय्यन्‍काव्य' की केला 
का प्रचार दण्डी, सुबन्धु ओर बाण से कई शताब्दी पूंव से ही 
रहा होगा, किन्तु इन कलाकारों ने अपने अनुपम तथा उत्कृष्ट 
गद्य-काज्यों के प्रभाव से अपने पूवंवर्ती लेखकों को ऐसा 
आच्छादित कर दिया कि उनमे से बहुतों के नाम भी उपलब्ध 





१---लुबाख्यायिखेग्यो बहुलभ? “आख्यानाख्यायिकेतिह|सपुराणेभ्यस्व--ह 
वाचिक । 
२--अधिक्ृत्य इते ग्रन्थे” बहुल लुग्वक्तव्यः | वासवदत्ता सुमनोत्तर 
न व भवति | गैमसथी | महामभाष्य ४|३।८७ छ 
३... दबन्धोज्ज्वलो हारी कृतवर्शक्रमस्थिति: । 
मद्ठारहस्चिन्द्रस्य गद्यवन्धी न्‍ुंपायते ॥ हषेचरित 


कथा ओर -आख्यायिका २६४ 


पहीं होते | द्डी, सुन्‍न्धु ओर वाण गग-काव्य के विकास-काल 

की चरमोजन्नति के प्रतिनिधि लेखक है। इनसे पूर्व दीघंकाल तक 
साहित्य के इस अक्ष के अभ्यास होता रहा होगा, यह स्वीकार 
करने ले कोई आपति नहों। वररुचिक्ृृत चारुसती”, रामिल- 
सोमिलक्ृत शृद्रक-क्थाश, तथा श्रीपालिक्त तरज्ञवतो?र -इस 
कथन को पुष्टि करते है। यद्यपि ये लेखक और ये भन्थ हमारे 
लिंये केबल नाममात् ही: है, तथापि वे गद्यकाज्य की उत्तरोत्तर 
चूद्धि और विकास के परि चायकं-हैं ३ 


कथा और अख्यायिका--संस्क्तत गद्य-साहित्य के 
प्रधान रूपसे दो विभ्वाग किये गये है--कथा' ओर अंख्यायिका? । ' 
दण्डी४५ के अनुसार इनसे निम्नलिखित भेद होते है--( १) ' 
कथा कविक॒ल्पित, होती है; अख्योयिका ऐतिहासिक इतिवृत्त पर 
अवलम्बित१ ।,. (४) कथा से वक्ता स्वथ॑ नायक अथा)। अन्य 
कोई रहता- है; आख्यायिका मे नायक स्वयं वक्ता होता है। 
आख्यायिका को हम एक प्रकार से आत्म-कथा कह सकते हैं । 
(३) आख्यायिका का विभाग अध्यायों मे किये। जाता है, 
जैन्हें उच्डंवास कहते है, तथा उसमे बक्‍त्र तथा अपरवक्त्र 
छन्द्‌ के पद्यो-का समावेश रहता है, पर कथा मे नहीं। (४) 
कथा में कन्याहरण, संग्राम, विश्रलभ, सूर्योदय, चन्द्रोद्य आदि 
औ--तो शू द्रककथाकारी वन्यौ रामिलसौमिलौ | 
* कांथ्यं ययोह् योरासीदर्धनारीश्वरोपमम्‌ || जल्हण 
२--पपुण्या पुनाति गंगेव ग। तरंगवती कथा?--तिलकमंजरी 
रे--७. २ 7७. '0स8फ . छणवें घ6ए७०ए४७छ७१६ 67 
उक्षाशपर्ता 03080', ।गरं००१४०४०४ $0 रुस्कृत गद्यमजरी | 
४--काध्यादर्श ११२३-३० 
. ६“ अख्यायिकोपलब्धायो?, 'प्रवन्यकल्वना कथाः--अमरकोप १४ |१,६ 
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विषयों का वर्णन रहता है, पर आख्यायिका में नहीं। (५ ) 
“कथा में लेखक किसी अभशिप्राय से कुछ ऐसे विशेष शब्दों 
( ०४6०790708 ) का प्रयोग करता है जो कथा 
अआख्यायिका में भेद स्थापित करते हैं । 

उपयु क्त नियमों का एकांततः पालन संस्कृत गय-लेखकों ने 
नहीं किया है। दण्डी स्वयं कहते हैं. कि कथा-आख्यायिका मे 
कोई महत्व का भेद नहीं | इतना ही समझ लेना पर्याप्त होगा कि 
थे गुद्य-काव्य के दो नामसात्र हैं । 


गद्य-काज्य के लेखकों मे सब से प्राचीन कृतियां महाकर्वि 
दण्डी की उपलब्ध होती है। 'शाह्वधरपद्धति? में राजशेखर के 
नाम से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया गया है--- 


त्यो5स्नयस्त्रयो देवास्त्रयों वेदास्तयों गुणाः | 
त्रयो दरसण्डिग्रबन्धाएच त्रिषु लोकेषु विश्र ताः ॥ 


इस कथन के अनुसार दण्डी ने तीन ग्रन्थों की रचना की । इनमें 
से दो काव्यादश और दशकुमारचरित हैं। काव्यादर्श अलंकार 
शास्त्र का भन्‍थ है तथा दशकुमारचरित गद्य-काण्य है । काव्यादर्थश 
में गद्य-काव्य की शैली एवं कथावस्तु के सम्बन्ध मे जिन नियसों 
का विधान किया गया है, उनका सबंधा पालन दशकुमारचरिह्रले 
मे नहीं देख पड़ता | अतः कुछ विद्वानों की घारणा है उक्त दोनेहे 
कृतियां दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की लेखनी से प्रसूत है। किन्तु 
ऐसा भ्रतीत होता है कि दण्डी ने दशकुमारचरित की रचना 
अपने साहित्यिक जीवन के प्रभातकाल में की, तथा काव्यादर्श 
की रचना प्रोढ़ू प्रतिभा को श्राप्ति के पश्चात्त्‌। दश्डी की तीसरी 
रचना के सम्बन्ध मे विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोगों का कहना 
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है कि दण्डी की दृतीय रचना छन्दोवचिति या, कलापरिच्छेद है, 
क्योंकि काव्यादश १ से इन नासों का उल्लेख है। पर उक्त दोने 
नाम छन्दःशाख-सम्बन्धी किसी भी ग्रन्थ के. हो सकते हैँ । 
पिशेल ने निम्नलिखित दो आधारों पर मच्छकंटिक को दण्डी 
की तीसरी रचना सिद्ध. करने का प्रयास किया है--( १) 
पत्म्पदीव तमोड्ानिः वाला प्रसिंद्ध पद्य काव्याद्श ( श२२६ ) 
तथा सृच्छुकटिक ( १३४ ) दोनो में पाया जाता है। (२) 
सच्छुकटिफक तथा दशकुमारचरित का सामाजिक चित्रण एक-सा 
है। अतः दोनों दण्डी की रचंनाएं हैं। परन्तु भास के नाटकों 
की खोज के उपरान्त पहला तक निराधार हो जाता है तथा 
दूसरे तक में सी औचित्य नहीं देख पड़ता। कुछ पंरिडतों ने 
अल्लिका-मारुतः नामक नाटक को दण्डी की रचना माना है। 
किन्तु यह नाटक मालावार प्रा के उद्दण्ड रप्नाथ (१५०० ३०) 
की रचना स्त्रीकृत हो चुका हेर। भोजदेव ने 'ह्विसन्धानकाव्य? 
का दण्डी की रचना के रूप मे उल्लेख किया है ओर उसका 
एक श्लोक भी उद्धृत किया है३। सन्‌ १६२४ में अवन्तिसुन्दरीकथा 
नामक एक अपूर्श गद्य-काव्य प्रकाशित हुआ है। इसके सम्पादक 
एस० आर० कवि सहोदय ले इसे दरस्डी की रचना माना है४ । 
अवन्तिसुन्दरीकधा ओर दशकुमारचरित के कथानको मे 
समानता है। अन्तर फेवल शैली मे है। अवन्तिसुन्दरीकथा की 


२--१२१, ३।१७१ 


२--#ऊछेशा। 8क्राओए थे 3076006, 9. 287. 
३--उदास्महिसारास: प्रजानां हेवर्धन: 


धर्मप्रमव इत्यासीत् ख्यातों भरतपूर्षज: ॥ 
४-0. ए 00. 00. 4992, 99, 98.20!. 
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कृत दीका में अवन्तिसुन्दरी नामक्त आख्यायिका का उल्लेख 
किया गया है| अतः अबन्तिसुन्दरीकथा को ही विद्वानों ने 
दुण्डी की तीसरी रचना माना है! 


दुण्डी के आविर्भावकाल के विषय में वहुत मतभेद है । ६ वीं 
शताब्दी के भ्रन्‍्थों मे दस्डी का उल्लेख पाया जांता है।डा० 
बानेंट! का फथन है कि सिंहाली भाषा के अलक्लास्मन्थ 
'पसिय-चस-लकरः (स्वभापालक्वार ) की रचना काव्यादशे के 
आधार पर की गई है। इसके रचयिता राजा सेन प्रथम का 
समय ८४६-८६६ ईं० था। ८१४ ६० कन्नड़ी अलझ्लार-प्रन्थ 
क्विराजसाग में भी काच्यादश की थथेष्ट छाप देख पड़ती है। 
खत: दण्डी ८०० ई० के पहले हो हुए होंगे । 

काव्यादर्श के कुछ पद्यों मे कालिदास का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत 
होता है| अतः दुण्डी कालिदास के वाद के हैं। इसके 
अतिरिक्त कान्यादशे मे पांचवीं शताब्दी के राजा धवरसेन-रचित 
सेतुबन्ध” नामक ग्राक्ृत काव्य का उल्लेख है। अतएब दण्डी का 
आविभोव-काल ४००-८०० ३० के बीच प्रतीत होता है । 

दुण्डी बाण के पहले हुए थे या बाद में, इस विषय में 
मतभेद है। पीटरसन ओर याकोबी की सम्मति से काव्यादर्श 
के एक पद्म३ में 'कादम्बरी? के शुकनासोपदेश की ऋलक मिलती 
१-7. 8. 2. 8. 906, 9. 847, 
२--लक्ष्म लक्ष्मी तनोतीति प्रतीति सुमग्गं वचः?-- दण्डी 

भलिनसपि हिसांशोलेद्स लक्ष्मी तनोतिः-.-कालिदास 
३--अ्रस्नालोकरसंहा्यमसवार्य' सूम्रश्मिमिः । हे 

दृष्टिरोधकरं यूनां यौवन प्रमव तमः | काथ्यादर्श २।१९७ 

केवल' च निसर्गत एवाभानुमेद्यमरत्नालोकोच्छेद्रमप्रदीपप्रभापनेयम- 

तिगहन॑ तमों यौवनप्रमदम । --कादम्बरी 
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' है। दण्डी ले बाण और मयूर की प्रशंसा की हैः। अबन्ति- 
मुन्दरी कथा में कादम्बरी का चणन बाण की अखिद्ध कथा से 
सिलता-जुलता है। डा० बेलवेलंकर२ ने दण्डी का समय सातवीं 
शताब्दी का उत्तराध माना है। कुछ विद्धान्‌ अवन्तिसुन्द्रीकथा 
के आधार पर दण्डी.को भारवि का प्रपोत्र मानकर .उनका उक्त 
समय ही निधौरिंत करते हैं। " 
किन्तु दण्डी की शैली के अध्ययन से वे बाण के पूव॑बर्ती 
प्रतीत होते हैं। दशकुमारचरित की सरल “एवं प्रासादिक शेत्नी 
बाश की शैली से प्रभावित हुई नही जान पड़ती । यदि दरण्डी बाण 
के परवर्ती होते ठों उनकी शेली बाण की शैली के समान-श्लेष 
और वक्रोक्ति जेसे अलझ्ारों से अवश्य आक्रान्त होती । इसके 
अतिरिक्त दशर्कुमारचरित का भौगोलिकश और राजनीतिक 
चित्रण हषेवधन के पूष के भारत की ओर संकेत करता है। . 
इसलिये दुए्डी का स्थितिकाल ६०० ई० के लगभग प्रतीत 


होता है। 


काव्यादश और दशक्ुुमारचरित के आधार पर मातम होता 
है कि दुण्डी दक्षिणात्य थे ओर विद््स देश के निवासी थे । 
काव्यादश४ मे उन्होंने महांराष्ट्रीतराकृत तथा वेदर्भी शेल्ी की 
प्रशंसा की है | दशकुमारचरित मे कलिंग ओर आमन्ध्र देशों के 
उल्लेख से, 'कावेरीतीरपत्तनः जेसे शब्दों के प्रयोग से तथा 
दक्षिण में प्रचलित सामाजिक एवं पारिवारिक प्रथाओ के वन 
१--मिन्नतीर्णमुखेनापि चित्र बाणेन निर्व्यथः | 

ध्यवहारेषु जहो लीलां न मयूर:'*“**॥ 
२--१०४७ 0० काब्यादर्श 79. 76.77. 5 
३-०--००॥7४ - 2%8 (००977 #४०७॥ 70666 ० ६06. खुबंश 

०6 दशकुमास्वरित (907), 9. 46. ४--१।३४, ४१, ४२। 


कह 
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डी 


से भी उनका दाक्षिणात्य होना श्रमाणित द्ोता हू | 
दशकुमारचरित के अवलोकन से पता चलता है कि दण्डी एक 
सम्पन्न व्यक्ति थे तथा उन्होंने सभी प्रकार के सांसारिक अनुभव 
प्राप्त किये थे । 


दशकुमार-चरित का उतमान उपलब्ध स्वरूप तीन भागों में 
विभाजित है--(१) पूर्वपीठिका, जिसमें ४ उच्छ.ब्रास हैं, (२) 
दशकुमारचरित जिसमें ८ उच्छुबास हैं. तथा (३) उत्तरपीठिका । 
इनमें से केवल मध्य भाग अथात्‌ दृशकुमारचरित ही दस्डी की 
बाम्तविक रचना माना जाता है। इतना तो स्पष्ट है. कि आरम्भ 
में दण्डी ने सम्पूर्ण दशकुमारचरित की रचना स्वयं की होगी, 
किन्तु किसी कारणवश इस श्रन्थ के आदि तथा अन्त भाग नष्ट 
हो गए. इस पर दण्डी के किसी भक्त ने, जो मूल ग्रन्थ की 
शेली एवं कथावस्तु से अवगत रहा होगा, पूर्व तथा उत्तर पीठिका 
जोड़कर प्रन्थ को पूर्ण बना दिया । एम० आर० कि महोदय 
ने एक ओर कारण सुकाया है। उन्तके अनुसार १९४० ६० के 
लगभग दण्डी के मूल ग्रन्थ का तेलगू में अनुवाद हुआ था। 
समग्र मूल प्रन्थ के उपलब्ध न होने पर किसी कुशल द्वेग्वक ने 
बाद में नष्ट हुए भागों का तेलगू स संस्कृत मे पुनः रूपान्तर 
कर दिया । 


दशकुमारचरित में दस राजकुमार अपने-अपने पर्यटर्तों, 
विचित्र अनुभवों तथा पराक्रमों का मनोर॑जक वर्णन करते हैं। 
इसे 'धूर्ता' का रोमांस”! कहना अनुचित न होगा। छल-कपट, 
भार-काट तथा चोरी-जारी से ओत-ग्रोत यह एक सजीव कृति 
है.। व्यज्ञ ओर विनोद का पुट देकर उसमें तत्कालीन सम्राजका 
बडा ही गोचर चित्रण किया गया है। साहस-प्रेमी राजकुमार 
किस प्रकार उचित अनुचित का विचार छोड़ अपने काय की 
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सिद्धि के लिये प्रयस्न करते रहे हैं, इसका वन एक अनूठी 
व्यंगात्मक शैली में किया गया है। दस्भी, तपस्वी, कपटी ब्राह्मण, 
धूत कुट्टनी, व्यमिचारिणी स्त्रियां तथा हृदयहीन वेश्याए कक 
सबका खूब भंडाफोड़ किया गया है। दशकुमारचरित में जहां 
कथानक विचित्र है वहां उसके अनुरूप वर्शनशेल्ी भी सरस 
एवं प्रवाहपूर्ण है। 'कहीं विल्लास का विकास हृदय को उन्मत्त 
कर रहा है; कहीं सोंदर्य का सौरभ अन्तरात्मा को वेसुध बना 
रहा है; कहीं हास की कोमल लहरी मानसतल को. अनूठे ढन्ञ से 
तरद्वित करे रही है? दुण्डी का चरित्र-चित्रण विशद्‌ है। उनके 
सभी पात्र सजीव और वास्तविक प्रतीत होते हैं। समाज के 
उच्च और निम्नवर्ग का वे जीता-जागता चित्र उपस्थित कर देते 
है । दशकुमारचरित से उस समय की प्रचलित अनेक सामाजिक 
प्रथाओं का भी परिचय मिलता है। दण्डी का रचना-कौशल 
भी दर्शनीय है। कथा की रोचकत। से अभिवृद्धि करने के लिये 
वे कही शिष्ट-हास्य, कही सधुर व्यंग और कहीं गम्भीर वर्णन 
का आश्रय लेते हैं। कहीं बेन विस्तार है. तो कहीं लघु 
कथाएँ । कथाओं का क्रम प्रशंसनीय है। वरशुनप्रवाह दीघे 
विषयान्तरों से आक्रान्त नहीं होता | मुख्य कथा के स्रोत मे 
अवान्तर कथाएँ अवरोध नहीं उपस्थित करतीं। व्याकरण की 
दृष्टि से भी दशकुमारचरित निर्दोष है। इसमे लिए. और लुझः 

, लकार के प्रयोग पारणिनीय नियमो के अनुसार है, जेसा सुवन्धु 
की बासवद्त्ता मे नहीं देख पड़ता। विशद्‌ चरित्र-चित्रण 
नेसर्मिक शैली, बुद्धिविलास, शिष्ट परिहास, विषयान्तरों की 
न्यूनता, रसानुकूल शब्दविन्यास तथा यथाथ और आदश का 
सुन्दर सामंजस्थ आदि विशेषताएँ दृशकुमारचरित को संस्कृत 
गद-साहित्य में विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं । 


२७२ मंस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


दण्डी की शली--इण्डी सुभग एवं मनोरम बेदर्भी 
गय-शैली के आचाय कहे जा सकते हैं। उनकी वर्शन-प्रणाली 
सरल ओर ग्रासादिक है। वे अपनी भाषा को अलकारों के 
आड्सम्वर से चित्र-विचित्र बनाने का प्रयास नहीं करते | इसी 
' कारण वह नेसर्गिक, प्रवाहपूर्ण, सजी हुई और मुदावरेदार हैं। 
दण्डी के गद्य में अपनी विशेषता है। सुवन्धु के गय्य के 
समान न तो वह पप्रत्यक्षरश्तेपमयः है ओर न बाण के गद्य की 
भाँति सरसस्वस्वशुपद्‌? से सुशोमित साहित्यिक गद्य का आदरशें 
है। वह तो बहुत-छुछ प्रतिदिन के काय से आने चाला 
व्यावहारिकगद्यः का नमूना है। वाक्य प्रायः छोठे-छोदे हैं.। 
” वास्यव्न्यास आयासजनक नहीं, अपितु ओजरबी, ललित 
एवं सुव्यक्त हैं। अथ की स्पष्टता, रस की सम्यक्‌ अभिव्यक्ति, 
शब्दविन्यास की चारुता तथा कल्पना की उबरता दण्डी की 
शैली के विशेष गुण है। दण्डी के पद-लालित्य की बड़ी प्रशंसा 
हैं-दसण्डिनः पदलालित्यम!। अलनुप्रासमय_ तथा मनोरमे 
पद्विन्यास में वे कुशल हैं, जेसे अयुग्मशरः शरशयने 
शाययिष्यति), असत्येनास्य नास्‍्य॑ संसुज्यतेः, अनेकस्यानेक 
आतंकश्चिर चिकित्सकेरसंहार्य:संहत:?, स पुरणेः कर्मसि: आप्य 
पुरुषायुपं॑ पुनरपुस्येन भ्रजानामगण्यतामरेषुः इत्यादि । दस्डी 
अपने शब्दशीधन मे तथा लोकिक सत्यों को ओज:पूण भाषा 
में व्यक्त करने में कुशल हैं, जेसे--स्वदेशों देशान्तरमिति नेयंर 
गणना विदृग्धस्य पुरुषस्य”, आत्मानमात्मनाउनवसादथ वोद्धरन्ति 
सनन्‍्तः, न छलमति-निपुणोषपि पुरुषों नियतिलिखितां 
लेख।मतिक्रमितुम्‌र, 'इह. जयति हि न निरीह देहिनं श्रियः 
संश्रयन्तेंग, जीवितं हि नाम जन्मवर्ता चतुःपत्नाप्यहानि! | यत्र-तत्र 
दूएडी अवश्य ही भाषा को अलंझृत करना नहीं चूकते। 
उदाहरणाथ, सोती हुईं अम्बालिका के वर्णन को लीजिए अथवा 


सुबन्चु हक 
सत्रदवें उच्छ ।स को, जहों वे ओष्ठ्य वर्णों का प्रयोग ही नहीं 
करते। किन्तु उनके वाक्यालंकार परिमित सात्रा में ही प्रयुक्त 
होते हैं और थे सर्वत्र मनोहर एवं उपयुक्त हैं, ,न कि दुरूद ओर 
अनवरत । सुन्दर, सुभग एवं सुबोध संस्कृत गय्य-लेखक के नाते 
दण्डी हमार प्रशंसा के पात्र तथा अध्ययन के आदर हैं। एक 
भारतीय आलोचक ने दण्डी को ही एक मात्र कवि बताया है-- 
'कविदेश९्डी कविदंस्डी कतव्रिदेश्डी न संशय?। एक दूसरे 
आलोचक ने कहा है कि वाल्मीकि के प्रदुभोव के बाद कवि! 
शब्द का एक बचनमें प्रयोग हुआ करता था, व्यास के बाद 
हिंचचन में ( की ) तथा दण्डी के बाद बहुबंचन में ( कवयः ) 
होने लगा-- _ ४; ह 
' जातें जयति वाल्मीकी कविरित्यमिधाध्मवत्‌ | 
कपी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दस्डिनि ॥ 
भ्धुराविजयः महाकात्य की रचयित्री गद्भनादेवी ने दण्डी को 
उश्चकोटि का कवि स्वीकार किया है-- 
आचरर्यद्रिडनो काचामाचान्तामृतसपदाम्‌ | 
विकासो बेघसः पल्‍्या विलासमणिदर्षणम्‌ || 


खुबचन्धु 

._ -जासव॒दत्ता नामक गल-काच्य के रचयिता सुबन्धु का स्थिति- 
कोन अनिश्चित है। कुछ विद्वानों? की धारणा है कि सुबन्धु बाण 
के परवर्ती थे । खुबन्धु कई शब्दों, पदोर तथा घटनाओ के लिये 
जाण के ऋणी है। वासबद्ता में 'इन्द्रायुथः शब्द का प्रयोगरे 
धो. ऊऋशश्ाक्राक्षणाक्षपका' " 27, 8/6 76 #. ४69. 
२--जेसे, 'कि बहुना?, दिवः प्रमाणम?, अचिन्तयचः, आसीछास्य मनसि? | 
३--अज णेवेन्भावुपैेन मनोजवनाम्ना तुर्गेण सह नगरात्रिजेंगास | 


ब्ब् 


रे७छ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


चन्द्रापीड के उसी नाम के घोड़े की ओर संकेत करता है। 
महाश्वेता और कादस्बरी अपने अपने भ्रेमियों की सृत्यु पर प्राण 
दे देने का संकल्प करती हैं, किन्तु आकाशवाणी उन्हें ऐसा 
करने से रोकती है। वासबदत्ताः मे भी अपनी प्रेमिका के खो 
जाने पर कन्दर्पकेतु की ऐसी ही स्थिति दिखाई पड़ती है। . 
साथ ही बाण ने हर्पचरित-मे उस वासबदत्ता? का संकेत किया 
» जिसका उल्लेख पतंजलि के भ्न्थ में है।इस आधारो पर 
कुछ, बिद्ठान्‌ सुबन्धु का स्थितिकाल- वाण के बाद मानते है। 
उक्त मत के समथेन मे कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं 
है। टीकाकार भाउु चन्द्र ( १६०० ईं० ) के अतुसार बाण ने 
अपनी 'फादम्बरी? को 'अतिद्वयी कथा? कह कर वासवदत्ता? 
ओर बहत्कथा? की ओर संकेत किया है। म० म० कारो! 
महादेय ने सप्रमाण दिखाया है कि बाण सुबन्धु के परवर्ती थे 
तथा उन्होने हपेचरित में सु अन्धुक्ृत 'वासवदत्ता? का ही उल्लेखर 
किया है--(१) बामन ( ८०० ईं० ) ने अपनी 'काव्यात्नक्लार- 
सून्नइत्ति? में सुबन्धु की वासवदत्ता? और-बाण की काद्म्बरी? 
से उदाहरण दिये हैं। अतः ये दोनो ७४५० ३० के पूव हुए होगे। 
(२) कविराज ( १२०० ई० ) ने 'राघवपाण्डवीय?३ मे सुबन्धघु, 
बाणभट्ट और स्वयं को वक्रोक्ति मे कुशल बताया है। ऐसा जान 
पड़ता है कि फविराज ने इन तीनों नामों का स्थितिकात्न के 


>पाप्ाण ७० कप जज 72 60 मरा5 का, ०0 कादम्बरी, 79 7.8 
२---कवीनामगलहपों नूनं वासवदत्तया | 
शक्त्येव पारडपुत्राणां गतर्या कर्य गोचरम्‌ ॥ 


२---अबंधुर्वाण भद्ृश्व कविराज इति त्रयः | 


वक्रोत्तिमार्गनिपुणाश्चतु्थों विद्यते न वा ॥ १४१ 


सुबन्धु श्ष५श्‌ 


प्रक्रत-काच्य 'गौडवहो! ९ (७३६ ईै० ) में सुबन्धु की रचना का . 
पल्लेख हुआ है, पर बाण का नहीं । इससे यही निष्किष निकलता 
है कि घाक्पतिराज के समय मे सुबन्धु की पय्यौप्त प्रसिद्धि हो 
चुकी थी, पर बाण अभी तक अप्रसिद्ध ही थे । इस प्रकार सुबन्धु 
चाण के पूर्वचर्ती प्रमाणित होते हैं। मंख के 'श्रीकष्ठचरितःर 
में खुबन्धु और वाण की एक साथ प्रशंसा की गई है । ११६८ ६० 
के एक कन्नड़ी शिलालेख मे झुबन्घु के क्राव्यकल्ााकौशल की 
की प्रशंसा है। - - ह 


. ,छुबन्धुकुत बासवदत्ता के. चणन में तथा सवभूतिकृत मालती 
के वर्णन मे पयौप्त साम्य३ देख पड़ता है। जैसा कि पीछे 
दिखलाया जा चुका है, भवभूति ने कालिदास, के अन्थों से 
अनेक शब्द तथा भाव लिये हैं। सम्भव है कि मालती के 
वशोन से वे सुबन्धु से प्रभावित हुए हों। इस असुसान के आधार _ 
पर सुवन्धु भवभूति (-७०० ई० ) के पहले माने जा सकते हैं । 


घी] 





३--भासम्मि जलणमित्ते कन्तीदेवे अजन्स रहुआरे 
ह सोबधव अर बयम्मि हारियन्देअ आरखन्दों || ८०० 
२-मेण्ठे स्वहिस्दाधिरोहिणि वश याते सुबन्धो विधेः । 
शान्ते हनन्‍त च भारत्री विधव्ति बाणे विपादस्वुशः ॥ २४३ 
३ै--डैंदयें बिलिखितमिव उत्कींमिव यत्युप्तमिव कीलितमिव' * बज्जलेप- 
घस्तिमिव' * 'मर्मान्तरस्थितमिव * कन्दप केतु मन्यमाना। 
“जासवदचा ( श्रीसंगम्‌ संस्करण पृष्ठ १९१-२ ) 
लीनेव प्रतित्रिभ्नतिव लिखितेबोत्कीणेरूपेव सा 
प्रद्युप्तिय च वनञ्नलिस्धधस्तिवान्तरनि खातेव च ] 
सा नश्वेतसि कालिनेव विशिखेश्वेतों धुवः पंञ्चमिः 
(चिन्ता+न्ततितंतुजालनिविडस्यूतेव लग्ना पिया )॥ मा>० मा० ४६१० 


लेखकों का समय ७ वीं शताब्दी का आरम्भ थार । इसके 
अतिरिक्त जिनभद्र-क्षमाश्रमण-क्त 'पिशेषावश्यक-साध्यः (६०८३०) 
में वासवदत्ता? और तरंगवती? का उल्लेख हुआ हे३ । अतणब 
उपन्धु का समय ६०० ई० था इससे कुछ पूरब माना जा 
सकता है | कि 

असवदता ही सुबन्धु को उकमान्र उपलब्ध रचना है। 
सुबन्धु की यह कृति संस्कृत गद्य-काव्य के उस रूप का पतिनिधित्व 
करती है, जिसमे कथानक अति शंधु रहता है, वर्णनविस्तार 


है। राजकुमार कन्द्पकेतु स्वप्न से अपनी भावी ग्रियतमा - के 
दशेन करता है और स्मरपीड़ित हो उसकी खोज में निकल 
पढ़ता हे। अतिस्तेप में 'वासवद्त्ता? का यही कथानक्‌ है। 
॥ की में नहीं. 


है 

गायक-ायिका के रूप-सौन्दर्य के सक्षम वर्णन में, उन्तकी 
सुणावली के गान मे, उनकी तीज विरहातुरता, मिलनाकांक्षा तथा 
संयोग-दशा के चित्रण में “निहित है । सुबन्धु के विषय 
श्री आनन्दवर्धन का यह कथन पूर्णतया चरिताओ। होता है कि . 
कविगण बहुधा केथावसतु के ₹-ठ हक फल फ को. सकी अभिव्यक्ति का तथा रस की अभिव्यक्ति का 
१--(/. ७/6 76. 9. क्र 7 

२--#अक: 7.8. 0 6. | 974, 70. 7709 ॥ 


३-जह वा निरदिटुवसा उसिवदत्ता तरंगवइयाईं | 
तह निई संग वसओ लोए मशरक्खवाओं त्ति॥ 


सुबन्धु की शेली २७७ 


ध्यान नहीं रखते और अपना शब्द-कोशल दिखाने में ही मग्न 
रहते हैं:--/दश्यन्ते च कवयो5लक्कारनिबन्धनेकरसा अनपेक्षित- 
'ससा: प्रबन्धेषु-/१ सुबन्धु की कृति में विषयान्तरों का बाहुल्य 
है। इनके डरा वे अपने अलक्षाएकोशल एवं पाण्डित्य फा 
प्रदर्शन करते हैं। १२० पंक्तियों के एक वाक्य में- वासवदत्ता के 
विलास-विज्वम का अतिरंजित चित्रण किग्रा गया है। सुबन्धु 
की रचना में जहां उनके चर्णुन-विस्तार तथा शब्द-भण्डार का 
परिचय स्थल-स्थल पर मिलता है, वहां कल्पना तथा, चरित्र- 
चित्रण का अभाव खंटकता है। 


सुबन्धु की शेली--सुबस्धु की गय-शेली अतिशयोक्ति, - 
अनुप्रास तथा समास-प्रधान गौड़ी शैली का उदाहरण है। उनकी 
यह गर्वोक्ति सत्य है कि मैंने एफ ऐसे विलच्तण काव्य की रचना 
की है, जिसके प्रत्येक अक्षर में श्लेष हैर। उनकी रचना श्लेप 
तथा विरोधाभास का ऐसा दुर्गग महाकान्तार है कि उसमें 
वास्तविक काव्य-सौन्दर्य को हद निकालना कठिन हो जाता 
है। अलझूारों, दीर्घकाय समासों तथा पोराशिक संकेतों के प्रयोग 
में वे ओचित्य की सीमा का अतिक्रमण कर बेठते हैं ओर इस 
कारण रस का आस्वादन दुलेभ हो जाता है। दण्डी में वीरता, 
विचित्रता तथा झदब्भारिकता का स्निग्ध एवं रमणीय चित्रण है, 
किन्तु सुबन्धु चित्र-काव्य लिखने के फेर में पढ़ कर इन रम्य 
“भायों का सफल अंकन नहीं कर सके हैं। स्थान-स्थान पर नये 
रंगों को भरे कर उन्होंने प्रत्येक चित्र को अतीव विचित्र बना 
_इला है। उनमें न तो दस्डी का हास, ओज और वेचित्र्य है 
१--खन्‍्यालोक ( नि० सा० १९१३ ) प० १४१ 
२--पतलयक्षणलेषमयप्रपश्चविन्यासवे दग्ध्यनिधिप्रवन्धम्‌ । 
सरल्वतीदत्तवस्पलादर्चक्रे सुबन्धुः सुननेकबन्धु: ॥ 


श्ष्य संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


ओर न बाण की सी कल्पना-शक्ति ओर वर्शन प्रतिमा ही | 
उतकी समास-अचुर भाषा में सौछव, प्रसाद ओर माधुर्य कम है, 


घर. 


धआ्डम्बर, कत्रिमता और असंगति अधिक है । 


सुबन्धु की चित्रोपम एवं अलंकृत गद्ययगेली की आलोचना 
करते समय यह स्मरण रखना होगा कि उनके कथानक के लिये 
सरल और अलक्षाररहित शैली अनुपयुक्त सिद्ध होती है। 
अ्र्भारिक वैभव के चित्रण में, तीज मनोराग की अभिव्यक्ति में 
छंवं प्रभावोत्पादक बर्णन में पंचतंत्र की सरल शैली सबंथा 
अप्रासन्लिक होती । यह दूसरी बात है कि सुबन्धु अलझ्कारों का 
प्ञात्रातीत प्रयोग कर अपनी शैली के लालित्यमय श्रवाहि 
रक्षा नहीं कर सके हैं। एक ही क्रिया पर आश्रित बिपुलकाय 
बाक्य की रचना करने में सुबन्धु अद्वितीय हैं, साथ ही वे 
आवश्यकता होने पर छोटे-छोटे वाकयों का भी, विशेषकर संवादों 
में, श्रयोग कर सके हैं। उनके समासों में एक प्रकार का 
स्वस्माधु् है. तथा उनके अलुप्रासो में संगीत है । वामनभट्ट 
बाण ने सुबन्धु की इस प्रकार प्रशंसा की है: 


] 


ग्रतिकविभेदनबाणः, कवितातरुगहनविहरणमयूरः | 
राहद्यलोकपुबन्धुजयति श्रीमट्टबाणकविराज: ॥ 
बाणभट्ट का] 
, संस्कृत साहित्य में गद्य-काव्य को चरमोत्कप बाणभट्ट की 
कृतियों में पाया जाता है। बाण ने दो गद्य-काव्य लिखे--- 
हर्षचरित ओर कादुस्बरी । हर्षचरित के पहले तीन उच्छुवासों 


मे बाण ने अपनी आत्मकथा लिखी हैं। कादस्बरी के प्रारल्भ मे 
भी उन्होंने अपने वंश का संक्षिप्त परिचय दिया है। बाण ने 
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अपने कुल्१ की पौराणिक उत्पत्ति का विस्तार से व्शेन किया 
है। उनके वंश के पवर्तेक द्धीच तथा सरस्वती के पुत्र सारस्वत 
के चचेरे भाई वत्स थे। वत्स के कुल मे कुबेर का जन्म हुआ, 
जिनका समय ४४५०-४८० ६० के लगभग प्रतीत होता है। कुबेर 
उद्धट विद्वान थे | कादम्वरीर से बाणभट्ट कहते हैं कि उनके घर 
पर ज्रह्मचारी लोग सतके होकर वेद्गायन किया करते थे, क्योंकि 
उन्हें डर था कि कहीं पिंजड़े मे टगेतोते या मैना पक्षी उन्हें 
टोक न दें। 'कुबेर के -चारे पुत्र हुए--अच्युत, इशान, हर ओर 
पाशुपत ।' पाशुपत बाण के प्रपितामह थे। काद्म्बरी में बाण से 
इनका उल्लेखं नहीं किया है। इनके पुत्र अथेपति हुए, जिनके 
१--बाण- का थंशबक्ष इस प्रकार है-- आई , 
शा ( सरुख॒ती-दधीच पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई ) 


कुबेर 


जी 
७७७ पक पथ ॥। 


अच्युत. इंशान हर पाशुपत 
पर का व धुल जल काश बाक पा 7 मकर 
रु हस शुत्ि कवि महीदत्त धर्म जातवेदस चित्रमानु लक्ष अहिंदतत विश्वरूप 


बाणमट्ट 
ु मूषणुभट्ट 
२--जणुग हेअभ्यस्तसमस्तवाड सगे: ससारिकेः पञ्जखर्तिभिः शुकेः । 


नियद्यमाणा बव्व/पदे पदे बज परि सामानि च यस्य शंकिताः ॥१२ 
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रहे थुत्रों में से- एक बाण के कविता चित्रभानु थे। बाण की 
भाता का जाम रान्यदेवी था । षाण के दो गरशव (शद्र की से 
उत्पन्न ) भाई--चित्रसेतत ओर सित्रसेन्र -... तथा चार चचेरे , 
- भाई--गणपति, अधिपति, तारापति, और यामल--थे,। बाण 
की वाल्यावस्था मे ही उनकी माता का देहान्त हो गया। तब 
उनके पिता ने उनका माता की भाँति गालन-पालन किया | चत्स 
दे से पु ध पूर्वजों ० ससथान 


लिये प्रीतिकू 
आम था, जो हिरण्यवाह अथवा शोण नह के. पशरिचिमी तट पर 
था। उसी के समीप भल्लक्कूट और यथशिगह नाम के दो 
प्राम थे, जिनके उपरान्त हर का साभ्रान्‍्य आरम्प होता था | 
नाण के उपनयन क्ले चालू उनके पिता अकाल ही में 
अजिकेवलित हो गये | इस समय बाण की आयु १४७ वर्ष की 
थी। किसी सुयोग्य अभिभावक के न रहने के कारण इनका 
योवन-कात्त न्यवस्थित रहा । थे अपने अंतरग मित्रों के 
साथ पर्यटन के लिये निकत्न पढ़े। अपने वास में उन्होंने अचुर 
अनुभव ग्राप्त किया, कई राजदरबारों मे वे गये, अनेक गुरुकुलों 
मे शिक्षा आप को, विद्वानों से वार्तालाप क्रिया तथा अन्त में 
5०8 बुद्धि, सांसारिक अजुभव तथा उद्यर विचारों के साथ 
घर लौहे। 


चांण की आत्मकथा श्८९ 


तथा उच्च विद्याभ्यास की ओर राजा का ध्यान अक्ृष्ट किया तथा 
अपने पिछले ऊंत्यों के लिये पश्चात्ताप भ्रकट करते हुए नया 
जीवन प्रारम्भ करने की इच्छा प्रकट की। कूछ ही दिनो में हप 
ने उनके चरित्र एवं विद्वता से प्रसन्न हो उन पर कृपाबृष्टि की 
तथा वश्यवाणीकविचक्रवर्ती).की उपाधि से सम्मानित किया । 


कुछ समय बाद बाण अपने निवासस्थान को ल्ञोटे। वहीं 
उनके बन्धु-वन्धवों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। सूचिबाण 
नामक सूत ने उन्हें. दो आयो गीत सुनाये, जिसमे सम्राट हप के 
जीवन की ओर सार्मिक संकेत था। उन्हें-सुनकर-बाण के चंचैरे. 
भाई जत्सुकतावश एक दूसरे. की ओर ताकने ह्गे। उनमें से 
सबसे छोटे श्यामल ने साहस कर बाण से हपचरित सुनाने की 
आथना की । 9. 5 
इसके बाद बाण के जीवन फा कोई -बृत्तान्त उपलब्ध नहीं 
होता । हर की मृत्यु ( ६४८ ६० ) के बाद जब उनके राज्य मे 
आराजकता फेल गई तो वाण संभव्रतः कन्नौज से अपने घर 
- प्रीति-कूट लौट आये | हथे की मृत्यु हो जाने के कारंण बाण 
अपने गन्थ ह्षचरित की समाप्ति के प्रति बदासीन -हो गये। 
अपनी कादम्बरी कथा को समाप्त करने के पूबे ही उनका देहावसान - 
गया। इसको समाप्ति उनके सुयोग्य पुत्र ने को | डॉ० बूलर १ 
के अनुसार बाण के पुत्र का नाम म्रूषणबाण था। कुछ लोग 
ऊनेका नाम भूषणभद्ट बतलाते है। कादस्व॒री की कुछ हस्तलिखित 
प्रतियों में 'पुलिन्द” अथवा 'पुलिनः नाम मिलता हैर। धनपाल 
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ने अपनी 'विलकमंजरी”! में श्लेष द्वारा बाण के पुत्र का नाम 
'पुलिन्दः ही सूचित किया है। 

मातंगदिवाकर ओर मयूर नाम के दो अन्य कवि भी बाण 
के समकालीन बताये जाते हर । 


स्थितिकाल--सम्राट हपवधन के सभा-परिडत होने 
के कारण बाणभट्ट का स्थितिकाल सरलतापूवक निश्चित किया . 
जा सकता है। हणप का राज्याभिषेक अक्टोबर ६०६ ६० में हुआ 
तथा उनकी सृत्यु ६४८ ई० में हुईं। थे तिथियां ताम्रदानपत्रों तथा 
६२९ से ६४४ ई० तक भारत में अ्मण करने -वाले चीनीयात्री 
- हनसांग के संस्मरणों के आधार पर स्वीकृत हो चुकी ह३ | 
अतः बाण का समय सातवीं शताब्दी का पूवाध॑ ॥ 
उक्त समय की पुष्टि वहिरद्गः एवं अन्तरद्ग अमाणों से भी होती 
है। रुव्यक ने अपने अलझ्लारसवस्व”ः ( ११४० ईं०-» में बाण 
के हषेंचरित का कई बार उल्लेख किया है। क्ेमेन्द्र (१०९० ३०) 
ने अपनी रचनाओं मे अनेक स्थलों पर -बाण के नाम का 
उल्लेख किया है। रुद्रट-क्त काव्यालक्लारर के टीकाकार 
नमिसाधु ( १०६६ ई० ) ने कादम्बरी ओर हर्षेचरित को क्रशः 
१--केवलो$पि स्फुरन्नाणुः करोति विमदान्कवीन। 
कि पुनः कल,प्तसंधानं पुलिन्द्कृतसब्रिधि:-॥ तिलकमंजरी १६ 
२--अहो प्रभावों वाग्देष्या यन्मातंगदिवाकर 
श्रीहपस्थामवत्सम्यः समी बाणमयूरयों: || राजशेखर 
सचित्रवर्णविच्छित्तिहारियोरवनीश्वरः । 
श्रीहष इव संघट ४ चक्र बाणमयूरयों;। नवसाइसांकचरित 
ई--२७७०8०7७४ 7770. #0 कादखरी; ए, 8, 8778 ; 
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फथा तथा. आख्यायिंका का नमूना बताया है.। भोज 
( १०२४ है० ) ने अपने सरस्वतीकण्ठाभरुणः में एक स्थल पर 
बाण के पद्य की अपेक्षा उनके गद्यको अधिक उत्क्रष्ट बताया 
है-धयाह्ग्गय्यविधो बाणः पय्येबन्धे न ताइशः । घर्नजय 
( १००० ६० ) के 'दशरूपकः में बाण का इस श्रकार उल्लेख 
हुआ है--यथा हि. महाश्वेतावशुनावसरे” भ्रद्टबाणस्यः । 
आलनन्दंबधन-( ८५० ई० ) के ध्वन्यालोकः में बाण की दोनो 
गद्य-कुतियो का उल्लेख है। व|मन (८०० दं० ) नेः अपनी 
- काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः में कादम्बरी के अचुकरोति, भगवतो 
नारायणस्पे? इन शब्दों को उद्धृत किया है। इस प्रकार बारहंवीं 
शताज्दी से लगातार आठवीं शताब्दी-के प्रमुख लेखकों ने वाए 
त्तथों उनकी ऋतियों का स्पष्ट उल्लेख किया है | अतः सप्तम शतक 
के पूर्वा् में उनकी स्थिति मानने में कोई विग्नतिपत्ति नहीं 
होनी चाहिए । न्‍ ह 
: , अन्तरह्न अमाणों से भी उक्त समय ही सिद्ध होता है। अपने 
हषचरित के प्रार॒म्सिक पद्मों में बाण ने इन कवियों एवं ऋतियों 
का उल्लेख किया है---व्यास, वासवदत्ता, भष्टारहरिचन्द्र, 
सातवाहन, प्रवरसेनकृषत सेतुबन्धु, भास, कालिदास, बहत्कथा 
आंड्यराज ) इन कविया मे से'कोई- भी सातवी शत्ताव्दी 
के बाद मे नहीं हुए। हुए की सभा मे बाण का प्रवेश उनके 
तकास के उत्तराध में हुआ होगा । हषेचरित में बाण हर 
उन पराक्रमो का वशुन फरते है जिनेका संपादन हर्ष, बाण 
के मिलने के पहले कर चुके थे । इस वर्णन मे दो स्थलों पर 
चाण ने लिखा है कि हपे ने अपना समस्त घन-बेभव बआाह्मणों 
सथा बौद्ध भिक्षओ को दान कर दिया था। हं नसांग ऐसे एक 
अचसर पर ६४३ ईं० मे उपस्थित था। हर्ष से मिलने के समय 
जाण युवक ही रहे होंगे। उनकी युवावस्था की चपलताओं का 


रपछ. संम्झत साहित्य की रूपरेखा रे 


पता राजा को लग चुका था तथा उनका हाल ही में विवाह भी 
हुआ था---दारपरिभ्रहादभ्यागारिकोउस्मि | ....का में भुजड्गता 
** -चापले: शेशवमशूुन्यमासीतः । 


रचनाएं--हर्पचरित तथा फादम्बरी के अतिरिक्त बाण 
की कुछ अन्य कृतियों. भी उपलब्ध होती हैं। चरडीशतक 
भगवती दुर्गो की स्तुति मे १०० पद्यों की रचना है। पार्वतीपरिणय 
नामक नाटक को महामहोपाध्याय कारे! महोदय बाण की ऋृति 
मानते हैं, किन्तु कीथर उसे १४ वीं शताब्दी के फवि वामनभट्ट 
बाण की रचना मानते हैं। 'नलचस्पू! के टीकाकारहय चण्डपाल - 
ओर गुणविनयगणि लिखते हैं कि बाण ने भुकुटताड़ितक नामक 
नाटक की रचना की थी, पर यह अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ 
है। ज्षेमेन्द्र ने, ओचित्यविचारचची? ३ में वाण-रचित एक पद्म 
को उद्धृत किया है जिसमें चन्द्रापीड की प्रेयसी कादम्बरी की. 
बेरहव्यथा का वणन है। संभव है कि बाण ने पद्म में भी 
-फादम्बरी की कथा लिखी हो । 


हषचरित बाण की प्रथम गद्य कृति है। जेसा कि बाण स्वयं 
कहते है४, यह एक आख्यायिका है । इसमें आठ उच्छूवास हैं । 
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२--ऊ्र, 8. 7.. #. 376. 2 न 
३-- यथा वा मर ट्वाणस्य--- र 
द्वारों जलाद वसन॑ नलिनीदलानि प्रालेवशीकरसुचस्तुहिनांशुभास: 
यस्वेन्धनानि सरसानि च चन्दनानि निर्याणमेष्यति कथं स मनोभवारिि)॥ 
अन्र विपलस्ममरमभग्नधैर्यायाः कादम्तर्या विरहव्यथावर्णना? | 
४--वथापि उपतेमक्त्या भीतों निवेद्णाकुलः। 
करोम्याख्यायिकाम्मोधी निदवाप्लवनचापलम || हर्षचरित 


वाण की रचनाएँ... श्र 


प्रथम तीन उच्छुवासों मे बाण की आत्मकथा चर्शित है तथा शेप 
में सम्राट, हे का जीवनचरित्र । हृ्णचरित में ऐतिहासिक विपय 
पर गद्य-काव्य लिखने का प्रथम वार अयास, किया गया है। 
इसके ऐतिहासिक वृत्तान्त और महत्व-पर .ऐतिहासिक काव्य! 
ब्ाले अध्याय में प्रकाश डालां जायगा | काव्य-सोंदय की दृष्टि 
28 हषचरित से कई विशेषताएं हैं। बाण की अद्भू त 
नाशक्ति का परिचय स्थान-स्थान पर मिलतो है। प्रभाकर- 
बंधन के अन्तिम क्षुणों का वर्णन ओज़ं एवं कारुण्य को लिये 
- हुए है। सतो होने के पूर्व यशोवत्ती जो उद्गार प्रकट करती है, ” 
: बह- अनन्यता, तेजस्विता एवं कारुण्य से परिपूरण है। छठे 
उच्छुवास से सिंहनाद का उपदेश कादम्बरी के शुकनासोपदेश 
की फोटि का ही है। हणे सबंत्र एक महान्‌ सम्राट के रूप मे 
हमारे संमुख आते हैं| वे निर्भीक और साहसी, कतेव्य-परायण 
ओर. स्नेहमय है। राज्यवर्धन भी आज्ञाकारी पुत्र, स्नेहशील 
'भाई ओर शूर थोद्धा हैं। सोडढल ने हर्षचरित को इस प्रकार 
प्रशंसा की है-- 
बाणस्य॒ हषचरिते निशितामुदीक्ुय 
शक्ति न केउत्र कविताच्नरम्दं त्यजन्ति | 


कादम्बरी बाणभट्ट की, अथवा यो कहिए, समस्त संस्कृत 

! साहित्य की सर्वेत्कृष्ट गद्य-रचना है। उसकी कथा फा सार इस 
प्रकार है--विद्शा के राजा शूद्रक की सेवा से एक चाण्डाल- 
कन्या अपना परम मेधावी शुक मेंट करती है। यह शुक राजा 

' फो विध्यारण्य मे अपने जन्म से लेकर महर्षि ज्ाचालि के आश्रम 
'में पहुँचने तक का वृत्तान्त सुनाता है। जाबालि आुनि से शुक 


ए 9] वर्णित 
अपने पूवजन्स का हाल सुनता है। जाबालि द्वारा वर्णित कथा 
इस प्रेकार थी-- 


श्८६ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


उजयिनी के राजा तारापीड तथा रानी विलासवती ने तपस्या 
द्वारा चन्द्रपीड: नामक पुत्रसरत्त प्राप्त किया। विद्याध्ययन की 
की समाप्ति के बाद राजकुमार चन्द्रापीड अपने पिता. के सचिव * 
शुकनास के पुत्र और अपने अभिन्न मित्र वेशम्पायन के-साथ' 
दिग्विजय के लिये निकल पढ़े। एक बार वह अपने घोड़े 
इन्द्रायुथ पर एक किन्नर थुगल'का पीछा करते हुए अच्छोद 
नामक एक परम रमणीय सरोवर पर आ पहुँचे । वहाँ राजकुमार्र - 
का महाश्वेता नामक एक शुम्रवरणा तपस्विनी युवती से परिचय 
हुआ +। महाश्वेता एक गन्धव राजकन्या थीं, जिसके हृदय में 
पुण्डरीक नामक तपस्वी युवक को देख उसके अति भ्रेमाहुर 
जागरित हूं, उठाथा। पर मिलन के पूब ही पुण्डरीक की 
स्मरपीडा से सत्यु हो गई । इस पर महाश्वेता तपस्विनी का त्त 
धारण कर भावी मिलन की आशा में अच्छोद सरोवर के किनारे 
- रहने लगी । महाश्वेता की सखी कादम्बरी ने भी कौमाये ब्रत 
धारश करने का निश्चय किया । महाश्वेता चन्द्रापीड को साथ - 
लेकर कादम्बरी को समभाने जाती है। प्रथम साक्षात्कार में ही 
दोनों-परस्पर अनुरक्त हो जाते हैं। पर उन्जन से पिता के बुला 
लेने पर चन्द्रापीड को शीघ्र ही लोट जाना पड़ता है। वह 
वैशस्पायन को सेना के साथ लीट आने के लिये कह जाते हैं । 
बहुत समय व्यतीत होने पर भी जब बेशम्पायन नहीं लौटा तब 
चन्द्रापीड उसकी खोज में अच्छोद सरोवर जाते हैं। वहां 
महाश्वेता उन्हें बताती है कि वेशम्पायन मुझ पर आसक्त हो 
सुर से प्रेस-प्रस्ताव करने लगा इस पर मैंने उसे शुक हो जाने 
का शाप दे दिया। अपने आ्राणतुल्य सुहृद का यह अन्त सुन कर 
चन्द्रापीड के भी भ्राण उसी क्षण निकल गये । इसी अवसर पर 
कादम्बरी घटना-स्थल पर पहुँचती है और अपने प्रेमी को 
निष्प्राण पाकर स्वयं प्राण-विसजन करने के लिये उद्यत हो 


कादम्वरी की आलोचना श्प्७ 


जाती है। पर एक आकाशवाणी उसे ऐसा करने से रोकती हे. 
५ 5 
ओर आश्वासन देती है. कि महाश्वेता ओर कादस्वरी का अपन 
अपमे श्रेमी से संयोग निकट भविष्य में अवश्यंग्रावी है। गरहां , 
जाबालि की कथा समाप्त हो जाती है।... 
तब शुक ने राजा शूद्रक से कद्दा कि जावालि से अपने पूर्व 
जन्म का बृत्तांत सुन मेरे हृदय में महाश्वेता के भ्रति अपने पूर्व 
प्रेम फी स्वृति हो आई और में आतुर हो आश्रम से उड़ा, किन्तु 
इस चासण्डालकन्या ने मुझे पकड़ कर अपने यहाँ रख लिया। 
इसी ने मुझे आप को समर्पित किया है। इसके अतिरिक्त में 
कुछ नहीं जानता । तव चाडाल-कन्या ने राजा शूद्रक से निवेदन 
किया कि में पुण्डरीक ( जिसका पुनजन्म चेशम्पायन के रूप में 
हुआ था ) की माता लक्ष्मी हैँ ओर अब इसे तथा आप (शूद्रक) 
को मिले शाप की अवधि समाप्ति पर ही है।इस पर शूद्रक 
( जो अपने पूव जन्म में चन्द्रापीड थे ) को कादम्बरी के प्रति 
अपने प्रेम की स्टूति हो आई। उनके प्राण तुरन्त निकल गये 
ओर उधर चन्द्रापीड जीवित हो उठे । 
चाण्डाल कन्या ( अथवा लक्ष्मी ) ने जिस शाप फी ओर 
संकेत किया उसका रहस्य इस प्रकार है। महाश्वेता के प्रेमी 
पुण्डरीक ने चन्द्रमा को चार-बार जन्म लेने का शाप दिया था। 
चन्द्रमा ने भी पुए्डरीक को ऐसा हो शाप दिया। इन शापों के 
» कलस्वरूप चन्द्रमा ने चन्द्रापीड के रूप में तथा पुण्डरीक ने 
बशम्पायन के रूप में जन्म लिया। चन्द्रापीड ओर बेशम्पायल 
ने पुनः शूद्रक तथा शुक के रूप में जन्म लिया। शुक की कथा 
की समाप्ति के बाद शाप की अवधि भी समाप्त हो गई। इसके 
बाद पुण्डरीक और महुए्वेता, चन्द्रापीड और कादम्बरी कई 
सुखद मिलन हुआ और वे अबशनीय आनन्द का आस्वादन 
करते हुए घुखपूर्बेक रहने लगे । 


पम संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


हे 


ऐसा प्रतीत होता है. कि बाण ने 'काद्स्वरी का क्रथा-ब्रीज 
गुंणाढय की बृहत्कथा से लिया है | बृहत्कथा अब उपलब्ध नहीं, 
पर उसके जो संस्कृत रूपान्तर सिलते हैं, उनमे आई सुमनसः 
की कथा तथा 'कादस्वरी? की कथा में कुछ साम्य अवश्य दख 
पड़ता है| सम्भव है, बाण ने अपनो कथा को मूल घटनाएं 
बहत्कथा से ली हों, किन्तु यह निर्विवाद है. कि उन्होंने अपनी' 
प्रतिभा का पुट चढ़कर उसे एक सर्वथा नवीन एवं मौलिक #ुपं 


दे दिया है। 


कादम्बरी? संस्कृत साहित्य का -सर्वोत्क्ष्ट उपन्यास है । 
उसके कथानक में, कथा ओर उपकथा के संमिश्रण से कुछ 
जटिलता अवश्य आ गई है, फिर भी उसके स्वाभाविक विकास 
ओर कुशल निर्वाह में कवि को पर्यौप्त सफलता मिली है। सारी 
कथा कुतूहलमय रोचकता से ओतम्रोत है। पाठक की रुचि ओर 
उत्सुकता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है| प्रधान नायिका कादम्बरी 
का उल्लेख कथा के मध्य भाग में जाकर होता है । महाश्वेता की 
प्रशय-कथा तो कादम्बरी के प्रशय की एक भूमिका भात्र है। 
शूद्रक की राजसभा से चाण्डाल-कन्या का विलक्षण वेशस्पायन 
शुक को लेकर प्रवेश करना, यह प्रारम्भिक घटना ही ऐसे रहस्य 
में लिपटी हुईं है कि उसके उद्घाटन के लिये आगे बरबस 
बढ़ना पड़ता है। यह. रहस्योद्घाटन कथा के अन्त में'जाकर 
होता है। वहां शूद्रक को ही प्रधान नायक जानकर “अदूसुत रस? 
की प्रतीति होतो है। कवि ने फादम्बरी ओर महार्वेता दोनों 
की प्रशय-कथा स्वाभाविक रूप से परम्पर संबद्ध कर अपने 
बस्तु-विन्यास-कोशल का परिचय दिया है। 


बाण ने अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण बढ़े विशद्‌ रूप से 
किया है। कादम्वरी? के सभी पात्र सजीव हैं. सोम्य युवक 


ाः 


कादस्थरी! की आलोचना... रुप 


हारीत, उदार नृपति तारापीड, आदश अमात्य शुकनास, सकुमार 
रानी विलासवर्ती, छाया की भाँति चन्द्रापीड का अनुसरण करते 
चालीं किन्तु कवि की उपेक्षिता 'पत्रलेखा, स्नेहमय पर कठोर 
कर्पिजल, शुअवदना तपस्विनी महाश्वेता--ये पाठफ के अन्तसतत्न 
पंर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। कादम्बरी के चिचण मे 
बाण ने अपने अप्रतिस कव्पना-वेंभव; वर्णोन-पढुता और 
सानवमनोवृत्तियों के सार्मिक निरीक्षण का परिचय दिया है । 
चन्द्रापीड के प्रति आकष्ट होने पर वह किस प्रकार आशा ओर 
निराशा, मिलन और विरह के परस्पर विरोधी भावों के बीच 
भूलती है, इसका बाण ने बड़ा हृदयग्राही चित्रण किया है। 


'कादस्वरी? मे बाण ने केवल अपनी कच्पना के अतिरंजित 
चित्र उपस्थित नही किये हैं, प्रस्तुत अपने बहुसुखी जीवन के 
विविध अनुभवो को रोचक रूप मे प्रस्तुत किया है। प्रासाद, 
मगर, बन तथा आश्रम का यथातथ्य बर्णन उनके पयोप्त भ्रमण 
का य्योतक है। शुकनास के मुख से उन्होने चन्द्रापीड को. जो 
अपदेश दिल्वया है, वह आज भी प्रत्येक नवयुवक स्नातक के 
लिये दीक्षान्त भाषण से कम नहीं । 


-कादस्वरी? की वणुन-विजिधता दर्शनोय है। सच तो यह - 
. २5 थदि संरक्त साहित्य मे चित्राइ्टून के विषयों की कमी नहीं 

तो सस्द्ृत काषियों मे चाणभट्ट की भांति चित्राह्ुन_ में कोई 
५ ॥ चहीं हुआ। समस्त कादस्बरी-काज्य एक चित्रशाला है-- 
2 के जबन की गली में नये-तये रंगोः के अनेक लता-वितान 
हैं, प्रलोभनीय- अंशों की बहुलता है 
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हलक 


कही वीणावादिनीं महाश्वेता की विरहजिधुरा मूर्ति का द्शेन है 
तो कहीं कमनीय कल्लेबरा कादम्बरी के प्रणयोन्माद और सलब्न 
कोमाय का स्निग्ध चित्रश है। अच्छोद सरोवर तथा हिमालय 
के भव्य दृश्यों फा वेशुन भी अत्यन्त प्रभावेत्पादक है। द्रविड़ 
यति का बन इस बात का सूचक है कि बाण उपहासयोग्य 
विपयों का भी सफल अछ्डुन कर सकते हैं। परिहास का भी 
उनमे अभाव नहीं, ज्दाहरणाथ स्कन्दगुप्त की नाक उनको 
'चंशावली के समान ही लम्बी बताई गई है। इन्द्रायुथ अश्व के 
सजीव वन से- बाण को तुरद्नन्बाण” की पदबी मिली। 
साधारणत: लोग घटना-इशुन करके कथा प्रारम्भ करते हैं, पर 
बाणभद्ठ चित्र सज्जित करके कथा बढ़ते हैं। इसीसे उनकी कथा 
गतिशील नहीं है, वह दशच्छटा से ही अज्लित है। चित्र भी 
धारावाहिक रूप से हों, सो नहीं | एक-एक चित्र के चारों ओर 
- क्ारुकार्यविशिष्ट ओर बहुडरिग्तृत भाषा रूपी सोने के चौखटे 
जड़े' हुए है। फ्रेम सहित ऐसे चित्रों के सोन्दर्ण का- जिसने 
उपभोग नहीं किया, उसका दुभोग्य ही समझना चाहिए | 
कादम्बरी! के अध्ययन से हमे तत्कालीन सामाजिक 
परिस्थितियों का परिज्ञान हो सकता है। ख्रियों द्वारा सन्तान- 
प्राप्ति के लिये जादू-दोंनों का प्रयोग; राज्यासिपेक की' परिपाटी 
शेव, शाक्त और क्षपणक आदि के सम्प्रदाय; सच्योजात शिशु के 
उपचार; ख्री-पुरुषों की वेशभुबा ओर आभूषण; विजल्लास ओर 
आमोद-प्रमोद की सामग्री; वशव्यवस्था; सतीअथा आदि सभी 
सामाजिक जीवन के अज्जी पर कादम्बरी” में स्थल-स्थल पर 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया है? | 
१-5५, #ि. 2048: (0700779079/"ए 6 8४ #0ए०७।०९ते 


7 डिक्काक्षड एंड, बकहपब्द रण 829८) (78७ 
सी 





कांदम्बरी की आलोचना .. .. रह 


कादस्वरीः का.प्रधान रस खूद्ञर है। करादस्वरीः जन्म 
जम्मान्तर के संचित संरकारों का, 'जननान्तर-सौहद! का सजीब 
सन्रण है; विस्तृत अतोत तथा जीवित चतमान को रवि के 
सुकुमार तारों से संयुक्त करने चाल्ली क्ाव्य-शखला है; मानत्र 
हृदय की मूक प्रणय-वेदला की समेभरी कथा है । बाण ने जिस 
भेस का चित्रण किया- है, चह सर्वेथा उदात्त एवं- परिष्कृत है । 
उनके द्वारा चित्रित प्रेम का उ्द्वाम वेग कुल ओर समाज- की 
भयोदा का - उल्लंघन नहीं करता । दशकुमारवरित की भांति 
कादस्बरीः के शज्धपरस्स-चित्रण में कही अश्लीलता की गन्ध 
नहीं.पाई ज्ञावी । सच तो यह है कि महाश्वेत्ता के अम में पागल 
पुरडसैक की कर्पिजल द्वारा भत्सेला करा कर कवि ले यह शिक्षा 
दी है कि अखंयत प्रेम सानसिक ओर शारीरिक दुरवस्था का 
कारण होता है। सच्चा प्रशय सत्य की भांति चिरन्‍्तंन है। काल 
की कराल छाया 5से आक्रांते नही कर सकती; समय का प्रचाह 
उसे विस्तृति के गत में त्ञीन नही करसकता | तपस्या की कठोरता 
अथवा राजसी जीवन की विलासिता उसके उद्दधाम वेग को दबा 
नहीं सकती । प्रणय की ण्योत्ति आशा ओर अट्ल घिश्वास से 
नूतन जीवन घारुण करती है तथा आदशे स्नेह के सहारे सृह्यु 
के अन्धकार मे भी अभिनव आऑल्वेक छिटकाती है 
.. संस्कृत के प्रसिद्ध अन्यों से 'कादम्बरी? सदा से अत्यन्त 
उल्ोकप्रिष रही है। प्रियतम की शय्या को ओर स्वेच्छा से संचरण 
करती हुईं नवोढा वधू की भांति वह अपने अतुलनीय 
रसास्वाद से पाठकों के चिंत्त-चचरीक को निरंतर आध्यायित 


करती आईं है! | भूषणभट्टू का यह कथन प्रत्येक सहृदय के 
विपय से चरिताथ हो रहा है-+ .. .#. 
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रसेन शय्या स्वयमम्वुपागता कथा जनस्थामिनवा वधूरोखि |[कादस्परी ८ 
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_कादम्वरीरसमरेण समस्त एवं | 
मतों न किंचिदिं क्षेतयते जनो्यम | 
'कादम्बरीः को प्रशंसा भे कुछ ओर उदक्तियों का अवलोकन 
कीजिए--कादम्बरीरसज्ञानामाहारो5पि न रोचते?, 'सहषणचरिता- 
रच्यादूधुतकादम्बरीकथा! । कीर्तिकोमुदी? में लिखा है कि बाण 
की काद्म्वरी रूपी ध्वनि को सुन॒ कर कवि लोग अनाध्याय का 
पालन करने लगते हैं--- 
युक्त' कादम्बरी श्र त्वा कक्‍यो मौनमाश्रिता: | - 
वाणध्वनावनध्यायों भवतीति स्पृू्तियंत: ॥ 22५ 


बाण की शली--बाण ने गय-रीली का आदरशे सूचित 
करते हुए हषचरित के आरम्भ मे लिखा है--- 
नवो5्थों जातिर्याम्या श्लेषोडश्लिप्ट: रफुटो रसः | 
विकटाक्षरबन्धर्च कलनमेकत्र दुष्करय ॥ 
अर्थात्‌ मौलिक फल्‍ल्पना, सुरुचिपूर्ण म्वभावोक्ति, अक्लिष्ट श्लेष, 
स्फुट रूप से प्रतीयमान रस तथा दृढ्बन्ध पदावल्ली, इन समस्त 
गुणों का एकत्र संनिवेश दुलभ है। दूसरे के मन के भाषों को 
यथातथ्य चित्रण ( अन्यचिन्तितस्वभावाभिप्रायवेदकम्‌ ) तथा - 
अभिनव अथे की कल्पना (उत्कृष्टकविगद्यमिव विविधवर्णुश्रेणि- 
प्रतिपाद्यमानाभिनवार्थसंचयम्‌ ) को बाण उत्क्ष्ट गय-शेली का 
प्रधान लक्षण मानते है। 
..._ बाण के गद्य की रीति 'पांचाली? है जिसमे अथ के अनुरूप 
ही शब्दों का गुम्फन होता है-- 
शब्दाथयो: समो गुग्फः पाचालीरीतिरिष्यते | 
शिलामट्टरिकावाचि वाणोक्तिषु च सा यदि ॥ सररतीकरठाभरण 


बाण की शेली रध३्‌ 


बाण की शैली में शब्द ओर अथे, भाषा और भाव का 
रुचिर सामंजस्य स्पष्ट लक्षित होता है। विषय के अनुरूप ही 
शब्दा[वली का प्रयोग किया गया हैं। विकट विन्ध्याटवी के 
वर्णन मे कवि ने विकट शब्दी एवं समासो का यथेच्छ व्यवहार 
किया है--क्वचितअलयवेलेव सहावराहदंप्रासमुत्वातथरणि- 
भण्डलां, क्‍्वचिदुद्ठ त्तमगपतिनादभीतेव कण्टकिंता।' चसनन्‍्त के 
वरणन में तदनुरूप सुकुमार वर्णों का विन्यास किया गया है-- 
“अशोकतरुताडनारणितरंमणीमणिन्‌ पुरमझ्भारंसहस्तमुखरेषु सकल- 
जीवलोकहृदयानन्ददायकेयु मधुमासदिवसेषु? ! 5 
बाण को शैली में. अलझ्कारों फा समुचित प्रयोग अपूब 

' जरणीयता का सद्वार करता है। उनके अलझरों की छुटा 
दरशनीय है। उनके लंबे-लंचे समास यदि गिर-नदी के उद्दास 
प्रवाह की भांति हैं, तो उनकी श्लिप्ट उपसाएं इन्द्रधनुष की छाया 
की भांति उसे रघज्जीन बना देती हैं। उनके अनुप्रास भाषा में 
विलक्षण स्वर-साघुय का सख्वार करते हैं---|इसकलभकोल्लन- 
पल्नववेज्लितलवलीलये:?,  'मधुकर कुलकलंककालीकृतकालेयक- 
- कुसुमकुडमलेयु ! उनके श्ल्ेष-प्रयोग जूही की माला मे पिरोये गये . 
- चेम्पक पुष्पों की सांति हें--'निरन्तर-श्लेपवना: सुजातयो 
महास्त॒जश्चम्पककुडसलेरिव ।? उनकी रसनोपमा का एक सनोहर 
उदाहरण देखिए---क्रमेण च॒ कृत मे बपुषि वसन्‍्त इब मधुसासेन, 
8.20 इव नप्पल्लवेन, नत्रपल्लब इब कुसुमेन, कुसुम इच 
धुफरेश, मघुकर इब सदेन नवयोवनेन पदम ।? विरोधाभास 
का नमूना देखिए--'शिशिरस्यापि रिपुजनसंतापकारिण:, स्थिर- 
स्याप्यनवरतं श्रमतः, निर्मेलस्थापि मलिनीकृतारातिबनितामुख- 
कमलखू तेः, अतिधवलस्यापि सबंजमरागकारिणः। अथौपत्ति 
अलंकार की छटा देखिए---किं घहुना । तापसाभिहोत्रधूमलेखा- 

' भिरुत्सपन्तीमिरनिशमुपपादितक्ृष्णाजिनोत्तरासज्ञशोसा: फलमूल- 
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भ्वतो वल्कलिनों निश्वैतनास्तरवो5षपि सनियमा इच लक्ष्यन्तेंउत्य 
सगवतः समीपवर्तिनः । कि पुनः सचैतना: प्राशिनः |? बाण के 
गद्य मे एक ही ध्यन्ति उत्पन्न करने वाले ललित पदविन्यांस की ' 
मधुर मंकार सुनाई पड़ती है--वशीकतु कार्मकांसमिव सनि- 
यम”, हननयनजलकणनीहारिणी वियहिंहरिणि मंनोहारिणि? 
कपू रघूलिधूसरेघषु. मलयजरसलबलुलितेपष वकुलावलीवलयेष 
स्तनेपु ।? 

. बाण का प्रकृति-चित्रण विशद, सजीबर, अलंकृत ओर 
उनकी सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति का परिचायक है। 'एकदा तु नाति- 
दूरोदितिनवनलिनद्लसम्पुटभिदि किंचिदुन्मुक्तपाटलिम्नि भगवर्ति 
मरीचमालिनिः--शब्दो की केघी लड़ी है ! अरुण वर के तरुण 
सूर्य का आभास कराना ही कर्वि का मुख्य प्रयोजन है, किन्तु 
भाषा के इन्द्रजाल से, केवल विशेष्य-विशेषण के विन्यास से, 
हृदय में एक सुरम्य, सुगन्ध, . सुवण और छुशीवल सुप्रभातकाल 
तत्कण नाच उठता है। इसी प्रकार--दिविसावसाने लोहित- 
तारका तपोचनघेनुरिव कपिला परिवतेसाना संध्याः--कपिला 
घेनु के साथ सन्ध्याफालीन रंग की तुलना करते हुए कवि क्षण 
भर मे हृदय के भीतर संध्या की समस्त शान्ति, श्रान्ति तथा 
धूसर छाया भर देता है। बाण की दृष्टि प्रकृति के घोर ओर 
रम्य दोनो पक्षों पर पड़ी है। रमणीय अच्छोद सरोवर, हिमालय 
के भरच्य दृश्य, तथा भयानक विंध्याटवीं के वर्णन इसके 
उदाहरण हैं । प्रकृति-बशन मे उन्होने श्लिष्ठट उपमाओं का विशेष 
प्रयोग किया है--योवनरमिवोत्कलिकाबहुलं, षण्यमुखचरितमिव' 
श्रयमाणक्रोख्ववनिताप्रलापं, भारतमिवपाण्डुधातेराष्ट्रकुलकतक्षोसं, 
कद्ुस्तनयुगलमिवः नागसहस्रपीतपयोगरद्रपमच्छीदं नाम सरो 
दृष्टान्‌ ! इस प्रकार वे प्रकृति-वणन करने के साथ-साथ 
अपना पौराणिक, शास्त्रीय तथा अनुभव-जन्य ज्ञान भी प्रकट 
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कर. ऐते हैं। यह शेली सबंथा निर्दोप नहीं कद्दी जा सकती, 
क्योंकि इससे फवि के पारिडत्य का जितना बोध होता. है उतना 
प्राकृतिक दृश्य के वास्तविक विम्ब का नहीं। वाण का प्रकृति- 
चित्रण अन्तःप्रकृति के अनुरूप होता है। सूर्योदय, सूयोस्त, 
चन्द्रमा, चसन्‍्त ऋतु के वर्णेन मे यह विशेषता स्पष्ट देख पड़ती 
है । तपःपूत जावालि के आश्रम में सूयोस्त का वन केसे शान्त 
एवं पविन्न भावों का परिचायक हैं--अनेन च समयेन परिणुत्तो 
दिवस: । स्नानोत्थितेन मुनिजनेन घेविधिमुपपाद्यता थः कितितले 
दत्तस्तमस्वरतलगतः साक्षादिव रक्तचन्दनाड्रागं रविरुद्वहत्‌। 
उध्वमुखैरक॑विम्बविनिहितदृष्टिमिरुष्मपैरतपोधने रिवपरिपीयसानते- 
जःप्रसरो विरलातपो दिवसस्तनिमानमभजत्‌। उजद्यत्सप्तपिंसाथें- 
स्पर्शपरिजिहीपयेव संहृतपाद: पारावतचरणपाटलरागो रविरस्वर- 
तलादलम्बत्‌ू । विहाय धरणिततलमुन्मुच्य कमलिनीवनानि 
शकुनय इंच दियसावसाने तपोवनतरुशिखरेपु पबतासेषु च 
रविकिरणा: स्थितिमकुरेत /--इसी समय दिन ढत्त चला। 
मुनियों ने स्नान के वाद अध्ये देते समय जो चन्द्नराग प्रथ्त्री 
पर अर्पित किया था, मानो उसी रक्त चन्दन को आकाश मे 
खित सूय ने अपने अद्ो मे धारण कर लिया है। ऊपर की 
ओर मुख उठा कर सूर्य-मण्डल पर दृष्टि डाले, सूर्य-किरणों का 
पान करने वाले तपरित्रयों द्वारा मानो चारों तरफ फेला हुआ 
प्रकाश पाया जा रहा है, तभी तो दिन क्षीणता को प्राप्त हो रहा 
है'। कपोत के चरणों के समान लाल-लाल सूथ आकाश के छोर 
पर पहुँच कर अपने पाद ( किरण ) इसलिये सप्तेट रहा है जि 
कहीं वे इस जाते हुए सप्तपिं-मस्डल से छू & जाय । दिन डूबने 
की इस घड़ी में सूझे-रश्मियां प्रथ्वो-तल को छोड़ आश्रम के 
बचें तवा पत्रतों के शिश्र र पर पक्षियों की भांति चसेए ले रही 
६।' बाण सानवीय सनोभात्रों का प्रकृति के ऋशयो पर आरोप 
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करने में कुशल हैं। सूर्य के विदेश-गमन पर उसकी ग्रियेतमा 
कसलिनी शीघ्र पति-समागम की इच्छा से तपस्विनी का ब्रत॑ 
धारण करतो है--कमल का भझुकुल उसका कमण्डलु है, श्वेत 
हँस उसका उत्तरीय है, कमल की नाल उसका शुभ्र यज्ञोपवीत है. 
तथा श्रमरों की पंक्ति उसकी रुद्राक्ष-माला है। 
बाण की वर्णन-शक्ति अद्भू त है। कादम्बरी? के वर्णनात्मक 

स्थलो में वे कई प्रकार की शेल्ियों का अ्योग करते हैं। कहीं 
वाक्यावली संक्षिप्त कर ' भावों का द्ृतवेग से उन्मेष करना 
आवश्यक प्रतीव होता है तो कहीं भाषा का प्रलोभन संवरण भी 
दुस्साध्य हो जाता है | जहां विषय साव-प्रधान, मार्मिक अथवो 
गस्सीर होता है, वहां उनकी शैली बड़ी ही सशक्त और प्रभाजों- 
त्पादक होती है। वाक्य छोठे-छोटे होते हैं, दीधैसमासों का 
अभाव होता है और विशेषणपद न्यून होते हैं। एक उदाहरण 
देखिए । कर्पिजल मदनव्यथा से पीड़ित पुण्डरीक की सत्सना कर 
रहा है---सखे पुए्डरीक नेतदनुरूप॑ सवतः | छुद्रजनच्ुर्ण एव 
माग: | घेणेघना हि साधवः | कि यः कश्चित्राकृत इव विक्ुवी- 
भवन्तमात्मानं न रुखत्सि | कुतस्तवापूर्वेज्यमद न्द्रियोपप्लबो 
येनास्येय॑ कृत:। कब ते तद्धेर्य, क्‍्वासाविन्द्रियजय: | 

रुपकारों शुरूपदेशविवेकः । निमष्मयोजना भ्रबुद्धता निष्कारणं 
ज्ञानमू । यदत्र भवाहशा अपि रागामियंगे: कलुपीक्रियन्ते 
प्रमादेश्वामिभूयन्ते ।? केसी शक्तिशाली भाषा है! अन्यत्र 
उपदेश देते समय अथवा शिष्टाचार दिखाते समय बड़ी सरल" 
शैली प्रत्युक्त हुई है। शुकनास चन्द्रापीड को लक्ष्मी के दोष 
समझा रहे ह--न हावर्विधभपरमपरिचितमिह जयति किचि- 
दस्ति यथेयमनार्या | ल्ब्धाउपि खलत्ु दुःखेन पाल्यते | दृदशुरा- 
पाशसंदाननिष्पन्दीकृतापि नश्यति । न परिचय रक्षति । 
मासिजनमीक्षते। न रूपमालोकयते। न कुलक्रममनुत्रतते | न 
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शौले पश्यति । न॑ बेद्रध्यं गणयति । “*'।*" न लक्षर्र प्रमाणी- 
करोति । गन्धर्वंनगरलेखेब पश्यत एबं नश्यति किन्तु 
राजवेभव, रमसीविलास, अथवा प्राकृतिक भव्यता के चित्रय 
में उनकी शैली अलंकृत, अपेक्षाकृत छिष्ट एवं प्रगाढ़ हो जाती 
है । दीर्घकाय समास, विपुल वाक्य, विशिष्ट एवं श्लिष्ट पदावली 
तथा चित्र-काच्य फे सभी साधनों फा' प्रचुर प्रयोग देख पड़ता 
है; 'कल्लोलमुखर समुद्र की लहर की भांति जहां तक सम्भव है, 
“भाषा उद्देलित हो उठी है--सीमा पार कर गई है, अकृपया 
कविप्रतिभा ने कल्पना की यथेष्ट चृष्टि की है ।? 'शूद्रक, जाबालि-- 
आश्रम, विंध्याटवी, महाश्वेतः तथा कादस्वरी 'के वर्णन ऐसी 
शैली फे उपयुक्त उदाहरुण हैं। ऐसे स्थलो पर सी बाण बीच 
जीच,मे छोटे-छोटे वाक्य बेठा देते है, . जिससे वर्णेन-विस्तार 
'आ्रायासजनक न हो जाय | प्रायः यह भी देखा जाता है -कि इस 
प्रकार के छिंष्ट स्थलों के बाद तुरन्त ही सरल ओर - प्राकृतिक 

शैली के दर्शन होते हैं । 

बाश की शैली मे सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति, अलक्ृत वर्णन- 
प्रणाली, प्रकृष्ट प्रकृति-प्रेम, उबर कल्पना; अजख शब्दराशि तथा 
सौलिक अर्था की उद्भावना--ये सभी गुण सत्र समान रूप 
से पाये जाते हैं । इसका आशय यह नही कि उनकी रैली सर्वथा 
दोष रहित है । उनके. वर्णन प्रायः बहुत लम्बे हो जाते है। 
किसी भरतुत श्रसंग को चे तब तक नहीं छोड़ते जब तक वह 
पूंजतया आलोडित न हो जाय। कोई पयोगवाची विशेषण 
चाकी नहीं बचत्ता; कोई श्ल्षिष्ट या लाक्षणिक प्रयोग रह नही 
जाता । उनकी कल्पना सदा मुक्तहर्त रही है, झस्थान और 
पात्र मे भी उसने अपनो सम्पत्ति को अजस््र वर्षो की है। 
पाश्चात्य आलोचक उनमे गद्य की एक ऐसे भीषण अरण्य से 
उपसा देते हैं, जहां ह्िष्ट एवं दुरूह शब्दों के फाड़ खड़े हैं, सुचरए 
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पौराणिक संकेतों की कन्दराएं हैं और विपुलकाय विकट समासों 
के रूप में ज्याध विचरण -कर रहे हैं। बाण कथानक में 
यथास्थान विस्तार ओर संकोच नहीं करते। कथा के बीच 
अवान्तर बरणनों, के बाहुल्य से कथानक कौ प्रगति कुरिठित हो 
जाती है। उल्लय्रिनी,,शुकनास-प्रासाद; चरिडका-मन्दिर; चन्द्रोद्य 
आदि के वणन' कवित्व की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं; किन्तु 
विशेष विस्तृत और अतिरजित होने के कारण कथानक के प्रवाह 
'को शिथिल्ल कर देते हैं । 
बस्तुत: बाण के गद्य-काव्यों का यथाथे महत्व उनके कथानक 
चरित्र-चित्रण अथवा वस्तु-विन्यास में नहीं, वरन्‌ उनके कवित्व 
एवं र्समय प्रवाह में है। संस्कृत भाषा का उन्होंने अनुचरों 
से घिरे सम्राट_ की भांति प्रस्थान कराया है और कथा को 
पीछे-पीछे प्रच्छन्न भाव से छत्नधर की भांति छोड़ दिया है।? 
उनके भाषा-कोशल ओर कल्पना-वेचितज्य से ही उनकी कृतियां 
इतनी आकर्षक और लोकप्रिय हुई हैं। अपनी इस असाधारण शैली 
द्वारा ही वे बृहत्कथा के सीधे-साथे कथानक को साहित्यिक 
सौन्दर्य प्रदान कर सके | उनका गद्य व्यावहारिक कार्यों के लिये 
भले ही अजनुपयुक्त हो; किन्तु 'कादम्बरी? के समान उत्कृष्ट गद्य- 
काव्य के लिये सबंधा उपयुक्त है। उनके वाक्य विपुलकाय 
होते हुए भी अस्पष्ट नहीं। समासों और विशेषण-पदों का 
आधिक्य होते हुए भी वे विशद ओर परिष्कृत हैं। उनके 
पौराखिक संकेत हम भारतीयों के लिये कदापि छिष्ट नहीं ई/। 
उनके शब्द-चित्रों मे विविधता तथा ग्रभविष्णुता है। उनका' 
शब्द-भण्डार अक्षय है| उनका वाक्यप्रवन्ध चारु एवं स्निग्ध 
है। ओचित्य का वे' कभी अतिक्रमण नहीं करते। उनके संवाद 
अत्यन्त स्वाभाविक एवं प्रभावशाली होते हैं। उनकी कल्पना 
अजस््र ओर उत्तरोत्तर विकासशील होती है। महाश्वेता के 
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सिम्नलिखित वर में उनकी कल्पना-विभूति का कैसा प्रसार 
है-शुकृपक्षपरम्परामित्र पु जीक्तां, शह्वादिवोल्कीर्णा, मुणालेरिव 
विगचितावयबां, दन्ततलैरिव घटितां, इन्दुकरकूचक रिव प्रक्षालितां, 
अमृत्फेनपिण्डेरिव पाण्डुरीकृताम ! | 
आधुनिक आलोचना के' सिद्धान्तों की कसौदी पर बाण की 
शैली की समीक्षा करना अनुचित होगा । कोई भी लेखक अपने 
समय प्रचलित आदर्शों ओर रूढ़ियो से प्रभावित हुए बिना नहीं 
रहता । बाण की आलोचनां करते समय भी हमे यही दृष्टिकोश 
सम्मुख रखना चाहिए। अलंकृत गद्य-रेली दी उनके समय मे 
समाहत थी । उस समय समास-बाहुल्‍य तो गद्य का प्राण ही 
सममा जाता था-- ओज: समासभूयस्त्वसेतद्गधस्य जीवितमू ।?१ 
प्रत्येक कला कुछ प्रचलित रूढ़ियों के द्वारा ही अपने आदशे पर 
पहुँच सकती है। समास बहुलता एक ऐसी ही रूढ़ि थी । यदि 
हम इस रूढ़ि के पार देखेंगे तो हमे स्वीकार फरना होगा कि 
बाण उच्चकोटि के गद्य-का। थे । कथाकार को कल्ना मे, सानव- 
.. हृदय के सुकुमार भावो को अभिव्यक्ति मे, उन्नत चरिज्नो की सूष्ठ 
मे, उदात्त जीवन एवं सोजन्यपूर्ण व्यवहार के चित्रण में तथा 
शिष्ट सवादों-के निरूपण मे बाण भारतीय साहित्य में अनुपसेय 
हैं ओर जिश्व-साहित्य मे उच्च स्थान पाने थोग्य है। 
) आधुनिक पाश्चात्य विद्धनो को बाण की शैली के सौन्दर्य 
पे हृदयंगस करने से भत्ते हो कठेनाई होती हो, किन्तु जिस 
" भाषा में वाण ने अपनी कृतियों को रचना की है, उसके पणिडितो 
ने उनकी शैली की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। पचिद॒ग्धमुख- 
सण्डन! के रचयिता धर्मेदास किस विलक्तण ढज्ञः से बाण की 
प्रशंसा करते है-- ' 


३--कऋष्यादर्श १८० 
[ं 
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रुचिरस्वर्वरणंपदा रसमाववती... जयन्मनों हरति। 
सा कि तरुणी ? नहिं नहि बाणी बारास्य मधुरशौलस्य ॥ 


'रचिर स्वर, वण तथा पदों से विभूषितः रस और भावों से 
अलंकृत वह संसार के चित्त को आकृष्ट कर रही है।? क्या 
'तुम किसी तरुणी की बात कर रहे हो ९? 'नहीं, नहीं, में तो 
बाश की सरस मधुर वाणी के सम्बन्ध में कह रहा हूँ | त्रिलोचन 
के अलुसार बाण की कविता के समान अन्य कवियों की रचना 
केवल चपलता है-- 
हृदि लग्नेने बाणेव यन्मन्दो5पि पदकमः | 
भर्वेत्कविकुरंगाणां चापले तत्र कारणस ॥ 
पारवतीपरिणय मे 'नृत्यति यद्रसनायां वेधोन्मुखलासिका वाणी 
$ ध् ५ 
इस प्रकार बाण के विषय मे ठोक ही कहा गया है। बाश की 
सव-व्यापिनो प्रतिमा को लक्ष्य में रख कर ही बाणोच्च्रिष्ट 
जगत्सवेंमः कहा जाता है। गोवधनाचाय का कहना है कि जिस 
प्रकार पूच समय मे अधिक प्रगल्मता प्राप्त करने के लिये 
शिखण्डिनी शिखण्डी बन गई थी, उसी प्रकार पुरुष रूप में 
अधिक चमत्कार पाने की अमिलाषा से वाणी ( सरस्वती ) ने 
व्ाण का अवतार लिया--- 
जाता शिसरिडनी ग्राक्‌ यथा शिखरडी तथाउ्वगच्छामि | - 
आगल्भ्यमधिंकमाष्ठु[ु वाणी बाणों बमूब है ॥ 


प्रसन्नराघव के कत्तों जयदेव ने बाण को कविता-कामिनी के: 
हृदय-मन्दिर में निवास करने वाला साज्षात्‌ कामदेव ही बता 
दिया है--हरदयवसति: पचबाणरस्तु बाण: ।? त्रिविक्रमभट्ट ने 
है 'लचम्पूः में वाए को लोकप्रियता की इस प्रकार प्रशंसा 
की है-- 
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शश्वद्वाण॒द्वितीयेन. नमदाकारधारिणा । 

धनुषेव गुणात्य न निःशेषो रंजितों जनः॥ ११४ 
गड्रादेवी के अनुसार बाण की भारती वीणा की सुमधुर तान 
को हरने वाली है--- 

वाणीपाणिपरामृष्टवीणानिकाणहांरिणीय्‌ । 

भावयन्ति कथ॑ं वान्ये भट्टबाणस्य भारतीस ॥ 
श्री चन्द्रदेव कहते है कि कुछ लोग श्लेष में, कुछ शब्दों के 
उपयुक्त गुम्फन में; कुछ रसाभिव्यक्ति मे, छुछ अलंकार, अथ- 
व्यक्ति अथवा कथा-बरणन मे कुशल होते हैं, किन्तु बाण तो 


कविता की विन्ध्याटवी मे कवि-कु जरों के गण्डस्थल् को विदीखों 
करने वाले सिंह हैं-- 


श्लेषे केचन शब्दगुम्फविषये केचिद्रसे चापरे5- 
; लकारे कतिचित्सद्थविषये चान्ये कथावर्णने। 
आ सर्वंत्त गरमौरधीरकविताविन्ध्यांटवी चातुरी- 
संचारी कविकुम्मिकुम्भमिदुरों बाण॒स्तु पंचाननः ॥ 


बाणभट्ट के पश्चात्‌ भी गद्यकाव्य लिखे जाते रहे । उनमें 
प्रायः बाण की ऋतियों का ही अनुकरण है | धनपात्न (१००० ई०) 
तिलकमंजरी पर 'कादस्बरी? का प्रभाव स्पष्ट है। पर तिलक- 
मंजरी की विशेषता यह है कि उसमे चित्रकत्ता, प्रस्तरकला तथा 
अन्य कला-कौशलों का स्थल-स्थल पर विशद्‌ उब्लेख हुआ है। 
तत्कालीन भारत में विविध कल्ाओं के अनुशीलन का थथातथ्य 
चित्रण तिलकमंजरी में उपलब्ध होता है? | वादीभसिंह (१००० 
१०-२४ 70088 [707 ॥09&7809)&78 7१]97७007)] क्र, 
6068 00/60४ 0७, 988 एऊ७. 499-20 
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६०) की गद्यचिन्तामशि का कथानक 'ादम्बरी? के समान ही 
है। रीति और साषा-भंगिमा मे भी बाण का अनुकरण देख 
पड़ता है। वासनभट्ट बाण ( १४०० ईं० ) का वेमभूपालचरित 
हपचरित की प्रतिकृति मात्र है। बाद के गद्य-काव्य साहित्य के 
इतिहास की दृष्टि से महत्व के नहीं। पर दो-एक आधुनिक 
गद्य-काव्यों का उल्लेख करना आवश्यक है। साहित्याचार्‌ पं: 
- अम्बिका दृत्त व्यास ने शिवराजब्रिजय नामक गद्य-काव्य की 
रचना की है, जो काशी से १६०१ ६० में प्रकाशित हुआ है.। 
व्यास जी का स्थितिकाल १८५८-१६०० ई० था। इनके पूथज 
जथपुर राज्य के निवासी थे, पर इनके पितामह काशी में आफर . 
बस गये थे। वहीं उनका अध्ययन संपन्न हुआ । 'बिहारी-बिहार” ' 
में उन्होने संक्षिप्त निज वृत्तान्तः स्वयं लिखा है। म्रस्थु के समय_ 
वे गवर्मेण्ट संस्कृत कालेज पटना में प्रोफेसर थे। बिहार में 
संस्कृत संजीवनी समाज? स्थापित कर उन्होने संस्कृत शिक्षा- 
प्रणाली का सुधार किया । व्यास जी ने छोटी-बड़ी मिलाकर 
संस्कृत और हिन्दी में कुल ७८ पुस्तकें लिखी हैं । 

शिवराजविजय छत्रपति शिवाजी के जीवन को चित्रित 
करने वाला एक रोचक उपन्यास है। ऐतिहासिक घटनाओं पर 
कल्पना का रंग चढ़ा कर लेखक ने सारी कृति को अतीष 
हृदथम्राही बना दिया है। विशद्‌ वर्णनाशक्ति स्थल-स्थल पर: 
प्रस्फुटित हुई है। कहीं रोचक एवं स्वाभाविक संवाद हैं, कहीं. 
विनोद ओर हास्य का पुट है, कहीं प्रणथ का विश्वुग्धकारी 
चित्रण हे, कही विषम गिरि-दुर्गों पर आक्रमण का वर्णन है, 
कहीं महाराष्ट्र शिविर तो कहीं मुगल-दरबार का दृश्य है। 
रोचकता की दृष्टि से शिवराजत्रिजय आधुनिक उपन्यासो से 
किसी मात्रा में घटकर नहीं है। उसमे विशद्‌ वर्णन के साथ ही 
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घटनाओं की तीत्र गतिशीलता भी है। उनफी शेली में प्रासादिकता, 
ओर प्रवाह के साथ परिष्कृत औढ़ता भी है। उसमें दुस्डी और 
बाण की रौलियों की सफल अनुकृति देख पढ़ती है। स्थल-स्थल 
पर ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ है. जो अभी ,तक कोष से ही 
पढ़े पेय, चुसे 'चिह्लम?, ' 'सरकः: चिरंटी', कवरी' आदि। 
ब्राजावजय की शैली का एक उदाहरण देखिए। शिवा जी 
दिल्ली मे प्रवेश कर रहे हैं--“तावत्ते सेतुमुल्ल घ्य परं तटमायाता 
दिल्ली प्रविविशुः। तत्र च॒ प्रघाणस्थै: परिवर्तितमीचेलोलोप्णीष- 
२३ ९ २६ पु - & 5 0 
बन्धेभट :, आपणोपविष्ट : स्तब्धशंदुल: स्वणेकार:, करोरपित- 
लेखनीकैश्वित्रकार:, समुपेक्षिततुलादण्डेचोरिएजे, विशिथिल- 
स्वल्ितमानदरडे: पटविक्रयेमि:, रुद्धसीवनेः स्यूतिकारे:, विस्मृत- 
हारअन्थनेसोलाकारे:, घस्टापथे विचिरद्धि: समाक्ृष्टललो: सादिसि:, 
आसादितप्रान्ते: पय्यटकेः, आशीवेचन-स्फुरितो्ट रिव त्राह्मणेः, . 
परिवर्जितक्रीडेबौलक:, गवाक्षस्थे: शिथिलितज्रीडेरंगुल्यप्रापसारि- 
ततिरस्करिणीविच्छेदप्रहितकटाक्षाबलोकने: कुलयुवतिजनेश्व सकौ- - 
तुक निरीक्ष्यमाणः, फो<यं, कुतोध्यं, सो5्यं, स एवायं, वीरोज्य॑, 
बीखरोथ्यं, महाराष्ट्ररजो(यं, दुर्धेषोंड्यं, चिरश्र॒ुतोएर्ण शास्तिखा- 
नशात्तिशाखनज्ञोए॒यं, विजयपुरविजयदी क्षितो(ं। गोलखण्डखरड- 
खण्डनपरिडतो(यं, अम्बरपुरन्दरप्रीतिपरवशोएयं, सम्राजसुप- 
सपंति। अम्बरराजकुमारेण सह नीयते |” ज्यासजी निःसंकोच 
अमभिनव-बाण! कहे जा सकते हैं । पर 
प्राचीन संस्क्रत साहित्य में निबन्ध-लेखन का प्रचार नहीं 
था। आधुनिक समय मे ओरिएंटल कालेज लाहौर के परिडत 
हृषीकेश शास्त्री भट्टाचायं ( १८४०-१६१३ ६० ) ने सामयिक 
विषयों पर सुरुचिपूर्ण निबन्ध लिख कर मोलिक प्रणाली का 
प्रचार किया है। उन्होंने 'विद्योद्य”ः नामक संस्कृत पत्रिका का 
४४ साल तक संपादन किया। “विद्योदयः में शासत्रीजी के 


॥ 
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साम्॒यिक समस्याओं पर सरस ओर विनोदपूर्ण शैली में लेख 
: रहते थे। विद्वानों ने उनके विषयों की नबीनता तथा विविधता 
की अशंसा की है। मेक्समूलर ने भी शाखत्रीजी के अदभुत काय 
की पसन्द किया था । १६ वीं शताब्दी में एक संस्कृत पत्निका का 
नूतन विचार प्रणाली से तथा पाश्चात्य विचार-शैली मे सम्पादन' 
कर शाख्त्रीजी ने इस युग में संरक्षत साहित्य की असृल्य सेवा 
की है तथा अपने प्रबन्धों से उसकी श्रीवृद्धि की है। उनके लेखों 
का एक संग्रह प्रबन्ध मंजरी १६३० ६० में प्रकाशित हुआ है। 
यह 'सकलरस-परम्परातरद्वितानां प्रबन्धानां संग्रह: है। इसमे 
एक लेख “उद्भिज्-परिशद्‌? है, जिसमे पेड़-पोधों की सभा में 
मनुष्यों के सम्बन्ध में बड़ी रोचक चर्चा होती है--“अश्वत्थ- 
महोदय: स्वशाखाहस्तमुत्थाप्य प्रतिपादयति--भो भो नानादि- 
ग्देशसमागता: सुभद्रा वनस्पतयः, परमप्रियतमा लतावध्वश्च, 
सावहिता: शृण्वन्तु भवन्तः। अदथ्य मानववार्तेवास्मत्‌ समा- 
लोच्यविषय: | ---मानवा नाम सवासु सष्टिधारासु निेृष्टतमा 
सष्टि: । समन्तादभिनवोत्तरविलक्षणसश्टिमुत्पादयता भगवता 
जगत्सवित्रा यादग_ बुद्धिप्रकर्ष: सष्टिनेपुस्य्च प्रदर्शित, मानवर्संर्ग 
विदधता पुनरनेन तत्सवमेकपद एवापहारितम्‌, एतावदुब्ावच- 
सृष्टिपरम्परामवलोक्य खष्टुरगाधबद्धिमत्त्वं सृष्टिश्वेयं बद्धिपूर्षि- 
केति यद्स्माभिरनुमितमासीत्‌ पूव, साम्प्रत॑ सानवसगेसन्दशेनेन 
तु निःशेषतो5पायतो5सो संस्कार:, संजातश्च तदह्ठिपरीत: खष्टुने 
स्व॒ल्पापि बद्धिर्विद्यतः इत्येद रूप: को5पि निश्चय: ।? डे 

प्रबन्ध-संजरी की भाषा अत्यन्त प्रांजल एवं श्रवाहपूण है। 
संस्कृति में व्यज्ञ-शेल्री (58979) का, प्रथम प्रादुभौद इन्हीं निबन्धों 
से माना जायगा । भद्धाचाय को भाषा में भी बाण को शेली 
की पूरी छाप है। इनके विषय मे म० स० पं० गिरिधर शर्मा 
कहते हैं--- 


सेस्क्षत गद्य-काव्य की विशेषताएं... रै०- 


मुद्रयति वदनविवर मृतभाषावादिनां मुहेराणाम्‌। 
स्मरयति उ भट्वाणं भद्यचायेत्य सा वाणी ॥ 


संस्कृत गद्य-काव्य की विशेषताएं 


रक्त गद्य-काव्यों के कथानक का मूल प्रायः लोक-कथाओं 
(70:-5206) से लिया गया है। लोक-कथाओं फी भांति कथा 
मे उपकथा का संनिवेश करने की प्रथा भी गद्य-काव्यों मे देख 
पड़ती है। किन्तु गद्य-काव्यों की व्यंजना-प्रणाली लोक॑-कथाओ 
से भिन्न है। उनकी शैली बहुत-कुछ पद्य-काच्यों से प्रभ्नावित हुई 
है। शिष्ट एवं संश्नान्त वग के लिये लिखे जाने के कारण इन 
गद्य-काच्यों मे उत्कृष्ट एवं अलंकृत भाषा का श्रयोग तो हुआ ही 
है, साथ ही वर्शंन-शेली का भी अत्यधिक परिष्कार हुआ है। 
* दवीघेकाय ससास, अलुप्रास, श्लेष, यमक, परिसंख्या आदि 
अलंकारों तथा सक्षम पोराशिक संकेतों का प्रचुरता से प्रयोग 
फिया गया है। प्रकृति का विस्तृत चित्रण त्था चायक-नायिका 
की शारीरिक ओर मानसिफ दशाओ का अतिरंजित वर्णन भी 
हुआ है। ग्ज्ञार-रस,ही इनका प्रधान रस है। लोककथाओ के 
सरल ओर प्रवाहयुक्त आख्यानो पर कल्पना ओर पाःरिडत्य का 
गहरा रंग चढ़ाया गया है। कथा-भाग गोण हो गया है और 
अलंकृत वशुन-शे्ती ही प्रधान हो गई है। पद्य-काज्यो के 
' व्यापक प्रभाव के कारण संरक्षत से व्यावह्मरिक गययणेली का 
विकास वहुत कम देख पड़ता है। 


संस्कृत के गद्य-काव्य इस धारणा के पोषक हैं कि कविता 
के लिये छन्द्‌ अनिवाय नहीं हैं; छन्दोवद्धता तो उसका केवल 
एक वाह्य परिच्छद्‌ हे । गद्य और प्य्‌ दोलों स ससान रूप से 
फविता की रचना हो सकती है। यही फारणथ है कि संस्कृत 
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गद्य-काव्य सहृदयों के हृदय में वास्तविक काव्यानन्द का सन्चार 
करते हैं । यदि भाषा-सोष्ठव, वर्शन-नेपुण्य, कल्पना-बेचित्य, 
रंसास्वाद, पद-लालित्य, श्लेष-चातुय ओर अलंकार-बमब--इन 
समम्त काव्यात्मक गुणों का एकत्र अवलोकन करना हो तो 
रास्क्ृत के गद्य-काज्यों का अनुशीलन करना चाहिए । ऐसी 
अलंकृत, उदात्त एवं परिष्कृत गय-शैली का विकास स्यात्‌ ही 
किसी भाषा के साहित्य में हुआ हो । 





आदी दरडी ततरचासीद सुबन्धुः रलेपमार्मिकः | 
तथा श्रीवाणमभट्टरच त्रयों गद्य अकीतिताः ॥ 


गीति-काव्य 


लिन काव्यों में महाकाव्य के सभी गुण या लक्षण नहीं 
पाये जाते, उन्हें, खस्डकाव्य या गीतिकाव्य कहते हैं?। मानव 
जीवन के एक ही पक्तु का उद्घाटन अथवा अन्‍्तरात्मा के किसी 
एक ही पटल का चित्रण गीतिकाज्य का प्रमुख प्रतिपाद्य होता 
है। जहां महाकाव्य मे मानव जीवन की समग्रता का प्रसार है, 
वहां गीतिकाव्य में जीवन की एकदेशीयता की तनन्‍्मयता है। 
' गीतिकाज्यो का आकार-प्रकार महाकव्यों से छोटा है । प्रधानतया 
उनमें एक ही विषय वर्शित रहता है--श्वज्ञारिक, धार्मिक अथवा 
नेतिक । गीतिकाव्यो मे लालित्य एवं माघुयें का विशेष पुट देख 
पड़ता है। ऋग्वेद भे उषा के प्रति की गई स्तुत्तियों मे गीतिकाच्य ' 
की स्वश्रथम मलक देख पड़ती है। सुभाषित-अन्थों में पारिनि 
के नाम से सी कुछ गीति-पद्य उपलब्ध होते हैं। गीति-पद्मों का 
नाटकों में भी प्रयोग होता है। स्व॒तन्त्र गीतिकाव्यों से प्रायः 
कक पद्मो का प्रयोग किया जाता है| मुक्तक-काग्य की विशेषता 
“यह है कि उसमे एक ही पद्म मे रस फो पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा 
किसी विषय का सांगोपांग चित्रण होता है। प्रत्येक पथ्य अपने 
आप में स्व॒तत्त्र होता है। उसे समझते मे पूवोपर प्रसंग की 
अपेन्षा नहीं होती--पूवरौपरनिरपेक्षेणशापि हि येन रसचबणों 
-क्रियते तदेव मुक्तकम्‌ !? (ध्वन्यालोक) 
', ६--खणडकार्थ्य भवेत्काध्यस्येकदेशानुसारि च । साहित्यदर्षण ६२३९ 
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कालिदास 

संस्क्रत गीतिकाव्य की प्राचीनतम उपलब्ध रचनाए' महाकति 
फालिदास की हैं--ऋतुसंहार ओर मेघदूत । ऋतुसंहार को 
बहुत समय तक कुछ विद्वान्‌ कालिदास की रचना नहीं मानते 
थे, क्योंकि (१) कालिदास के अन्य प्रन्थों के समान इसकी 
भाव-भाषा-शैली उतनी परिष्कृत नहीं है। प्रकृति-निरीक्षण भी 
इतना सूक्ष्म नहीं हैं। रचनाकोशल की न्यूनता स्पष्ट कलकती है। 
स्थान-स्थान पर शब्द ओर अथे की पुनरावृत्ति देखे पड़ती है । 
(२ ) रघुवंश, कुमारसम्भव ओर मेघदूत के टीकाकार मल्लिनाथ 
ने ऋतुसंहार पर कोई टीका नहीं लिखी है उनके अनुसार१ 
उक्त तीन काव्य ही कालिदास की ऋृतियां हैं। अलंकार-अन्थों 
में भी ऋतुसंहार से कोई उद्धरण नहीं दिये गये हैं। (३) 
ऋतुसंहार में चित्रित ऋगार का नेतिक स्तर कालिदास के श्रेम - 
के आदर्श से घटकर है। ये तीनों उपयुक्त तक आधुनिक 
आलोचकों को मान्य नहीं हैं। ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम 
साहित्यिक रचना है। अतः यदि उसकी भाषा ओर भाव मे 
पर्याप्त परिष्कार न देख पढ़े तो इसमे आश्चये ही क्या ९ संभव 
है उसकी सरलता के ही कारण मल्लिनाथ ने उस पर टीका 
लिखना आवश्यक न समझा हो। कवि की अन्य प्रोढ़ एवं 
परिष्कृत रचनाओं के मोजूद रहते अलक्षार-शासत्र के आचार्ये, 
उसके बाल-प्रयास से उदाहरण क्यो लेते ? इसके अतिरिक्त 
ऋतुसंद्ार कवि के यौवनोल्लास का प्रथम उद्गार है; उसमें 
सखगार की रंगस्थली में प्रकृति का उद्दाम विज्ञास चित्रित है, 
किसी उच्च नेतिक दृष्टिकोण का श्रतिपादन नहीं । ऋतुसंहार की 





१---मल्लिनाथकविः सोडर्य॑ मन्दात्मानुनिषुक्षया । 
व्याचर्ट कालिदासीय काव्यत्रयमनाकुलम ॥ 


ऋतुसंहार : केण्छ 


नी 


प्राचीनवा में कोई सन्देह नहीं। वत्सभद्टि के शिलालेख ( ४७९ 
३७ ) में उसके अनुकरण की छाप स्पष्ट देख पड़ती है? । इन 
तथ्यों के आधार पर आधुनिक विद्वान्‌ ऋतुसंहार को कालिदास 
की ही रचना स्वीकार करते हैं। 


ऋतुसंहार मे ६ सगे और १४४ पद्य हैं। उसमें ओऔष्म, वर्षों, 
शरद, हेमन्त, शिशिर और वसन्‍्त ऋतुओं का यथाक्रम वर्णुन 
है। महाकाव्यों तथा नाटको में भी यथास्थोन ऋतुओं का - वर्णन . 
आया है। पर संस्कृत काव्य-साहित्य में एकमात्र ऋतु-वर्णेन पर 
ग्रन्थ ऋतु-संहार ही है। एक के बाद दूसरी ऋतु के आगमन 
से जहां प्रकृति के बाह्मरूप मे नवीनता या विचित्रत्ना आती है, 
चहां युवक-युवतियों मे भी विविध प्रश॒य-क्रीडाओं तथा हज्लारिक 
चेष्टाओं का उदय होता है। ऋतुसंहार में प्रकृति के बाह्य 
सौन्दर्य और सानवीय प्रणय का कान्‍्त संयोग है। भंत्येक ऋतु 
अपनी विशेषताओं से प्रमियों के हृदय को नाना प्रकार से 
आन्दोलित करती है। 


प्रीष्म ऋतु सूये के प्रचण्ड आतप ओर चन्द्रमा की स्प्हणीय 
ज्योत्स्ना के साथ आती है। युवतियां उन्ज्वल रत्नो ओर दीफ्न 
कोौशेय वस्ों से विभूषित हो ऋतु की शोभा मे अभिवृद्धि करती 
.. हैं। उनके मुख की सोन्द्य-सुपमा के सामने चन्द्रमा की स्लानता 
ओर सी सन्द प्रतीत होती है। प्रकृति के सभी आ्राणी भीषण 
उष्णता से व्याकुल हो जाते हैं। शीत्तल रात्रियां, सुरभित पुष्प- 


१--स्मख॒शगततरुणजनवल्लभमांगनाविपुलकान्तपीनो रु- 
स्तनजघनधनालिं गननिर्भ त्तिततुहिनहिमपांते ॥ कत्समद्धि ३३ 
पयोधरे: कु कुमरागपिण्जरे: सुखोपसेध्यैन॑वयोवनोष्ममिः । 
विल्लासिनीमि: परिपीडितोरस: स्वपन्ति शीत परियूय कामिन: ॥ऋतु० ४॥९ 


[] 
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मालाएँ, मादक मद्य, प्रमोद्दीपक संगीत, ये सभी ऋतु को 
प्रच॒ण्डता को शान्त करने के साधन हैं। कमनीय कान्ताओं के 
साथ ग्रासादप्रष्टठ पर संगीत का आनन्द लेते हुए युत्रकों की 
विरल रात्रियाँ व्यतीत हो जाती हैं-- 
ब्रजतु तब निदाघ: कामिनीमिः समेतो । 
निशि सुललितगीते हम्यपृष्टो सुखेन ॥ 

अब वषो-ऋंतु का शुभागमन होता है । शस्यश्यासला 
बसुन्धरा तरुणी की भांति प्रतीत होती है। नदियां योवनोन्मत्त 
चत्बल नारियो की भांति बढ़े वेग से समुद्र को ओर चल्नी जा 
रही हैं । विद्य त अंधेरी रात में प्रिय-सम।गम के लिये आतुर 
अभिसारिकाओं के पथ को आलोकित करती है। मेघों के 
गम्भीर गर्जन से भयभीत कोमलांगी अपने प्रियतम के अपराधों 
को बिना मानापनोदन के ही क्षमा कर दती है। ऋतु प्रणयिनी 
की भाँति पुष्षों से अपना खूब्जार करती है। युवक-युवतियां 
उत्कण्ठित हो उठती हैं 

नवविवाहिता वधू की भाँति रमणीय शरद्‌ ऋतु आ गई । 
पुष्पित काश कुछुम ही उसका वस्थ है। विकसित कमल-समूह 
उसका भनोहर मुख है । उनन्‍्मत्त कलहंसों की ध्वन्ति उसके नूपुरों 
की मंकार है | पके धान के खेतों के समान उसके अंगों का 
पीत गोर वश है। शरद्‌ ऋतु के इस अनिन्‍्य सोन्दर्य के सामने ( ह 
रमणी-सोन्दर्ण फीका पड़ जाता है। हंस अंगनाओं की चाल को, 
खिले फमल उनके मुखचन्द्र की कान्ति को, नीले कमल उनकी 
नेन्न-सुषमा को, तथा लोल लहरियां उनके भ्रविश्षमों को मात कर 
देती हैं। निशासुन्दरी मेघरूपी अवशुस्ठन को हटाकर अपने 
मुखचन्द्र की शोभा सर्वेत्र बिखेर रही है। शीतल मन्द वायु 
मंजरियों के साथ दी युवक-हृदयों को दोलायमान कर रही है। 
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हेमन्त में लोभ्रवृक्ष पल्नवित हो जाते हैं। कमल के दशेन 
दुलभ हो जाते है। तुषार-पात सरबत्र होने लगता है। स्त्रियां 
फोशेय वबस्तों का त्याग कर देती हैं.। प्रियंगुलता विरददिणी, 
विलासिनी की भांति पीली पड़ जाती है। प्रेमीजन प्रगाढालिंगन- 
मे बद्ध होकर शयन करने लगे । यु+तियां बालातप की सौख्यपूर 
रश्मियों में स्नान करती हैं । 


प्रकृष्ट प्रेम का आवाहन करने वाली शिशिर ऋतु का स्वागत 
कीजिए । इस ठिठ्ुरते जाड़े में मन्द्द्यू ति नक्षत्रों तथा नीहार से 
आच्छादित रजनी की शोभा निरखने भला कोन बाहर्‌ निकलता 
है ९ इस समय तो लोग आग, गरम वस्नर तथा प्रिया के प्रगाढ़ 
परिरम्भ का सेवन करते हैं.। कन्द्॒प के दप का तो कहना ही क्‍या 
है ९ शिशिर बिछुडे प्रेमियों को अवर्श्य संतापकारिणी है, पर- 
धान के खेतों की सुनहली छटा देखते ही बनतो है। 

अब प्रेमियों का सच्चा संदेशवाहक बसन्‍्त प्रएय को प्रगाढ 
ओर परिपक्व बनाता हुआ अपने आगमन की सूचता दे रहा 
है। जिधर देखिए आनन्द ओर उल्लास का ही दृश्य छा रहा है | 
वृक्ष कुसुसो से, जलाशय कमलों से, स्त्रियां प्रेसोद्रेक से, वायु 
सुगन्ध से, सन्ध्या शीतलता से, द्विस अफुल्लता से, संक्षेप में, 
समग्र दृश्य जगत्‌ बसनन्‍्त की चारुता से प्रिय तथा स्निग्ध प्रतीत 
हो रहा है-- 
/ औुमाः रापुपा: सलिल सपद्म' स्रियः सकामा: पवन; सुगन्धि: | 

सुखाः अदोषा: दिवसाश् रम्याः सर्वे श्रिये चारुतरं वसन्ते ॥ 


नववधू के कर्णंपाश का कर्णिकार-कुसुम क्या ही शोभा दिखा 
रहा है; उसके काले केशपाशों मे अशोक-पुष्प की क्‍या ही 
निराली छटा है! मादक बासंतिक समीर सत्र हर्षोन्मांद का 
प्रसार करता हुआ मसन्दु-सन्द डोल रहा है। अहा, वह 
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विश्वविजयी कामदेव अपने अभिन्न सहचर वसनन्‍्त के साथ 
आप सब का कल्याण हा पत्लाशधुष्प जिनका धनुष है, आम्र- 
मज़रियां जिनके तीर हैं, अलिकुल्न जिनकी प्रत्यंचा है, धवल 
चन्द्र जिनका कलंकरहित छत्न है, मलयानिल मत्तगजेन्द्र हे तथा 
कोकिल चारण या बन्दीजन हैं--- 

आग्री मंजुलमंजरी वरशरः सत्किशु्क यद्धनु- 

ज्यों य्यालिकुलं कलंकर॒हित॑ छत सितांश: सितम । 
मत भो मलयाबिलः परसृतों यद्टन्दियों लोकजित्‌ 
सोअ्यं वो वितरीतरीतु वितनुमंद्र' कसन्‍्तानित:त। 

यह है संक्तिप परिचय ऋतुसंहार की कविता का। उसकी 
प्रत्येक पंक्ति मे कवि के योवन का उद्दाम वेग, प्रवाहित हो रहा 
है । युवकों पर चह संमोहन का इन्द्रजाल डाल देती है । 

कालिदास की पश्रोढ् ऋृतियों की तुलना में ऋतुसंहार का 
अधिक महत्व नहीं है। उसमे कवि का प्रारस्सिक श्रकृति-प्रेम 
चित्रित है। फिर भी उसमें भावों की नूतनता नहीं। श्रेमियों 
के हृदय पर प्रकृति के प्रभाव का वह उल्लासपूर्ण चित्रण है। 
तरुण कवि की भ्रथम कृति होने के कारण ऋतुसंहार में 
कालिदास की कविता का सर्वश्रेष्ठ गुण--ध्वन्ि--का एक 
प्रकार से अभाव है। किन्तु कालिदास की प्रासादिकता सर्वत्र 
विद्यमान है । । 

मेधदूत संस्कृत के गीतिकाव्य-साहित्य का एक परम उन्न्वल 
रत्न है। इसमे १२१ पदों मे फावि ने एक विरही यक्ष की 
मनीव्यथा का मार्सिक चित्रण किया है। इसके दो भाग हैं-- 
पूथमेघ ओर उत्तरमेघ | अलकापुरी के आधीश्वर कुबेर ने अपने 
किंकर यक्ष को क्रतेव्यपालन में थ्टि दिखाने के कारण एक 
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घर्ष के लिये निवासित कर दिया। बेचारा यक्ष अपनी 
भारवल्ञभा पत्नी से दूर भारत की निम्नभूमि में आकर रामगिरि १ 
नामक पववेत पर अपने वियोग के दिन फाटने लगा, जेसे-सेसे 
आठ मास ज्यतीत करने के बाद व्षोऋतु के आगमन ने उसके 
असी-हृदय में विरद की तीम वेदना जागरित कर दी। उसके 
मन में मेघ द्वारा अपनी प्रियतमा के पास प्रणय-संदेश भेजने की 
कल्पना आई । पूवमेघ मे वह मेघ के लिये रामगिरि से अलका 
तक के सागे का विशद वर्णन करता है तथा उत्तरमेघ मे 
अलकापुरी, अपने भवन ओर अपनी पत्नी की विरहदशा का 
चशन कर अन्त में अपना संदेश सुनाता है । 


- कुछ लोगों की धारणा है कि मेघदूत में बिरही यक्षु का 
चित्रण कर कालिदास ने प्रकारान्तर से अपने ही जीवन की 
किसी घटना को चित्रित किया है। पर इस कल्पना मे कोई 
तथ्य नहीं जान पड़ता । अ्सिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ जनशभ्रुति के 
आधार पर कहते हैं कि कालिदास ने मेघदूत की कल्पना 
वाल्मीकि-रामायण की उस घटना से ली है, जहाँ राम सीता के 
प्रति हनूमान द्वारा संदेश भेजते हैं ( सीतां श्रति रामस्य 
हनूसत्सन्देशं सनसि विधाय मेघसन्देश ऋतवानित्याहु: )। मेघदूत 
की कुछ पंक्तियां इस कथन का समर्थन भी करतीं हैं जेसे--- 
. जनकतनयास्नानपुण्योदकेवु', 'रामगिर्याश्रमेषु', “रघुपतिपदरें- 
कितमू, 'इत्यास्याते परनतनयं मेथिलीवोन्मसुखी सा?। अन्य 
स्थलों पर भी वाल्मीकि की कुछ उक्तियो का अनुकरण देख 


पक प  षमच  अ 2 3% 
१--यद्यपि मल्लिनाथ ने भ्रमवश चित्रकूट को ही रामगिरि माना है, 
किस आधुनिक अनुसन्धान के आधार पर यह निविवादरूप से सिद्ध 


ही चुका है कि नागपुर के उत्तर में स्थित वर्तमान रामटेकरी नामक 
पहाड़ी ही रागगिरिं है । 
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पड़ता हैं? । अतः थह असंभव नहीं कि कालिदास को मेघदूत 
का कल्पना-बीज रामायण से ग्राप्त हुआ हो। परन्तु जिस सूक्ष्म 
रचना-कोशेल द्वारा उन्होंने उसमे अपूब रमणीयता का संचार 
किया है, उसे देखते हुए उनकी कल्पना नितांत मौलिक ही 
कही जायगी । * हि 
५.  सस्कत के गीतिकाव्यों मे मेघदूत का स्थान झग्नगण्य है। 
जसी रमसणीय एवं सुकुमार कल्पना इस काव्य में हुईं हैं, उसी के 
अनुरूप इसकी भाषा एवं शेली भी अत्यन्त मनोहर है । इसकी 
भाषा बड़ी ही प्रांजल, परिसार्जित एवं अवाहपूर्ण है। शब्दों के 
चुनाव मे कवि ने विशेष फोशल दिखाया है। कहीं माधुये की 
व्यंजक स्निग्ध मधुर पदावली है-- 

मनन्‍्दें मनन्‍्दें नुदति पक्‍नरचानुकूलों यथा त्वां 

वामश्चार्य नद॒ति .सधुरं चातकल्ते सगन्धः। ' 
कहीं कोमलकान्तपदाधली द्वारा प्रेमिका की अतिसुकुमार हृदयकलीं 


का आभास कराया गया है-- 
आशाबन्धः कुठुमसब्श ग्रायशों अज्जनानां 


सद्यथ्पाति ग्रणएयि हृदयं बिंग्रयोगे रुणद्धि | 
कहीं शब्दों की नादात्मक ध्वनि से ही वर्णित विषय का चित्र . 
उपस्थित किया गया है-- (५ 


१--वाल्मीकि--मेघामिकामा परिसंपतन्ती समोदिता भाति बलाक्प॑क्तिः । 
बातावधूता वसौरडरीकी लम्बेव मालारचिराम्बस्त्थ ॥ ४२प्पर३े 


मेघदूत--नूतमात्द्धमालाः, सेविष्यन्ते नयनसुभर्ग खे मबवन्तें बलाकाः | 
वाल्मीकि---प्रवासिनों यान्ति नरा- स्वेदशान्‌ | ४।२८।१६ 
मेघदत--नयो बृन्दानि त्वस्यति पथि आम्यतां प्रोषितानाम्‌ | 
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तत्मादयच्छेरनुककखल. शैलराजावतीयणां 
/ जह्ोः कन्या सयरतनवस्वगंसोषानपंक्तिय्‌ | 
को कहीं सुभग शब्दमेत्री द्वारा छन्दर मे रमणीयता का सचार 
किया गया है-- 
ढ दीधधीकुवन्पटु मदकल कूजितं सारसानां 
ग्रत्यूपेषु रफुटितकमलामो दर त्री कपाय: । 


मेघदूत की शैली कालिदास की स्वाभाविकता ओर प्रसादि- 
कता का उत्कृष्ट उदाहरण है। मेघदूत के. पद्यो की रमणीयता, 
स्व॒ससो्ठव, माधुयविलास एवं कोमल सगीत-लहरी दशेनीय है । 
सारा काच्य मन्दाक्रान्ता छनन्‍्द मे लिखा गया है, जिसकी मंद- 
भधुर गति विग्नलंभ शद्वार के करुण-कोमल भाव को व्यंजित 
करने मे विशेष सहायक सिद्ध हुईं है। तभी तो कालिदास के 
भन्दाक्रान्ताछन्द की प्रशंधा करते हुए क्षेमेन्द्र ने कहा है-- 
सुवशा कालिदासरय मन्दाकान्ता पिराजते । 
सद्श्वद्मकस्येव.. कासबो जतुरयागना ॥ 


परिमित पद्वल्ली से भाव की विशद व्यंजना कर देना मेघदूत 
का विशेष गुण है । स्थल स्थल पर भावों ओर दृश्यों के सुन्दर 
शब्दुपचित्र अ्डित है। कैलाश पर्वत की गोद में पड़ी हुईं अलका 
का केसा विस्वप्राहदी चित्र है-- 

तस्पोत्संगे अगयिन इच सस्तगंगाहुकूला 

चल हटा न पुनरलका ज्ञास्यते कासचारिनू । 


है स्वच्छन्द विहार करने वाले मेघ, अपने श्रियतस केल्ाश-गिरि 


की गोद 352 उस अलका-सुन्दरी को देखते ही तुम पहचान 
जाओगे, जिसकी गह्नररूपी सारी खिसक कर नीचे सरक गई 
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है / यक्ष-अयसी कछ्ुणयुक्त करों से ताल दे देकर किस प्रकार 
अपने बाल-मयूर को नचाती है, इसका चित्र देखिए-- 
। ताले; शिज्ञावलयतुभगेनेतिंतः कान्तया में 
यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकर॒ठः चुहृद्दः | 


अथवा अलका के रमणीय क्रीडाशैल का चित्र देखिए, जिसके 
चारों ओर रुचिर फ़नककदली की बाड़ लग रही है--- 


तस्वरस्तीरे रचितशिखरः .प्रेशलेरिन्रनीले: 
क्रीडाशेल: कनककंदर्लीवेटनग्र जण्ीयः | 
बिरह विधुरा यक्षपत्नी का कसा स्वाभाविक एवं संक्षिप्त शब्द 
चित्र है-- ु । 
उत्संगे वा मलिनवतने सौर निश्िप्य वीणा 
मदनोत्राकु विरकच्तितपदं गेयमुद्यातुकासा | 
तन्‍्त्रीमाद्ों नयनसलिलेः सारबित्वा कर्थचिद- 
भूयों भूय: स्वयमि कृता यूच्छेना विस्मरन्‍्ती ॥ 


'हे सोम्य मेघ, वहां पहुंच कर तुम देखोगे कि मेरी विरह-कातर 
पत्नी मलिन वस्त्र पहने हुए, गोद में वीणा लेकर कुछ ऐसे गीत 
गाने की चेष्टा कर रही होगी, जिनमे मेरे नाम का प्रयोग किया 
गया होगा । उस समय वह अपनी आँखों के ऑसुओं से भीगी 
उस बीणा को 'जेसे-तेसे पोंछ कर मेरा स्मरण हो आने से ऐसी 
विहल हो जायगी कि बार-बार की अपनी अभ्यस्त मूछनाओं 
को भी वह भूल जायगी ।? निम्नलिखित पद्यों में मेघ तथा अलका 
के प्रासादों की पारस्परिक तुलना में कवि ने कैसी समास-शेली 
का परिचय दिया है-- 
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विद्य तनन्‍्त॑ ललितवनिताः सेन्द्रचाप॑ सचित्राः ._ 
. संगीताय अहतमुरजाः स्विस्धयंभी रघोषस्‌ । 
अन्तस्तोय-॑.. मण्मियभुक्स्तुन्ञमत्न लिहागा: 
ग्रासादास्त्वां तुलयितुमल यत्र वैस्तैवि शेषेः॥ 


"हे मेघ, अलफापुरी के वे ऊंचे-ऊंचे भवन सभी प्रफार से 
तुम्हारी समता करने मे समंथ हैं। यदि तुम्हारे साथ बिजली 
है तो उन भवनों मे विद्यु त्‌के समान गौरवण सुन्दरियां हैं। 
यदि तुम इन्द्र-घनुष से युक्त हो तो वे भवन भी रंग-बिरंगे चित्रों 
से सज्जित हैं। यदि तुम मृदु-गम्भीर गर्जेन कर सकते हो तो वे भी 
सृदंग के मधुर नाद से निनादित हैं। यदि तुम्हारे अन्दर स्वच्छ 
रफटिफोपम जल भरा है तो वहां भी फर्शों पर उज्ज्वल मणियां 
जटित हैं और यदि तुम ऊंचे हो तो वहां भी गगनचुस्थी 
अद्टालिकाएं हैं ।? - 


मेघदूत मे अलझ्कारों का यथास्थान उपयुक्त प्रयोग नेसर्गिक 
चारुता का संचार करता है। उपमाओं ओर उत्ेक्षाओं का तो 
बड़ा ही सुन्दर एवं समुचित प्रयोग हुआ है। कालिदास की 
उपसाओ का तो कहना ही क्या है! प्राकृतिक दृश्यों का मानवीय 
सोन्दर्य से सुरुचिपूर्ण साइश्य स्थापित किया गया है। वर्षाकाल 
५“में सहलों पर शुआ जलबिन्दु की कड़ी लगाने वाले मेघवृन्द्‌ 
अलक़ासुन्द्री के मुक्ता-मण्डित केशकल्लाप को भांति हैं-- 


* या व: काले वहति सलिलोद्नारमुच्चेविंमाना 
मुक्ताजालगथितमलक॑ कामिनीवाशवृन्दम्‌ | 


कभी कालिदास सानवीय सौन्दर्य की तुलना, प्रकृति-सौन्दर्ये से 
करते हैं। चिन्ता से कशकाय, विरहशय्या पर, एक ही करवट 
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पड़ी यक्ष-पत्नी प्राची में कृष्णपक्ष की ज्ञीण चन्द्रकत्ा की 
भांति है--- 


: आधिज्ञामां विरशयने सनिपरणेक्यरवा 
आचीमलें तनुसिव कलासात्रशेषां हिमांशों 


बेचारी बिरहिणी यक्षपत्नी, बरुनियों में निरन्तर आंसू के बड़े 
बड़े बूं द भरे रहने के कारण, मेघाच्छन्न दिवस मे स्थल-कमलिनी 


[७] 


की भांति न जागती ही है, न सोती ही--- 


चक्षु: सेदात्सलिलयुरुनिं: पद्यमिरच्छादयन्ती 
साभ्र (द्वीव स्थलकमलिनीं वफ्नबुद्धां चतुप्ताम्‌ | 


मेघदूत मे स्थान-स्थान पर अभिनव उल्रेक्ञाओ का सी सुन्दर, 
उपयोग हुआ है । केलाशपवेत की शुतअ घवल हिमाच्छादित 
चोटियां ऐसी शोमित हो रही हैं मानो भगवान्‌ शह्ढूर के श्रति: 
दिन अद्टहास की राशियां लगी हों। मेघ को ऊपर जाते देख 
जब सगनयनी यक्षपत्नी के नेत्र फड़क उठते हैं तो उस समय 
उनकी शोभा उस कमल के समान होती है जो किसी मछली के 
उछलने के कारण चंचल हो उठा हो । पबत की चोटी पर छा 
जाने वाला श्यामवर्ण मेघ शिव के शुश्र वृषभ के सींग पर लगे 
पंक की छवि धारण करता है। 


मेघदूत में कालिदास ने बाह्म-प्रकृति तथा अन्तःप्रकृति इन 
दोनों का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। बाह्य-प्रकृति के 
चित्रण में कवि की अन्तरात्मा प्रत्येक दृश्य के साथ मानों रम' 
गई है। बाह्ष-प्रकृति के ग्रति कवि का अनन्य अनुराग देख पड़ता 
है। दृश्यों का ऐसा व्योरेवार ओर संश्लिष्ट चित्रण किया गया 
है कि हमारे मानसिक नेत्नों के सम्मुख उनका एक चित्र उपस्थित 
हो जाता है। सारा पूवमेध बाह्म-प्रकृति का दी मनोहर रूपयो 
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जनात्मक चित्रण है। वर्षोऋतु का जेसा स्तिग्थध ओर हृद्यप्राही 
वर्णुन मेघदूत मे किया गया है वेसा अन्यत्न ढुलेभ है। कहीं 
प्रथम वृष्टि के कारण नये जुते खेतो से सोधी महक जड़ रही है, 
कहीं खिल केतक-कुसु्मों के पराग से उपवन का परिसर धवल 
हो रहा है, कहीं मत्त ययूर नाच रहे है, कहीं हिरन चोकड़ी भर ' 
रहे है ओर कहीं मतवाले हाथी सूड़ों की सिसकारी भर मन्द 
समीर का पान कर रहे हैं। मेघदूत के प्क्रति-वणन में ऐसे स्थल 
हैं जिन पर उत्कृष्ट कोटि के चित्र बनाये जा सकते है। 
जदाहरणाथे, मानसरोबर को जाने -वाले राजहंसों का विशद्‌ 
चित्र देखिए, जो अपनी चोचो में पाथेय के लिये कमलनाल के 
मृदुलदलों को दबाये मेघ के साथ-साथ उड़ते जा रहे है-- 

आ  - केलासाद्विसकिसलयच्छेदपाथेयवन्त: 

संपत्यन्ते नभसि भमवतो राजहंसाः सहाया: । 


गड्डा के स्फटिक-समान निरमेल जल को पीने का लोभी मेघ जब 
अपने अगले तन का विस्तार करके दिग्गज की भाँति नम में 
झुक जाता है तो उसके श्याम प्रतिबिम्ब से गड्गा तत्काल यमुना- . 
संगम की छटा धारण कर लेती है। 
यक्ष के प्रणय-सन्देश को लेकर जाते हुए मैघ का 'नयनसुभग? 
, रूप स्थल-स्थल पर अज्लित है। अनुकूल पवन से प्रेरित हो कभी 
/चह् सीधे, कभी मुड़कर और कभी लम्बे-तिरछे होकर उड़ता है। 
फहीं बह गिरिशिखरों पर विश्राम करता है, कहीं क्लीण होने पर 
सरिता के सरस सलिल का पान करता है, तो कहीं .मूसलाधार 
बरष्टि बरसाता है। कहीं वह घनश्याम-सा श्याम बन जाता है, 
कहीं सायंकाल होने पर अभिनव जपा-छुछुम की लालिसा धारण 
करता है और कही कनककसोटी की रेखा जेसी विद्य त की छटा 
दिखाता है। प्रदोषकाल की पशुपति-पूजा में मन्द-मन्द गर्जन 
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कर वह डंके का काम करता है। कभी फ़ोवारे जेसा उदड़कर, 
क्रमी' फरिशावक नैसा बनकर ओर कभी -पवत-शिखरों पर 
चिक्रनो चोटी की तरह चिपट कर वह भांति-भांति की क्रीड़ा 
करता है। 


कालिदास ने मेघ को भाफ, पवन, पानी और पावक का 
निरा संघात ही नहीं बनाया है, अपितु एक सजीब प्राणी के रूप 
में चित्रित किया है, जिंसमें विनोदप्रियता है, रसिकता है ओर 
है यक्ष के ही समान प्रणशय-पिपासा । कभी वह कनककैमलाकर 
मानसरोवर के सलिल का पान करता है, तो कभी नानाविधि ' 
क्रीड़ा मे निरत हो गिरि-शत्ञों पर विहार करता है, तो कमी ऐरावत , 
का भुख-पट बन उसे महान्‌ मोद देता है। सहृदय मेध दशपुर- 
वधुओं के अ विलासों से वंचित नहीं रहता । रुचिर रमणियो 
के पद्राग से अक्लिंत उञ्नयिनी के सुरम्य महलों को छतों पर 
रात बिताकर वह मार्मश्रम दूर करता है। मुरमाते कर्शकमलों से 
सुशोमित मालिनों के मुखड़ो पर छाया कर वह उनका प्रीतिपात्र 
बनता है। रसिक और सहदय होने के कारण वह अपने घोर 
गजन से अभिसारिकाओं को डराता नहीं । मछली की किलोल 
के रूप में चंचल कटाक्ष करने वाली नदी को वह निष्ठुर बन 
निराश नहीं करता । 


कालिदास के अनुसार प्रकृति मे सबंत्र प्रस की शीतल हा 

प्रसार पा रही है। सारी चराचर प्रकृति स्चेतन एवं भावना हे, ह 
शील है । नदियां, मानिनी प्रेमिका की भाँति, इठलाकर अंपनी 
लहररूपी भोदं तान लेती हैं। भोर ही सुय अपनी खण्डिता 
प्रियतमा नलिनी के ओसरुपी आंसुओं को अपने करो से पोंछता 
है। प्रियतम-सा चाद्धकार शिप्रावात फामिनियों के सुखसय गात्र 
का स्पशे करता है। श्रकृति के रमणीय दृश्य मानवों को ही नहीं, 
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पशु-पक्षियों और जड़ पदार्थों को भी उत्कग्ठित कर देते हैं। 
घटाओं में घिरे मेघ को देखते ही उसका सगा पपीहा चहकते 
लगता है। बगुलियां गभोधघान का समय जान उड़कर भेघ का 
सम्मान करती है। सजलनयने केंकी कूकों से उसका स्वागत 
न ९ खिले ऋदस्बों 73 
करते है। पवत उसको गले लगाकर खिले + से पुलकित 
हो उठता है। प्रकृति मे पारस्परिक रूमवेदना के” भाव भी देख 
पड़ते हैं। पहाड़ बहुत दिनों से अपने स्नेही मेघ को देखकर 
गरम आंसू बहाता है; मेघ पहाइ से सखा की भांति मिलकर 
उससे बिदा मांगता है। ॥। ः 
प्रकृति के विविध दृश्य मानव-हृदय को भिन्न-भिन्न प्रकार की 
उत्कण्ठाओ एवं प्रेरणाओ से आन्दोलिव करते हैं। अन्तः और 
बाह्म-प्रकृति का यह घनिष्ट सम्बन्ध मेघदूत में सवंत्र देखने को 
मित्रता है । वपोकाल की सुहा वनी घटा को देखकर विरही यक्त 
अनसना हो जाता है।- विरहिणी पथिक-रमणियों हवा पर 
सवार सेघ को देख अपने प्रियतम के आगमन की आशा मे 
धेये धारण करती हैं। सरलस्वसावा सिद्धांगनाए' अकाश में घने 
कृष्णवण के मेघो को देख कर उन्हें हवा मे उड़ती पहाड़ की 
- चोटियां समझती हैं। “श्रविलासानमिन्न! भ्राम-तरुशियां अपनी 
निहभरी भोली चितत्रनः से मेघ का स्वागत करती हैं। कटाक्ष 
करने में चतुर पोरख्तनियां अपने “चल चपला से चकित चुटीले 
ब्ांके नैनो! मे मेघ को उलकाने का प्रयत्न करती हैं । 
/ अक्वति सें सहानुभूति की भावना का भी सनोरम आरोप 
किया गया है। यह्या की करुण दशा को देख प्रकृति उसके प्रति 
मा अकट बा है। जब यक्ञ स्वप्त से अपनी प्रियतमा 
के आलिंगन के लि शून्य गगन मे व ता -. 
देवियां उसकी दशा देख मी हिट कह 


वि गे दशा देख मोतियों के समान आंसू की बड़ी बड़ी 
चूँदें टपकाती हैं। । 
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मामाकाशग्रणिहितमुजं॑ निर्देयारएलेपहेवो- 
लब्घायात्ते कथमपिं गया स्वमसंदर्शनेष | 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदिवतानां 

!.. मुक्तास्थूलास्तरुकिपलयेष्वश्र्‌ लेशाः पतन्ति ॥ 
प्रकृति के साहचर्य में ही मानव के सतप्त हृदय को “सान्त्वना 
मिल सकती है। दढिम्बलय के देवदारु वृक्षों की गन्ध से सुगधित 
वायु के स्पशे में यक्ष को अपनी पत्नी के कोमल अंगों का 
आलिंगन-सुख मिलता है। प्रियंगुलता मे उसके अंगों की, 
मोरपंख में उसके केशकलाप की, हरिंणी के चंचल नयनों में 
उसके नेन्नों की, चन्द्रमा में उसके मुख की ओर नदी की चंचल 
लहरों मे उसके भ्रविलास की छाया देख वह विरह में भी 
सान्‍्वना पाता है। गेरू से शिला पर प्रिया का चित्र खींच वह 
विरह-विनोद करता है । 

पूवमेघ मे' बिरही यक्ष सृष्टिःसोन्द्य का दर्शन कर अपने 

दुःखी हृदय को आश्वासन देता है; उत्तरमेघ मे वह प्रकृति के 
संयोग में अपनी प्रियतमा के अतीत एवं भावी मिलन-सुख का 
स्वप्न देखता है। प्रकृति को अलोकिक प्रेरणा यक्ष के प्रेम को, 
संकीणता की परिधि से बाहर निक्राज्ञ विश्व-प्रेम सें परिणत कर 
देती है। 'असंगता विश्वग्रेम का प्रधान कारण है। संगम का 
परिच्छिन्न प्रेम विरह में अपरिच्छिन्न हो जाता है? अलका 
के भवन में बेठी यक्षपत्नी यक्ष को प्रत्येक वस्तु में दिखाई 
देती है-- 

आसादे सा पथि पथि च सा प्ृष्ठत: सा पुरः सा 

सा सा सासा जयति सकले को5यमद्ठ तवादः ॥ 
तभी तो उसे पेड़-पल्लब, नदी-नद, खोह-पहाड़, पशु-पक्षी, भल्ते- 
बुरे, जड़-चेतन सभी से प्रेम हो गया है। 


मेघदूत में बाह्मप्रकति ओर अन्तःप्रक्ति.. रेरेरे 


कालिदास ने यक्ष और उसकी प्रेयतसी की विरहावस्था का 
घन कर उनकी अन्तःप्रकृति का मार्मिक चित्र उंपस्थित किया 
है । वास्तव मे मेघदूत एक विरहपीडित, उत्कंठित॑ हृदय की 
मर्मभरी आह है; प्रत्येक पद्य मे उसकी विकलता, उसकी विह्न॒लता, 
उसकी कातरता, उसको आतुरता, उसके रपन्दन, उसके क्रन्‍्दन 
फी करुण तान भंझूत हो रही है। यक्षपत्नी के बाह्य एवं अन्तः- 
सौन्द्य का सुकुमार और करुण अंकन अपूव है-- है 


ता जानौथा: परिमितकथा जीवित मे द्वितीय॑ 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवेकाम । 

गाढोत्कएठा गुरुषु दिवसेघेषु गच्छत्सु वाला 
जाता मन्ये शिश रमथिता पद्मिनी वान्यरूपास ॥ 


है मेघ, विरह-चिन्ता के कारण चुप रहने वाली मेरी उस 
भप्रियतमा को मेय दूसरा प्राण ही जानना, जो मुझसे बिछुड़ कर, 
अपने सहचर से वियुक्त चक्रतको की भांति, विरह की हक सह 
रही होगी । वियोग के इन दीधें दिनों मे मेरी उस वियोगिनो 
प्रिया की दशा उस कसलिनी के समान होगो, जो पाला पड़ 
जाने के कारण बिलकुल मुरका गई हो | अलका की सुरम्य 
आनन्दसयी नगरी मे वही नारी दुखी ओर अकेली होगी । उस 
आंभूषणद्दीन, अधीर, क्र्श शरीर वालो मेरी पत्नी को देख, हे 
भेघ ! तुम्हास भी आद्र -हृदय भर आयेगा और तुम्हारे नयनो 
से नीर मरने लगेगा। मेरे प्िरह के दिन से ही वह देहली के 
फूलों को धरती पर फेल्ाकर गिन रही होगी कि अब विरह के 
कितने दिन बाकी हैं। मेरे वियोग मे रोते-रोते उसके नेत्र सूज 
गये होगे, उष्ण निःश्वासो से उसके अधरों का वर्ण फोका पड़ 
गया होगा, चिन्ता के कारण वह हाथ पर कपोल धर कर बैठी 


इ्र्छ. . संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


होगी, बिखरे केशों के कारण उसका अरपष्ट देख पड़ने वाला _ 
कमनीय भुखचन्द्र, मेघाच्छन्न चन्द्रमा के समान घुधला ओर 
उदास दिखाई दे रहा होगा। देखो, प्रिय मेघ | वह या तो 
देवताओं की पूजा में सलग्न देख पड़ेगी या कल्पना द्वारा मेरे 
विरह-कृश शरीर का चित्र बना रही होगी या पिंजरे में बेठी 
मधुर-भाषिणी मैना से पूछ रही होगी कि हे सारिके ! क्या 
तुके अपने प्रिय स्वामी की भी याद आती है ९-- - 


आलोके ते निषतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
मत्साह॒शं विरह्तनु वा भावगम्य॑ लिखन्ती | 
पुच्छुन्ती वा मधुरवचनों सारिकां पंजरस्थां 
कचिद्भतु: स्मरसि रसिके त्व॑-हि तत्व ग्रियेति॥ 
अपने हृदय के दुःख-दद की गाथा सुनाने वाला तथा 
अपनी प्रियतमा के पास प्रणय-सन्देश भेजने वाला अभागा यक्ष 
बरबस हमारी हत्तंत्री के तारों मे समवेदना की मघुर भ्ंकार 
उत्पन्न कर देता है। उसके शब्दों में प्रगाहता एवं अनन्यता की 
पूर्ण अनुभूति होती है। यक्ष के प्रेमकातर हृदय का चित्रण कर 
महाकवि कालिदास ने उस मानवहृदय का चित्र अंकित किया 
है, जो विधाता के अटल विधान को मूकवेदनापूवक स्वीकार 
करते हुऐ भी तिमिराच्छन्न आकाश में प्रकाश फी क्षीणरेंखा-- , 
आशा की ज्योति--देखता है। तभी तो पुनर्मिलन की उसे पूरो 
आशा है-- ५ 
शापान्तो में भुजयशयनाहुत्यिते शाड्ल पाणो 
शेवान्मासान्गमय चतुरों लोचने यीलगित्वा | 
परड्चादावा॑ विरहगुण्तिं ते तमात्मासिलाप॑ 


निर्वेज्ञावः परिणतशरच्चन्द्रिकातु जपातु ॥ 


मेघदूत की शज्जारिक कव्पना श्र 


'देखो, भ्रिये, आगामी देवोत्थानी एकादशी को जब विष्णु भगवान्‌ 
शेषशय्या से घंठे गे, उसी दिन मेरा शाप भी समाप्त हो ज्ययगा । 
इसलिये इन शेष बचै हुए चार मासो को जेसेनतेसे आंख मीच , 
फर व्यतीत कर दो । फिर तो हम दोनों, विरह के दिनों में सोची 
हुईं अपने मन की साथ, शरद्‌ फी सुह्ावनी चांदनी रात मे पूरी 
फर ही डालेंगे ! सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख के 
अटल नियतिचक्र में उसका पूण विश्वास है-- 


कस्यात्यन्त सुखमुफनत॑ दुश्खसमेकान्तती वा 
नीचेयेच्छललुपरि च॒ दशा चक्रनेमिकमेश | 


. भेषदूत की कव्पना खज्लारिक होते हुए भ्री उसमें शिष्ट 
नेतिकता का कहीं त्याग नही किया गया । अपनी जिस प्रियतमा 
के व्रिह मे यक्ष च्षीणकाय हो सन्देश भेज रहा है, वह उसकी 
विवाहिता पत्नी है। उसकी प्रेयसी विधाता के नारी-रचना- 
फोशल का प्रथम अवतार ही नहीं है, पति की प्राणेश्वरी ही नही 
हैं, प्रत्युत विविधकलाप्रवीण, सहृदया, साध्वी ओर आदशै 
पतित्रता गृहणी भी है। यक्षु-द्स्पत्ति का प्रशय मानवीय प्रेम फा 
ही आदशे प्रतिरूप है और है दाम्पत्य प्रशय की एकनिपठता का 
सूर्तिमान प्रतीक । कुबेर द्वारा निर्वासित होने के पूव यक्ष का प्रेस 
'डद्दाम वासना से प्रेरित और कर्तव्य का विशेधी था। उद्दाम 
'बासना से अभिमभूत होने के कारण ही वह फर्तव्य-विरोधी प्रणय 
मानो अपने उच्च अलोकिक धरातल ( अलका ) से च्युत होकर 
जिस्‍्न पार्थिव स्तर ( रामग्रिरि ) पर आ पड़ा था। किन्तु दीधे 
वियोग ने इस वासना के अंश को भस्मसात्‌ कर. उसे पुनः 
विशुद्ध प्रणय मे परिवर्तित कर दिया ३ सच पूछिए तो कालिदास 
ने अपने मेघदूत-काव्य द्वार संसार को प्रणय-सिद्धान्त का यही 
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गूढ़ सन्देश दिया है। वियोग ही सच्चे श्रेम का पोषक और 
परिणति-विधायक है--“न बिना विप्रलस्भेन संभोग: पुष्टिमश्नुते ।! 
जहां संयोग-दशा मे निरन्तर आस्थादन के कारण ग्रेम घटता 
हुआ प्रतीत होता है, वहां वियोग में स्मेहरस के उत्तरोत्तर 
पुजीभूत होने के कारण वही प्रेम एक महान्‌ राशि के रूप में 
परिणत हो जाता है--- 


रेहानाहु; किमपि विरहे ध्वंतिनस्ते त्वभोगा- 
दिष्टे करतुन्युपत्तितरसा: अमराशीमवन्ति । 


- विरही यक्ष का यह अतृप्त अनुराग, हमारा अनुराग बन 
जाता है; प्रिया के प्रति उसको उत्कण्ठा, हमारी उत्कर््ठा हो 
उठती है | कालिदास की यह प्रसन्न-मधुर वाणी, मन्दाक्रान्ता 
की यह भूमती चाल, देश की यह मनोहर रूपसाधुरी--सबने 
मिलकर मेघदूत को उस अलौकिक रस से परिप्लाबिंत कर दिया 
है जो काव्यप्रकाश में इस प्रकार वर्णित है--सवथा पुर इब 
परिस्फुरन, हृदयमिव प्रविशन, सर्वागीणमिवालिंगन्‌ , अन्यत्सवबं- 
मिव तिरोदधत्‌ ब्रह्मास्वादभिवांनुभावयन अलौकिकचमत्कार- 
कारी' * रस: । प्रातिम और प्रत्यक्ष उमयविध' गोचरों की जेसी 
रमणीय एकात्सता मेघदूत में हे, बेसी कहीं नहीं ।?१ कालिदास 
का यह गीतिरत्न केवल वस्तुओ के रूपरंग में सोन्द्य की छटा 
नहीं दिखाता, प्रत्मुत कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यन्त मार्मिक) 
दृश्य सामने रखता है। इसमे जहां स्निग्ध-श्यामल बलाहकों से 
व्याप्त व्योमसण्डल का बिंबग्राही वर्णन है, वहां श्रेमी-प्रे मिका के 
विरहजन्य प्रेमोत्कष का भी हृदयग्राही चित्रण है। जहां जलकण- 
वाही, खुखशीतल, केतकगन्धी गन्धवाह् का अथवा प्रिय-समागम 


३--प ० केशवप्रसादमिश्र कृत मेघदूत के पद्यानुवाद को भूमिका,। 


मेघदूत की लोकप्रियता... ३२७ 


से प्रीत मयूर के प्रमोद नृत्य का अर्थवा अभिनव जलधारा से 
' आप्यायित वीरबहूटियों का स्निग्ध चित्रण है, वहीं अमिट 
सख्यभाव का, हंदय के ओदार्य का, ऋतजता, सब्जनता, दया, 
त्याग एवं निःस्वाथमाव का भी अंकन किया गया है। याच्णा 
सोघा वस्मधिगुणे नाधमे लब्धकामा?, न छुद्रोडपि अथमसुकृता- 
पेक्षया संश्रयाय, प्राप्त मित्रेमवति त्िमुललः कि. पुनयस्तभोच्च:?, 
'मन्‍्दायन्ते न खलु॒ सुहृदामभ्युपेताथकत्या:?, 'आपन्नार्तिप्रशमन- 
फल्ाः संपदो द्यू त्तमानां?, प्रत्युक्त हि प्रणयिषु सतामीप्सिताथक्रि- 
यवः? जेसी पंक्तियां इस काव्य की समणीयता में गांभीय का 
संचार करती है । सक्षेप मे, उदात्त कल्पना, (कलात्मक सूप्रि- 
नेपुस्य, रसानुकूल सावच्यंजना, उच्च आदश तथा सझुललित 
पदविन्यास-अपने इन विशिष्ट गुणों के कारण मेघदूत गीतिकाज्य- 
कला का चरम निदशन है । अमोघराघव” ( १२६६ ३० ) के 
रचथिता द्वाकर ने कालिदास की जो अ्रशंसा की है, वह मेघदूत 
पर अक्षरश: घटित होती है--- 
रम्या एलेषवती असादसधुरा सृज्नारसंगोज्ज्ला ' 
चाटूक्तेरखिंलग्रियेरहरहस्तम्मोहयन्ती. गन: । 
लीलान्यस्तपदप्रचाररचना तद्ठर्शसंशोमिता 
भाति श्रीमति कालिदासकविता का्तेव कांते रता ॥ 
. कालिदास की ख्याति ओर लोकप्रियता जितनी रघुवंश और 
/शाकुन्तल पर आश्रित है, उतनी ही इस सरस गीतिकाव्य मेघडूत 
पर भी । कुछ विद्यानो की तो यहां तक धारणा है कि थदि 
कालिदास अन्य किसी श्रन्थ की रचना न करके केबल इस 
मेघदूत की ही रचना करते तो भी संसार के श्रेष्ठ महाकवियो मे 
उत्तकी गणना की जाती । सन्देशकाव्य की अभिनव एवं मौलिक 
कल्पना का श्रेय सहाकवि कालिदास को ही है। संस्कृत मे 
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दूतकाव्यों का श्रीगयणेश मेघदूत से ही होता है। मेघदूत के 
अनुकरण पर बाद मे अनेक दूतकाव्यों की रचना हुईं।८वीं 
शताब्दी के जन कवि जिन सेन की रचना पाश्वोम्युद्यः में 
समस्या पूर्ति के ढल्ल पर मेघदूत फी पंक्तियों का उपयोग किया गया 
है । १२वीं शताब्दी के कविराज घोयी ने 'पवनदूत? की रचना की ! 
इसके बाद तो नेमिदूत, हंसदूत, कोकिलदूत, शीलदूत, उद्धवदूत, जेसे 
सन्देशकाव्यों की परम्परा ही चल पड़ी। मेघदूत पर कुल 
मितल्लाकर ४० टीकाएं लिखी गई है। सेधे माघे गत वयः” यह 
उक्ति मेघदूत के व्यापक अध्ययन की परिचायक है । 
सेघदूत के हिन्दी मे छः पद्मानुवाद हो चुके हैं । इनमें राजा 
लक्ष्मशरसिंह तथा राय देवीप्रसाद के अनुवाद त्रजभाषा मे हैं। 
श्री लकष्मीघर बाजपेयी ओर सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने खड़ी 
बोली मे समश्लोकी अनुवाद किया है। श्री दुरगोप्रसाद अग्रवाल 
ने भी एक पद्मानुवाद किया है। किन्तु खड़ी बोली में सबसे 
सुन्दर ओर सरस अनुवाद आचार्य पं० केशवप्नसाद मिश्र 
का है। 
मेघदूत का विदेशों मे भी खूब प्रचार हुआ है । जमेन कवि 
शित्र (50णा0) ने अपने मिेरिया स्डुअट? नामक नाव्य- 
काव्य मे कालिदास के अनुकरण पर मेघ द्वारा सन्देश भेजने 
की कल्पना की है। प्रो० मेक्‍्समूलर ने मेघदूत का जमेन पद सें 
तथा श्वेट ज़् (300०४) ने जमेन गद्य मे अनुवाद किया है । 
डॉ० एच० बेक्द् (3०८८0) ने मेघदूत का तिब्बती भाषा में एक 
, संस्करण प्रकाशित किया है | अमेरिका के आथर राइडर 
महोदय ने मेघदूत का अंग्रेज़ी मे बड़ा ही मनोहर पद्मानुवाद 
किया है । 
श्री हरिनोंथ डे महोदय ने राजेन्द्रनाथ विद्याभूषणकृत 
कालिदास? नामक बंगला पुस्तक के प्रावककथन से लिखा है कि 


शृद्धारतिलक , श२६ 


मेघदूत की रचना के पूष ही चीन का स्यू काडः (रसेंशए 0) 
नामक कवि ( २०० ई० )- मेघ को दूत बनाकर भेजने की 
कल्पना कर चुका था । फिन्तु यह धारणा कालिदास के काल- 
विषयक उस मत पर आश्रित है, जिसके अनुसार वे ४०० ईं० 
के आस-पास के माने जाते हैं। नवीन अनुसन्धान के आधार 
पर कालिदास का स्थितिकाल प्रथम शताब्दी ई० पू० में प्रमाणित 
हो चुका है। अतः मेघदूत की प्रथम कल्पना का श्रेय कालिदास . 
को ही है। 

जनश्रुत्रि है कि कालिदास ने आब्भारतिलक नामक एक ओर 
काव्य की रचना की थी। शज्ञारतिलक २३ पद्मयों का एक छोटा- 
सा शूद्नारप्रधान गीतिकाज्य है| इसमे शूद्भाररस का सुन्दर 
चित्रण हुआ है | इसकी आसादिक भाषा ओर सरल शेली 
देखकर इसे कालिदास की कृति मानने में कोई विग्नतिपत्ति नहीं 
. देख पड़ती | कोमलांगी किन्तु कठोरहदया प्रियतमा का क्‍या ही 

सुन्दर वर्णन है--- 

इन्दीवरेणश नयने मुखमग्बुजेन , कुन्देन दन्‍तमधरं॑ नवपल्लवेन | 
अंगानिं चग्पकदलेः स विधाय धात्ता कान्‍्ते कथे घटितवानुपलेन चेत:॥ 
प्रियतमा के मुखचन्द्र की केसी असाधारण कल्पना है-- 

- भठिति ग्रविश गेहं मा वहिरितिष्ठ कान्ते 

« भरहणसमयवेला. वतेते  शीतरश्वेः , 
| तब मुखमकलंक वीच्य नून॑ स राहु- 
ग्रसति तब मुखेन्दु यूणचन्द्र' विहाय ॥॥ 

'प्रिये, देखो अभी चन्द्रमहण होने जा रहा है, इसलिये तुम 
सटपट घर के भीतर चल्ली जाओ, नहीं तो यदि फही राहु 
तुम्हारा यह निष्कलंक मुखचन्द्र देख लेगा तो वह धब्बे वाले 
_ चन्द्रमा को छोड़ कर इसे हो भस लेगा ।! इस पद्य मे 'समयः 


रद 
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ओर बेला? तथा भुख” ओर ुखेन्दुः की पुनरुक्ति से स्पष्ट 
आभासित होता है कि यह एक तरुण कवि की तरुण रचना है । 


घटकपर 


परंपरागत प्रसिद्धि के अनुसार घटकपर महाराज विक्रमादित्य 
के नवरत्नों मे से थे । अतः उनका समय १०० ३० पू० के लगभगे 
माना जा सकता है। घटकपंर ने (इसी नाम का २२ -पंद्यों कां 
_/एक लघुकाव्य रचा है। 'घटकपरः नाम से उनकी प्रंसिद्धिं 
सम्भवत; उनके इस पद्म से हुईं, जिसमे वे प्रतिज्ञा करते हैं कि 
जो कोई यमक-अलंकार के प्रयोग मे मझुमसे बाजी मार लेगा, 
उसके यहां में घड़े के खप्पर से पानी भरू गा-- 
आलबम्ब्य वाम्बु तृषित: करकोशपेय॑ भावानुरक्तवरनितासुरतेः शपेयम्‌ । 
जीयेय येन कंविना यमकेः परेण तस्मे वहेयमुदर्क घटकर्परेश ॥ 
घटकपर से मेघदुत का कथानक उलट कर काम मे लाया 
गया है। वर्षोऋतु के आरम्भ में एक विरहिणी पत्नी अपने 
दूरस्थ पति के पास प्रणय-सन्देश भेजती है। इसके पद्चो मे 
यमक-अलकारों की भरमार है। एक' नमूना देखिए-- 
कि कृपापि नारित कान्तया पारडुगरडपतिताल कान्तया | 
शोकसागरेष्च पातितां त्वदगुणस्मरणमेव पाति ताख्‌ ॥ हे 
हाल कर ' 
प्राकृत मे भी गीतिपदों की रचना हुईं | इसमें सबंसे अधिक 
प्रसिद्ध हाल-रचित गाथा-सप्तशती है । इस ग्रन्थ के रचनाकाल 
के विषय में विद्वानो में सतसेद है। हाल का दूसरा नाम सात- 
बाहन था। बाण अपने ह्षेचरित के आरम्भ ने सातवाहन का 


हद 
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उल्लेख कस्ते है? । यह नाम पुराणों मे आन्प्रश्नृत्यों की वंशावली 
के अन्तर्गत भी आया है। अतः हाल १२४ ई० के पहले हुए 
होगेर । कुछ विद्वान सातवाहन राजा हाल को ७८ ई० के शक 
शालिवाहन संबत्त्‌ का प्रव्तक मानते है। इस आधार पर 
विन्तामणिर विनायक वेद्य महोदय सप्ततती की रचना पहली 
शताब्दी ३० मे मानते हैं३ । कीथ सप्तशती की महाराष्ट्री प्राकृत 
की शैली के आधार पर उसे २००६० पूब की रचना नही मानते । 
किन्तु त्रवीनतम शोध के अनुसार हाल का स्थितिकाल प्रथम 

शताब्दी ई० सिद्ध हो चुका है। | 


सप्तशती से ७०० गाथाओ (आयौछन्दों) का संग्रह है। इन 
सबकी रचना महाराष्ट्री प्राकृत मे हुईं है, जिसको प्रशंसा में दण्डी 
कहते है--महाराष्ट्राश्नयां भापां प्रकृष्ट' प्राकृत विदुः ।” इनमे कुछ 
तो स्वयं हाल छारा विरचित है, पर अधिकांश पद्म कई तत्कालीन 
अथवा पूर्ववर्ती कवियो की रचनाएं है, “जनके नाम का अब 
पता नही । हाल ने, जेसा वे स्वयं कहते हैं, श्ृगाररस से सनी 
लाखो गाथाओं में से ७०० ऐसी उक्तियां चुनकर रख दी, जो 
उन्हें अत्यन्त सुन्दर एवं रस-भाव-पेशल प्रतीत हुई इस प्रकार 
यह सुभाषित-संग्रह का प्रथम ग्रन्थ है। सप्तशती का प्रत्येक पद्म 
अपने-आप मे स्व॒तन्त्र है ओर आमुष्मिकता की चिन्ता से एकदम 
मुक्त है। मुक्तककाच्य के प्राचीनतम उदाहरण गाथा-सप्तशती के 
पद्य है। 
१--अविनाशिनमग्राम्यमकरोत्सातवाहनः | 

विशुद्दनातिमिः कोष र्नैरिव सुमाषितेः ॥| हृ्षचरित, श्लो० १३ 
२--70. फे. छकातेकऋरए8७ 70 26६७" (00, एग, 

9. ]87 
३े--३६४७२ 7१४२७४७, स्‍260. 909. 
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कालिदास और भवभूति की उदाच रचनाओं से परिचित 
पाठक के लिये सप्ततती की कविता का स्तेर सबेधा नूतन एवं 
मोलिक प्रतीत होगा । सप्तशती मे लोकजीवन के विविध पटलों 
की सजीव अभिव्यक्ति की गई है। उसकी गाथाओं के दृश्य 
अधिकतर सरल भ्राम्य-जीवन से लिये गये हैं। वहां के लोग 
नगर की विलास-सामग्रियों से भत्रे ही वंचित हों, पर प्रेम, दया, 
सहृदयता, एकनिष्ठता जैसे भावों के धनी हैं। सप्तशती ऐसे ही 
लोगों के सुख-ढुःख के अवसरों का मंजुल चित्र उपस्थित करती 
है। उसमें प्रधानतया तत्कालीन समाज के संयोग एवं विप्रत्नम्भ 
खज्भार-का मूर्तिमान चित्रण है। उसकी नायिकाएं गांवों की मुग्ध 
युवतियां हैं। शज्ञार के अतिरिक्त उसमे ग्रकृतिचित्रण तथा 
नीतिविपयक सूक्तियाँ भी पाई जाती हैं। इन गद्यों द्वारा कहीं 
कहीं तत्कालीन सामाजिक प्रथाओं 'पर भी ग्रफाश पड़ा है। 
प्रत्येक गद्य में किसी न किसी प्रकार फा चमत्कार, माधुय 
या सौष्ठव है; व्यंग्या्थे की सुन्दरता तो सबच्र दर्शनीय है। 

सप्रशती में प्रकृतिक दृश्यों का प्रायः उपमापूर चरशुत्त किया 
गया है। ये उपमाएं बड़ी मोलिक एवं सन्दर है। कहीं मरकत की 
सुई से बिंघे मोती के समान, ठुण की नोक पर चमकते जलबिन्दु 
को मृग चाट रहे हैं; कहीं काले मेघो के प्राण की भांति बिजली 
थक धु . कांप रही है; कहीं छुमर॒द-दलो पर निश्चय भाव से बैठे, 
काले भोरे अन्धकार की ग्रन्थियों के सदृश्य प्रतीत हो रहे हैं--- 

राजन्ति कुम॒ददलनिश्वलस्थिता मचमधुकरनिकाया: | 
ग्न्थय इब तिमिरय हि शशिकरनि:शेषनाशितस्यमा: ॥ ? 

सप्तशती का सरस सूक्ति-सोन्दर्य अवलोकनीय है। संसार 
मे बहरों ओर अन्धों का ही समय सुख से बीतता है, क्योकि 
१--थे उदाहरण सस्कृत रूपान्तर मे ही दिये गये हैं। 


गाथा-सप्तशती “डरे 


बहरे कटु शब्द नहीं सुन सकते ओर अंधे दुष्टों की समृद्धि नही 
देख पाते | कृपण के लिये उसका धन उतना ही निष्फल हे, 
जितनी भीष्म की कड़ी धूप से व्याकुल पथिक के लिये उसकी , 
अपनी छाया। ठेढ़ो ओर सीधों का साथ कहीं निभ्न सकता 
है ९ तभी तो टेढा धनुष सीधे और गुणमाही वाणों को दूर 
फेंक देता है-- 

चाप: स्वभावसरलं ज्षिपति शरं किल गुणेंडपि निपन्ततम। 

ऋजुकय च वक्रस्य च सम्बन्ध: कि चिर॑ भवति ॥ 

ग्रामीण जीवन के कुछ चित्र देखिए.। किसान की मुग्धा 
पुत्रवधू को एक नई रज्नीन सारी मिली है; उसका उल्लास इतना 
असीम हो रहा है कि गांव के चोड़े राम्ते मे भी वह तन्‍्वी नहीं 
समा रही है। गांवों की दरिद्रता के करुण दृश्य बड़े हृदयस्पर्शी 
हैं। कृषक युवक अपनी गर्भवती पत्नी से उसकी दोहद अभिलाषा 
पूछता है; पति को आर्थिक कष्ट न देने के लिये वह केवल 
जल के लिये इच्छा प्रकट करती है। मूसलाधार पानी बरस 
रहा है; झोपड़ी से <प टप्‌ पानी चू रहा है; ऋपक-पत्नी 
अपने प्यारे बच्चे को बचाने के लिये उस पर झुक कर पानी 
की घूदें अपने सिर पर ले रही है, पर कवि कहता है, उसे यह 
नहीं पता कि इस प्रकार वह अपने नयनो से मरते नीर से उसे 
जिगो रही है । 


प्रणय का सार्मिक चित्रण सप्तशती की विशेषता है प्रेम. 
ओर करुणा के भाव तथा प्रेमियो की रसमयी क्रीड़ाओं का सजीव 
चित्रण हुआ है। अहीर ओर अहीरिनों की प्रेम-गाथाएं, आम- 
चधुओं की शब्बार-चे्टाएं, चक्की पीसतो हुई या पौधों को सींचती 
हुई सुन्दरियों के चित्र इतने मोहक और सरस है कि हमारी 
मदुल भावनाएं वरबस आक्ृष्ट हो जाती हैं। गाथा-सप्तशतो 
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का अनुशीलन' करते समय पाठक एक अभिनव जगत में 
प्रवेश करता है। जहाँ आध्यात्मिकता का ममेला नहीं, कुश 


ओर वेदिका का नास नहीं सुन पड़ता, तिहास ओर पुराण की' 


दुहाई नहीं दी जाती ओर उन सब बातों को भुला दिया जाता है 
जिन्हें पूचवर्ती साहित्य में महत्वपूण स्थान श्राप्त था | दृषाते 
पथिक पानी पिलाती हुईं प्रमदा के चन्द्रमुख की सुधा का आकंठ 
पान कर रहा है; इस रोमांचकारी अनुभव का अधिक देर तक 
आस्वादन करने के लिये वह अपनी उ गलियों के बीच से पानी 
निकल जाने देता है; वह कामिनी भी, उत्कंठावश, पथिक के 
प्रति उदार होकर, पानी की पत्ती धार धीमे-धीमे गिराती है। 
पुष्पमालाएं गूथनेवाली मालिन को झुुजलता का सोन्दर्य ही 
प्रेमी को आकृष्ट फरता है, माला खरीदने से उसे कोई मतलब 
नहीं । धान के खेत की रखवाली करने वाली कृपक-सुन्दरी का 


सारा समय पथिकों फो माग बताने में बीत जाता है, रास्ता 


जानने वाले भी उससे मार्ग पूछते हो रहते हैं । 


सप्तशती में दाम्पत्य जीवन की अनेक रोचक घटनाएं वर्णित 
है । अपराधी पति रूठी हुईं पत्नी के पेरों पर गिर कर छ्षुमा- 
याचना करता है, इतने मे उसका छोटा वालक आकर पिता की 
पीठ पर चढ़ जाता है; मानिनी भायों अपनी हेंसी नहीं रोक 


का 


सकती । | पत्नी पति फो अपने शिशु के उगे हुए पहले हक प 


दिखाने में किस अफथनीय हर्पोल्लास का अनुभव करती 
कराती है। प्रगाढ़ रूप से अनुरक्त पति-पत्नी के लिये संसार में 
धज्यन्य कोई पुरुष या'सत्री है ही नही । रसोई बनाते समय कहीं 
पत्नी फे कालिख लगे हाथ से मुह पर काला धव्या लग गया; 
उसे देख मुस्कराता हुआ पति बोल उठा--बाह, अब तो तुम्हारे 
सुख ओर चन्द्रमा मे जरा भी अन्तर नहीं रहा-- 


गाथा-सप्तताती. ।ै श३५ 


त् 


गेहिन्या माहानतकर्ममसीमलिनितेव हस्तेन । 
सृष्ट' मुखमुपहसति चल्द्रावस्थां गत॑ दयितः॥ 


कवि की फोमल भावुकता दर्शनीय है। प्रेमिका -चन्द्रमा से 
अनुनय करती है कि मुझे तू उन्ही करों ( किराए ) से स्पश 
कर, जनसे ने मेरे प्रियतम को स्पशे किया है; वह रात्रि को 
अनन्त बन जाने के लिये कहती है, क्योकि सूर्योदय होने पर 
उसके हृदयेश प्रवास को चले जायंगे। पति के शुभआगमन सें 
पत्नी अपने हषोतिरेक को इसलिये ढबा रखती है कि कही 
उसकी पोषितभतृका पड़ोसिन को दुःख न हो । पंतिप्राणा पत्नी 
के गुण-निर्भर हृदय मे पति के दोषो के लिये स्थान ही फहोँ 
है १ जिस प्रिय के वियोग में जीवन नहीं धारण किया जा 
सकता, उसके अपराध करने पर भी उसकी खुशामद ही की 
जाती है; सारे नगर को जलाकर खाक कर डालने वाली आर्ग - 
जाड़ो में किसे प्रिय नहीं होती-- 


येन बिना न जीव्यतेब्नुनीयते स कृतापराधो5पि । 
आप्तेएपि नगरदाहे भण कत्य न वल्लमो5मिः ॥ 
सत्र खज्जार की स्निग्धता व्याप्त है। प्रेमिका के उरोज बादलों 
को चीर कर निकलते हुए चन्द्रमा के समान हैं। नायिका के 


झुख को ३ चन्द्रमा नहीं कर सकता, इसपर कथि की 
[कल्पना देखिए-- 


| ।॒ 


तब मुखसाहर्य नो लगत इति हि पूर्णमएडलो विधिना | 
घटयितुमिवान्यमयमिव पुनरपि परिखरड्यते शशमृत्‌॥ 


अश्नोत्‌ जब प्रक्मा ने दखा कि पूरंचन्द्र बनाने पर भी बह 
नायिका के सुख की समता नहीं कर सका, तब वे उसे फिर से 
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बनाने के लिये खण्ड-खण्ड ,कर डालते हैं | एक सुकुप्तार 
अन्योक्ति देखिए--- ' 
इंपत्कोपविकास यावन्रामोति मालतीकलिका | 
मकरंदपानलोलुप मधुकर कितावदेव मर्दयसि ॥ 


सप्ततती के उपयुक्त पद्य का हो भाव लेकर महाकवि 
बिहारी ने अपने निम्नलिखित दोहे की रचना की, जिसके 
प्रभाव से जयपुर के महाराज जयसिंह को मोह-निद्रा भज्ञ 
हुंथी-- 
नहिं पराग नहि मधुर मधु वहि विकास हहिं काल | 
अली, कली ही सो विंध्यो आये कौन हवाल ॥ 


' गाथा-सप्तशती की अनेक उक्तियों को आलंकारिक आचार्यों 
ने अपने अन्थों में उदाहरण रूप से उद्धृत फिया है-। इसी के 
आदश पर गोवधनाचाय ने संस्कृत में अपनी 'आरयो-सप्तशती! 
की रचना को । हिन्दी मे भी सतसई-साहित्य के सूत्रपात का श्रेय 
गाथा-सप्तशती को ही है । हाल की प्रशंसा करते हुए अपनी 

उद्यसुन्द्रीकथा”? मे सोडढल कहते हे कि आज भी हाल का 
स्मरण करते ही सहृदयों के मुख से पहले हा? यही अक्षर 
निकलता है-- 


हाले यते गुणिनि शो कमराद्भूवुरुच्छुनवाड ययजडाः कृतिनस्तथाउमी | 
यत्तस्‍्य नाम नृपतेरनिश स्मरन्‍्तो हेत्यक्षरं अथममेव परं वदन्ति नि 


सह हार 
नीतिशतक, आब्वगरशतक तथा वराग्यशतक के प्रसिद्ध 
रचयिता भतहरि के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अत्यन्त अपूणश है। 
जनश्रुति के आधार पर वे महाराज विक्रमादित्य के बढ़े भाई 


भतृहरि. शे१७ 


'थले। भट्टिकाव्य के रवयिता भट्टि ओर उक्त शतकन्नय के रचयिता 
भंतेहरि, इन दोनों को एक ही व्यक्ति मानना उचित नहीं | कीथ' 
के मतानुसार प्रसिंद्ध व्याकरणु-प्रन्थ वाक्यपदीय? के रचयिता 
वही भर्हरि थे, जिनकी मृत्यु इत्सिंग के अनुसार लगभग ६४० 
ई० में हुई थी। इत्सिंग के कथनानुसार भतृहरि सात बार 
गृहम्धाश्रम और वानप्रस्थाश्रम के बीच भटकते रहे । किन्तु यह 
कल्पना सम्भवत: खद्भजारशतक और. वेराग्यशतक के परस्पर 
“बिरोधी भावों को लक्ष्य से रख कर ही की गई है। उक्त शत्तकत्रय . 
के कत्तो भतृहरि बोद्ध वेयाकरण भतृहरि नही हो सकते। नीति 
और बेराग्य शतको में प्राचीन बेंदिक आदशों एवं पौराशिक 
सिद्वान्ती के कई उल्लेख मिलते हैं, अतः इन्हें बोद्ध मानना बुद्धि 
संगत नहीं। यूदि सतेहरि उन्ही विक्रमादित्य के भाई थे, - 
जिन्होंने ६४४ ई० में कहरूर की लड़ाई में हुणों को परास्त किया 
था, तो उनका स्थितिकाल छठी शताब्दी का उत्तराध माना जा 
सकता है.) 5 


नीतिशतक से सनुस्पति ओर महाभारत की गम्भीर नेतिकता 
कालिदास की सी प्रतिभा के साथ प्रस्फुटित हुईं है। विद्या, 
चीरता, साहस, मैत्री, उदारता, परोपकार-परायणता जैसी उदार 
.वृत्तियो का बड़ी सरस पदावली मे वर्शेत्र किया गया है । इनमे _ 
'. जिन नीति-सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया. है,.वे संसार की 
किसी भी जाति अथवा धर्म के लिये. भूषण-स्वरूप हैं। . 


कस क के प्रसिद्ध पद्मो का प्रचार प्रायः समग्र भारतवे ' 
-भेह। ॥ 


* भवृदरि की शैली प्रासादिक, मुहावरेदार और मंजी हुई है। 
उसमे प्रवाह, पदलालित्य, भावशप्रवणता ओर अंथव्यक्ति है। 
भाषा इतनी सरल, स्वाभाविक और सुबोध है कि कवि का 
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तात्पर्य पद्मों को एक बार पढ़ने से ही भलीभांति ज्ञात हो जाता 
है । देनिक जीवने के गूढ़ एवं प्रत्यक्ष सत्यों को -भतृहरि ने बड़े . 
' हृदयग्राही द्ढ से प्रस्तुत किया है । कहीं नीति के अनुभवजन्य 
उपदेश निर्दिष्ट हैं, कहीं रमणियों के रूप-विललास का आकर्षण 

, अंफित है और कहीं वराग्य का शुअ प्रकाश वितरित है । छन्दों 
- की विविधता, विषय की रोचकता; उदाहरणों की अलुरूपता- 
तथा सूक्तियों की सुन्दरता भठृहरि के काव्य को चारुता प्रदान 


. 


करती है। उनकी शेली के नोतिशतक से कुछ उदाहरण देखिए--- 


यां चिन्तयामि सतत॑ मयि सा विरक्ता 
साश्यन्यमिच्छुति जन॑ स जनोएन्यसक्तः | 
अस्मत्कते च परिशुष्यति का्चिंदन्या 
घिकू ता च ते च मदन च इमां च मां च॥| 


“जिस कामिनी का में निशतर चिन्तन करता हूँ, उसके हृदय में 
मेरे श्रति कोई अनुराग नहीं । वह एक ऐसे पुरु पर आसक्त है 
जो म्वय' किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता है। मेरे लिये कोई ओर 
ही स्त्री उत्कंठित हो रही है। धिक्‍्कार हैं उस कामिनी को, उस 
पुरुष को, कामदेव को, इस स्ली को ओर सझुमको |! अहिंसा, 
परद्रव्यहरण मे संयम, सत्यवाणी, यथाशशक्ति दान, पर-शख्री 
चचो न करना, इन्द्रिय-दमन, गुरुजनों के प्रति विनयपूरु 3०8४ 
तथा खब प्राणियों के श्रति दया--यही शास्त्रों द्वारा अनुमोदित 
कल्याण का पथ है। लोभ के रहते दूसरे अबगुणों की क्‍या 
आवश्यकता, दुष्टवा के रहते पापों की, सत्य के रहते तपस्या की, 
पविन्न मन रहते तीर्थों की, सज्जनता के रहते सदूगुणों की, यश 
के रहते अलझ्कारो की, सद्ठिद्या के रहते धन की ओर अपयश के 
रहते झत्यु की क्या आवश्यकता १ तेजस्विता आयु की अपेक्षा 


नीतिशदक डे३६ 


कि किक 
नहीं जलती, तभी तो एक सिंहशावक वड़े-वड़े सतवाले हाथियों 
पर दृट पड़चा हैः कल 
सिह: सिसझरपि निपतावे सदमलिचकपोलमितचिएु जद) 


प्रछ्ृतिरिदि उच्दर्ता ने खलु चदस्तेजतसा हेतु: हे “न 
हेस सकनों की संख्या उ गलियों पर गिने जाने योग्य. है, जिनके 
छः ६» 


अमृत से पूर्ण व को 
अच्त-वचल-ऋतम पुज्यरूप आर्त स पूरतु जऊ सार ससार क 


कि, 





अपने सत्हायों स प्रसन्न रखते है ठथा को दूसरों के परमाणु- 
मुल्य गुणों को सी पर्वत के समान ससकतें हँ--- 
नि वच्रत्ति कऋगये एसयपियिए: झूप- 


0: भुवनमुप्कारञ  शिमिः अपरांयन्त मरादाक्म« 
गूर्रस्विमुवनमुफ्करत्र सिनिश्लीसदन्तः । 


विंदहदि विकसन्तः उन्ति सन्‍्तः कियन्तः |] 
साहित्य ओर संयीत से वसच्धित मनुष्य बिना सींय ओर 
पूछ के उस पशु के समान है जो असच्यच पशुओं के 
घास नहीं दादा 





साहिल्यसोतीतलता विल्ञीक्" ४3 सातज्ञात्पणः पुवियाणएहीन 2 
घचाहलउपगल्ततकलावहादः साज्षात्पल इच्छाविषाएहान:) 
व्यमकाकयनरे,. धकमक 5 ऊीदमासस्नदस ००००२... गंगधे न्डज्ट, 

छुएई च रादद्ारज उलयसाचस्तदंयांग 





संसार नें छकने वाली बातें सात हैं 
चन्द्रमा, गलित-योचन कामिनी, ऊमलों से रहित सरोचर, सुन्दर 
. न्‍्छु निरक्षर पुरुष, ज्ोभी स्वासी, निरन्तर विपत्तिग्रस्त सज्न 
अर राजा का प्रीदियात् दुजें 





०. 
र्‌ ह दुजन। देन्यअस्त मनुष्यों के लिये 
भद्ठ हरि ऋहते है 
रे अत सावधानमनता मित्र क्षण श्र यता- 
भज्सोंदा 555 गगने ० नेताहइशा 
ऋभगधादा वहां है सन्ति चयतने स वेडपि चंतावइशा: 
केचिदवशिमिराद कलर 3 2 अमर गजेन्ति अशमकल्‍-मनक 4 
के उट्दाषटाभिराद्र जन्‍्त व्चुदं यजन्ति केचिददः 
4 छजझापि लनननमका>पमकात+. समन अयानपक, कस बा 
| ये परचयपि तत्व तत्व पुरतो न्न्हि 


् 
हु 
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“प्रिय मित्र चातक, क्षण भर के लिये मेरी बात ध्यान देकर 
सुनो । आकाश में बहुत तरह के बादल हैं, किन्तु वे सभी तुम्हें 
तृप्त करते वाले नहीं हैं। उनमें कुछ तो पृथ्वी पर पानी बरसाते 
हैं, पर कुछ व्यथ ही गरजते रहते है। अतःजिस जिस को तुम 
देखो, उसी के सम्मुख देन्‍्य-सूचक शब्दों का प्रयोग मत करो ॥ 
नीति-शतक की कितनो ही सूक्तियां आभाणक के रूप में प्रचलित 
हो गई हैं--बिभूषणं मौनमपणिडितानाम्‌!, 'मू्खेस्य नास्त्योषधम! 
सत्संगति: कि न करोति पुसामूः, श्रारव्धमुत्तमजना: न 
परित्यजन्तिः, सर्वे गुणा: कांचनमाश्रयन्तेश, सेवाधर्म: परमगहनों 
योगिनामप्यगम्य:', तर. निश्चिताथीह्विस्सन्ति धीरा:ः', मनस्वी 
कायोर्थी गशयतिं न दुःखं न च सुखंद 'शीलं पर भूषणमः 
न्याय्यात्पथ: प्रविचलन्ति पद न धीरा:ः, 'विधिरहों बलवानिति 
मे सतिः, थत्यूवीं विधिना ललाटलिखितं तन्माजितु क 

* इत्यादि । 

अज्भगरशतक में कवि ने ललति मधुर शेली में यह दिखाया 
है कि स्त्रियां अपने आकर्षण द्वारा पुरुषों पर कसा जादू 
डाल देती हैं--- 

कु'कुमपंककलंकितदेहा गौरपयोधूरुकस्पितहारा: । 
नूपुरहँसरण॒त्यदपद्मा: क॑ व वशीकुछतेः मुंवि रामा: ॥ 
शूर से शूर पुरुष भी कामदेव का गव चूर कर देने मे आय: 
असंमर्थे हैं---- है 
मर्पेमकुम्भदलने भुवि सन्ति शुराः 
केचित्ाचणडयूगराजवधे(पिं दक्षाः | 
किन्तु अवीमि बलिनां पुरतः असह्य 
कन्दषदर्यदलने विरला भनुष्या: ॥ 
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कामिनियों ० प ९ 
कामदेव वह लुटेरा बटमार है जो कामिनियों के सोन्द्यरूपी 
कानन में हुगंम कुच-पवतों की ओट मे छिपकर सनरूपी पथिक 
को छूट लेता है-- 

कामिनीकायकान्तारे कुचपचेतदुगंगे । 
मा संचर मनः पान्थ तचास्ति स्मरतस्करः ॥| - 


कवि आयपुरुषों से पूछता है. कि बताइए, पवेतो को गुफाओ से 


जाकर निवास करना अच्छा है अथवा विलासिनियो के नितम्बों 
का सेवन करना-- - 


मात्यय॑ग॒त्साय विचार्य कार्यमायों समर्यादमुदाहरन्तु । 
सेव्या नितम्बा: किम नूघराणामुत स्मरस्मेरवि्वासिनीनास्‌ || 


३०३७ पुरुष ही ख्रियों के मोहक सौन्दर्य का आस्वादन कर 
साहस 


उरसि निपतिताना सस्तपम्मिन्लकानो 
“ भुंकुलितनयनाना किंचिदुन्मी लितानायू। 
.... सुरतजनितस्वेदे: . साद्र गएडस्थलीनां 
अधरमधघु पृ॒धृनां भाग्यधन्ती पिबन्ति॥ 


सच पूछा जाय तो शज्ञारशतक में पहले श्ृज्ञाररस के आकर्षण 
का चित्रण किया गया है, किन्तु धीरे धीरे उसकी अस्थिरता 
'दिखलाकर शान्तरस की तुलना मे उसकी तुच्छता प्रकट की गई 
है। इस भव-पारावार से मनुष्य का शीघ्र ही निस्तार हो जाता, 


यद्‌ बीच में सेफ रखने वाली बांके नेनों वाली सुन्द्रियां 
नहोती- ' 


थ 


३४२ - संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 
संचार तव निरतारपदवी न दवीयसी | 
श्न्तरा दुरतरा नस्‍्युयेदि रे मद्रिक्षणाः ॥१ 
वेराग्यशतक में कवि ने कारुण्य और निराकुलता के_ साथ 
संसार की सारहीनता तथा बेराग्य की “आवश्यकता समभाई है। 
संसार एक विचित्र पहेली है--कहीं वीणा की सुमघुर तान 
सुनाई पड़ती है तो कहीं विल्लाप और हाहाकार का करुण-स्वर; 
कहीं विद्वानों की सभा हो रही है तो कहीं ' सुरापान से उन्मत्त 
' लोगों का कलह देख पड़ता है, कहीं सुन्दर रमणियां दृष्टिगोचर ' 
होती हैं तो कहीं कुछ-पीड़ित शरीरों के बहते हुए घाव; अतः पता - 
: नहीं कि यह संसार अम्रतमय है अथवा विषमय, वरदान है 
अथवा अमिशाप--- 
क्वचिद्रीणावाद्य' क्वचिदषि च हाहेति रुद्तिस्‌ 
क्वचिद्विद्वतेष्ठी क्वच्तिदि तुरामचकलहः । 
क्वचिद्रामा रस्या: क्वचिदपि गलत्कुष्टवर्षुषो 
न जाने संसार: किसमृतमय: कि विषमयः ॥| 
मुख पर भ्ुरियां पड़ जाने पर भी, सिर के बाल सफेद हो जाने 
पर भी तथ अंग-अत्यंग के शिथिल हो जाने पर भोग-तृष्णा तो 
तरुणी ही बनी रहती है--- ह 
वलिमिमृखमाक्रांत॑ पलितेरैंकित॑ं शिरः ।.. ) 
गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते ॥ 


१---हिन्दी के महाकबि मिहारी ने... पद्म को यों अपनाया है--- 
था भव पारावार को उलंधि पार को 'जाय | 
तिय-छवि-छायाआहिनी ग्रते बीच ही आय ॥ 


बेराग्यशतक ३४३ 


वास्तव में बेराग्य का आश्रय लेने पर ही अभय की प्राप्ति हो 
सकती है, क्‍योंकि विषयभोगों में रोग का भय, उच्च कुल में च्युत 
हो जाने का भय, धन होने पर राजा का भय, सम्मान में दीनता 
का भय, बल में शत्रु का भय, सुन्दरता मे वाधकय का भय, 
शोखतज्ञान में चादविवाद का भय, गुणों में दुष्ठों का भय, शरीर 
में मृत्यु का भय, यहां तक कि प्रत्येक वस्तु में किसी न किसी 
का भय लगा ही रहता है; वेराग्य ही सच्चे अभय का दाता 
है। वृद्धावस्था वाघिन की भांति मुँह बाये डर दिखा रही है, 
रोग शन्नुओं की भांति शरीर पर आक्रमण फर रहे हैं, आयु फूटे 
घड़े के जल की भांति च्ञीण हो रही है, तब भी, आश्चये है, 
मनुष्य दूसरों की बुराई करने में लगे हैं-- 
च्याप्नीव तिष्ठति जरा परितजयन्ती 
रोगाश्न शत्रव इंच ग्रहरन्ति देहम्‌ | 
आयु: परित्रवति मित्रघटादिवास्भो 

लोकस्तथात्यहितमाचरतीति चित्रमू || | 
बेदों से, स्टृतियों से, पुराण-पाठ से, शासत्रों के अनुशीलन से 
तथा अन्य सकाम कर्मो' के अनुष्ठान से क्या लाभ, जब उनसे 
केवल खग की प्राप्ति होती है। आत्मानन्द की अनुभूति ही 
एक सान्न सारभूत आनन्द है, क्‍योंकि उसकी प्राप्ति से संसार 
'के सभी दुःख ओर बन्धन भस्मसात्‌ हो जाते हैं, अन्य कारय 
तो बर्दृत्ति सात्र है। कवि की उत्कट कामना यही है कि-- 

अहो वा हारे वा बलवति रिपी वा चुहदि वा 
गणौ वा लोष्ट वा कुछुमशयने वा हषदि वा | 
तो वा स्त्रेणे गा मम समहशो यान्तु दिवसा: 


क्वचित्युर॒यारण्ये शिव शिव शिवेति पलपतः ॥ 


३४४ संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


मेरी यही आन्तरिक अभिलाषा है कि किसी पवित्र वन में 
शिव-शिव जपते ही मेरे दिन व्यतीत हों ओर मेरी दृष्टि सृष्टि 
के प्रत्येक पदार्थ के प्रति एक-सी हो, चाहे, वह सप हो अथवा 
मोतियों का हार, प्रबल शत्रु हो अथवा मित्र, मणि हो या मिट्टी 
'का ढेला, पुष्पों की शय्या हो अथवा पत्थर, तिनका हो अथंवा 
'सुन्दरियों का समूह ।? काव्यप्रतिभा एवं दाशनिकता का ऐसा 
सुन्दर संयोग अन्य किसी साहित्य मे कदाचित्‌ ही उपलब्ध हो। , 
बेराग्यशतक की सुन्दर सूक्तियों को भी देखिए--'पीत्वा मोहमयीं 
प्रमादमदिरामुन्मच्भूत॑ जगत, दृष्णा न जीर्एा वयमेव जीर्णाः 
सर्वे यस्य चशादगात्स्पृतिपर्थ कालाय तस्मे नमः”, 'विवेकश्रष्टानां 
भसवति विनिपातः शतमुखः?, 'मनसि च परितुष्ट. कोडथेचान्‌ को 
द्रिद्रः', संदीप्ते भवने तु कूपखनन प्रत्युधम: कीहश:”, 'संसारे 
रे मनुष्या वदत यदि सुख स्वल्पसप्यस्यि किंचित्‌! 'नाय: श्मशान” 
धटिका इब वजनीयाः', 'चकाचले च संसारे धर्म एको हि 
निश्वलः?, कि नास वासनयना न समाच रन्तिः, वन वा गेह 
वा सदृशमुपशान्तेकमनसाम्‌? इत्यादि । 
. अमरुक . 

अमरुकशतक के रचयिता अमरु अथवा अमरुक नामक 
कोई राजा थे । ये कब ओर कहां हुए, इसका ठोक-ठीक -पता 
नहीं चलता | हां यह किंवदन्ती अवश्य है कि मण्डनसिश्र 
पत्नी शारदा द्वारा किये गये कामशाख्र-त्रिषययक प्रश्नों का उत्त 
देने के लिये स्वयं शक्कराचाय ने अमरुक नामक राजा के सृत 
शरीर में प्रवेश करके अम्नररुकशतक की रचना की थी। यह - 
किंवदन्ती कपोल-कल्पित श्रतीत होती है, क्‍योंकि इस ग्रन्थ की 
रचना किसी प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं हुई है । 

श्री आनन्द्वधनाचायें (८5५० ६० ) ने ्वन्यालोक में 
अमरुक का इस प्रकार उल्लेख किया हे---'ुक्तकेघु हि प्रबन्धेष्विव 


न 


अमरुकशतक रबर 


रसवन्धासिनिवेशिन: कवयो दृश्यन्ते | तथा हयमरुकस्य कवेसु क्तकाः 
शृद्धा रस्सस्यन्द्नः प्रवन्धायसानाः प्रसिद्धा एव ।! वामन (८०० ट्टें०) 
ने भी अमरुकशतक के तोन श्लोकों को उद्धृत किया है। अतः 
अमरुक़ ७४५० ई० के पूव ही हुए होगे। अमरुकशतक फी रचना- 


' शैज्ञी के आधार पर उसकी रचना ७०० ई० के लगभग मानी 


जा सकती है। ; 


अमरुकशतक सहृदयों का हृदयहार है, सुभापितों का सुन्दर 
आगार है। इसके मुक्तक-पद्य रस से ओत-प्रोत है। श्री आनन्द- 
वधन ने इन्हें. 'प्रबन्धीयमानः कहा है, अथोत्‌ भाव, रस ओर 
अथ का जितना सन्निवेश एक पूरे प्रवन्ध मे किया जा सकता 
है, उतना अमरुक, के एक-एक पद्म मे पाया जाता है-- 
अमरुककवे रेकः श्लोक: प्रवस्धशत्तायते ।? झमरुकशतक प्रेम का 
सजीव चित्रण है, आज्जञार की ललित लीलाभंगियों का भावमय 
स्वरूप है। उसमे कामों कामिनियो की विभिन्न सनोजृत्तियो का--- 
उनके हप ओर विपाद, कोप ओर अलुराग का--सूह्ष्म विवरण 
है। प्रेमियों का अपराग और सन्धान कराने मे अमरुक 
अट्वितीय है । यद्यपि अमरुक ने जिस शड्भार का चित्रण किया 
' है, वह उद्दाम है, तथापि उनके काव्य से भावों की कोमलता 
तथा विचारों की शिष्टता देख पड़ती है। 


अंमरुकशतक की भाषा अत्यन्त प्रासादिक, प्रदाहपूर्ण एवं 
अीजल है। शब्दों के चुनाव मे कवि ने बड़ी बारीकी से काम 
लिया है | शादू लबिक्रीडित नैसे विशाल छन्दों का श्रयोग करने 
पर भी इनकी फविता में दीधेकाय ससासों का अभाव है। 
'इसकी शैली शुद्ध बेदर्भी-रीति का उत्कृष्ट उदाहरण है। कदाचित्त्‌ 


जे. जथू डाक ड़ 


डसकी असन्न-मधुर, प्रॉंजल शैली देख कर ही लोगो_ ने_ कब्पना 
की हो कि यह श्री शंकराचार्य की कृति है। सस्कृत के गीति- 


३४६ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


काव्यों मे अमरुकशतक का स्थान मूर्थन्य है। सततरसस्यन्दीः 
पद्मों द्वारा मानवीय प्रणय का सरस चित्रण किया गया है। एक 
ओर पति को परदेश जाते देख कामिनी की हृदयविहलता का 
सार्मिक चित्र है-- 

प्रस्थान वलये: कत॑ ग्रियससैरस्तौरजल' यत॑ 

धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तु' पुरः | 
यातु' निश्चितचेतसि ग्रियतमे सर्वे सम॑ अत्थिता 
गन्तन्ये सति जीवितग्रिय सुहृत्ताथेः किमृत्यज्यते ॥ ३६ 

“दुबलता के मारे हाथो से चूड़ियां गिर पड़ीं, ये प्यारे ऑँलू भी 
निरन्तर बह चले, धैर्य भी एक क्षण के लिये नहीं रुका, मन तो 
पहले द्वी से जाने को तैयार बेठा था । प्रियतम के विदेश जाने 
का निश्चय करते ही ये सब के सब उनके साथ ही चल पड़े । 
तब फिर, हे मेरे प्राण, तुस क्‍यों प्रियतस का साथ छोड़ रहे हो, 
तुम भी क्‍यों नहीं जीवनधन के साथ ही चल देते ९? दूसरी ओर 
पति के शुभागमन में अंग-प्रत्यंग से हष की अभिव्यक्ति करने 
वाली सुन्दरी का कमनीय वर्णन है--- ४ 

दीर्घा वन्‍दनमालिका विरचिता हृष्ट्य व नेन्‍्दीवरः 

" पुष्पाणु ग्रकरः स्मितेन रचितों नो कुन्दजात्यादिभि: | 
दत्तरवेदयुत्या पयोधरयुगेनाष्यों. न कुम्भास्मसा 
स्वेरेवावयवै: ग्रियस्य विशतस्तन्व्या कृत मंगलम्‌ ॥ 

“पति के स्वागत से नायिका ने अपनी स्निग्ध दृष्टि से ही बंदनवार 
सजा दी, कमलों से नहीं; झुस्कराहुट से ही पृष्प बिखेर दिये, 
कुन्द, चमेली आदि फूलों से नही; डरोजों से मर रहे पसीने से 
ही अध्यंदान किया, कलश के जल से नहीं | इस प्रकार उस तन्‍्बी * 


अमरुकशतंक ४७ 


से प्रियवलम के प्रवेश करने पर अपने अड्लों से ही सारा 
संगलकाय संपादित कर दिया।! अमरुक ने संयोग ओर 
विप्रलंस शगार की भिन्न-भिन्न दशाओ एवं परिस्थितियों का 
अत्यन्त सार्मिक चित्रण किया है, निम्नलिखित पद्य में नायक 
ओर मानिनी नायिका का संवाद क्रिस अनूठे ढद्ध से कराया 
गया है-- 
बाले नाथ विमृज्ञ मानिनि रुप रोपान्मया कि झर्त॑ 
खेदोऋमासु न मेउपराध्यति मवान्सवेंडपराघा मयि। 
तत्कि रोदिषि गदगदेन वचसा कत्याग्रतो रुचते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतों रुचते || ६ 


पत्रिये !! 'नाथ !? 'मानिनी, अपना क्रोध छोड़ो |? "मैंने क्रोध 
करके कर ही क्या लिया ! 'क्यों ९ मेरे हृदय में खेद जो उत्पन्न 
कर दिया !? आपने कया अपराध किया ९ सारा अपराध तो 
मेरा है ।! 'तव फिर तुम सिसक-सिसक कर रो क्‍यों रही हो ९ 
पकिसके सामने रो रही हूँ ९! "क्यो, मेरे सामने | 'में आपकी 
कौन ९! 'प्रियतमा? “यही तो नहीं हैँ । इसीलिये तो रो रही हैँ । 
प्रियतम के दृष्टिपय मे आने पर मान कैसे निभ सकता है-- 
श्र भज्ज रचितेडपि दृष्टिरधिक सोत्करठमुद्दीक्षते 
रुद्धायामपि वाचि सरिमतमिदं दग्घाननं जायते | 
कार्कश्यं गमितेडपि चेतसि तनू रोमांचमालम्बते 
इृष्टे निवेहणं मविष्यति कथ मानस्य तस्मिजने ॥ २८ 
'भोंहों को तान लेने पर भी आंखें और उत्कंठित हो उन्हें देखने 
दोइती हैं, चुप्पी साधने पर भो इस निगोड़े मुख पर मुरकराहट 
आ ही जाती है, चित्त को कठोर चना लेने पर भी शरीर पर 


॥॒ 
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रोमांच हो ही उठता है, इसलिये, तुम्हीं बताओ सखी, हृदयवल्लम 
प्रियवम के सामने आ जाने पर मान का अभिनय केसे किया 
जाय |? भावसोौकुमाय का कैसा हृदयस्पर्शी चित्रण है! इसी पत्र 
' के भावों को लेकर हिन्दी के महाकवि बिहारी ने अपने निम्न“ 
लिखित दोहों की रचना की है-- 

सतर भौह रुखे वचन करते कठिन मन नीति | 

कहा करो है जाति हरि हेरि हंसौही दींठि॥ 

रुख रूख़े मिंस रोखमुख -केहति रुखौहै' बेन । 

रूखे कैसे होते ये नेह चीकने, चेन | ' 

दहैं निंयोड़े नेन थे गहेँ न चेत अचेत। 

हो कठुके रिसहे करों ये निसिखे हंतिं देत॥ , 

वास्तव मे अमरुक शब्द-कवि नहीं, रस_क॒वि हैं। उनके 

पद्म ध्वनिकाव्य के उत्कृष्ट उदाहरण है, शज्ञारस्स से लबालेव 
भरे मुक्तककाच्य के सरस नमूने हैं। बिहारी के अनेक दोहों मे 
अमरुक के भावों की स्पष्ट छाप है। पदूमाकर ने तो अपने 
जगह्विनोदः मे अमरुक के. अनेक श्लोकों के। अनुवाद ही कर 
दिया । अजु नवमंदेव ने अपनी रसिफर्संजीवनी टीका मे अमरुक 
के कवित्व की डमरू से उपसा दी है, जिसकी आवाज के आगे 
अन्य सब झडद्गरिक उत्तियां दब जाती हैं-- 

अमरुककवित्वडमरुकनादेन विनिह ता न संचरति। 

अगारमसितिन्या घन्‍याना श्रवरस॒ायुगलेषु || 

बिल्हण 
बिल्हण ने ११ वीं शताब्दी के उत्तराध में चौरपब्वाशिका 

नामक ४० पद्मो के एक लघु गीतिकाव्य की रचना की । फिंवदन्ती 


धोयी ध श्४६ 


है कि किसी राजकुमारी से श्रेम करने के कारण कवि को 
प्राणद्रड सिज्रा था। तब उसने अपने प्रणय के अनुभवों का 
उत्तप्त वशन करते हुए इस लघु काव्य की रचना की। इससे 
प्रभावित हो राजा ने क्षमा प्रदान कर राजकुमारी का उसके 
साथ विवाह कर दिया। कीथ के सतानुसार यह कथा कपोल- 
कल्पित है। काव्य से इस प्रकार की अनुभूति का कोई आभास 
नहीं मिलता । “विक्रमांकदेवचरितः मे बिल्हण ने जो अपना 
जीवन-बृत्त दिया है, उसमे उक्त घटना का कोई उल्लेख नही है । 
चोरपब्वाशिका की भाषा सरत और प्रवाहपूर्ण है। शैली सरस 
ओर सधुर है। किन्तु उसमे अमरुकशतक के समान सुक्ुमार ' 
“'सनोभावों का सूक्ष्म विश्लेपण नहीं है, न वह सार्मिक व्यंजना 
ही है । कवि का शृज्ञारिक वर्णुन कही कही उच्छू खल हो गया 
है।एक नमूना देखिए-- ह ह 
अद्यापि ता प्रणुयिनी मृयशावकात्ञी 5 
पीयूषपूर्णकुचकुम्भयुगं वहन्तीस्‌ । 
परयाम्यहं यदि प्रनर्दिवसावेसाने 
स्वर्गापवर्गनरराज्यसु्ख॑ त्यजामि ॥| 


घोची 
सेघदूत का अनुकरण कर जिन 'सन्देशकाव्यों की रचना 
(हुई, उनमें धोयी-कृत पवनदूत का प्रमुख स्थान है। फविराज 
धोयी बच्चाल के राजा लक्ष्मणसेन (१११६३० ) के आश्रित 
पक । अतः इनका स्थितिकाल वारहवी शताघ्दी था। थे 
चाय ओर जयदेब के 'समकालीन थे [१ जयदेव ने 


अपने “गीतगोविन्दः ( १४ ) मे धोयी को 'श्रुतिघरः कहा है। 
िथाउनजक उस या पर. अल लक कम 
२--गोवर्धनश्व शरणों जयदेव उमापतिः | 
कविरानश्च रुनानि समिती लक्त्मण॒स्य तु॥ 


ख्ज० 
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पवनदूत मे कुल १०४ पद्म हैं। राजा लक्ष्मणंसेन दिग्विजय 
करते हुए मलयाचल जा पहुँचे | वहां कुबलयवती नामक गन्धवे: 
कन्या उनके अलोकिक रूप को देख कर सुग्ध हो गई। राजा 
के स्वदेश लोट आने पर उसने विरह-पीड़ित हो पवन द्वारा 
प्रणय-सन्देश भेजा । 'इसी कारण इस काव्य का नाम पवन- 
दूत? पड़ा । ः 

मेघदूत की भाँति पवनदृत की भी रचना मन्दाक्रान्ता छन्द्‌ 
में की गई है। इस काव्य पर मेघदूत फी छाया स्पष्ट देख पड़ती 
है। मोलिकता न होने पर भी पवनदूतका मनोरम वाक्यविन्यास, 
कविता का स्वाभाविक प्रवाह तथा भावों का सौष्ठव दशैनीय है । 
वियोग-वर्णन का एक उदाहरण देखिए--- 

सारंगाज्या जचयति न यद्‌ भस्मसादगकानि 

त्वद्विस्लेषे स्मरहुतवहः शवाससंघुन्षितोडपि | 
जाने तस्थाः स खलु नयनद्रोणिवारां प्रभावों 
; यद्वा शश्वन्नूप तब मनोवर्तिन: शीतलस्य ॥ ७५ 
'हे राजन , तुम्हारे वियोग में यह कामरूपी अप्नि, श्वास के '. 
पवन से सुलगाई जाने पर भी जो यह मृगनयनी के कोमल अंगों 
को जलाकर खाक नहीं कर देती, इसके दो ही कारण हो सकते 
हैं। एक तो उसकी सुन्दर आंखों से अनवरत आंसु की 
बह रही है, दूसरे तुम्हारी शोतल मूर्ति उसके हृदय में निर्यर 
विराजमान है !? 
गोवधनाचार्य 

हालक्ृत प्राकृत सप्ततती के अनुकरण पर गोवर्थनाचाय ने 
आयोसप्रश॒वी की रचना की है। गोव्धनाचार्ये बंगाल के राजा 
लक्ष्मणसेन (१११६ ई०) के आश्रित कवि थे। सप्तशती के पदों... 


आयासप्रशती ३४१ 


की रचना आर्याछुन्द मे हुईं है। इन आयोओं की रचना 
अकारादि वर्णैनुक्रम से की गई है। संस्क्रत के आयोछन्द को 
जिस सुन्दर, सुचारु एवं परिष्कृत रूप मे गोवर्धनाचार्य ने प्रस्तुत 
किया है, वेसा उनके किसी पूववर्ती कवि ने नहीं किया । 

सप्तशती में शृद्धाररस का स्निग्ध चित्रण हुआ है । गीत- 
गोविन्द के अमर रचयिता जयदेव गोव्धनाचायें को आऋगाररस 
की रचना करने मे अद्वितीय बताते है--“ गारोत्तरसअमेयर- 
चनेराचार्यगोवर्धनस्पर्धी कोडपि न विश्रतः ? गोवधेनाचार्य की 
भाषा, उनकी आयोओं की भांति ही मस्ूण, सरस, विशद्‌ ओर 
सज्नों के हृदय को मुग्ध करने वाली है-- 

मसणुपदरी तिगतय: सजनहृदयामिसारिकाः सुरसा: | . 


मदनाद्वयोपनिषदों विशदा ग्रोवंधनास्यायों: ॥ ५? 
. गोवेंधनाचार्यें ने उंपमा, रूपक, दृष्टान्त आदि सादश्यमूलक 
. अहड्डारों का आश्रर्य लेकर शृ गाररस की मार्मिक ओर मनोहर 
व्यंजना की है। संयोग तथा बियोग की दशाओं मे प्रेमी 
प्रेमिकाओ के अन्तस्तंत्त मे जो ललित कल्पनाएं, प्रेमिल उत्कण्ठाएं 
एवं सुकुमार भाव-भंगियां अठखेलियां केरती हैं, उनका कवि ने 
बढ़ा सार्मिक ओर स्वाभाविक चित्र उपस्थित किया है। नागरिक 
स्वियों की उद्दाम ऋगार-भावना और ग्राम-तरुणियों की मुग्ध- 
संजुल लोलाभड्वियां--नारी-हृदय के इन दोनो पटलो का कवि ने 
उनीब चित्रण किया है। उनकी सूक्तियां भी सरस है। उनकी 
आयोओं के कुछ उदाहरण देखिए--... 
सा स्वेगैव रक्ता राग गुजेव न तु मुखे वहति। 
वचनपटोस्तव राग: केकलमास्ये शुकस्येच || ७०३ 
“नायिका नायक के प्रति पूर्णतया अनुरक्त है, पर अपने अनुराग 
वह मुख से प्रकट नहीं करती, अत: चह उस लाल गु जाफल 
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' के समान है जो मुख को .छोड़ सर्वाग में रक्तवर्ण है। दूसरी 
ओर वचन॑चातुरी भे दक्ष नायक है, जो भझुख मात्र ही से अपने 
प्रेम का ख्यापन करता है, अतः वह उस हरे शुक के समान है 
जिसका केवल मुख ही लाल होता है।” एक सुकुमारभाव की 
कल्पना देखिए-- 
पिब सधुप बकुलकलिकां दूरे रसनाथमाधाय । 
ऊधघरविलेपनसमाष्ये मधुनि मुधा वदनमर्पयसि || 9४० 


'हे भ्रमर, इस बकुलकलिका के मकरन्द-रस/का पान करते समय, 
देखो, दूर ही से केवल अपनी जिला की नोक से उसका स्पर्श 
करना, क्‍योंकि यदि तुम अपना पूरा मुह उस पर रख दोगे त्तो 
उसका वह अत्यल्प मधुबिन्दु तुम्हारे ओठों में ही पएुत फर रह 
जायगा / दूसरे के मुख से जो बातें गाली जेसी माह्म पढ़ती 
हैं, प्रिय के मुख से वे ही परिहास बन जाती हैं; इंधन से 
निकलने वाला घु आ अगुरु से उत्पन्न होने पर धूप बन जाता है--- 
अन्यमुखे दुर्वादी य: ग्रिययुखे स एवं हि परिहासः ।' 
इतरेन्धनजन्मा यो धूम: सोअ्गुरुतमुद्यतों धूप:॥ ६७ 


कवि की एक ओर शज्नारिक उक्ति देखिए-- पे 

सत्कविरसनाशुर्पीनिस्तुषतरशब्द्शालिपकेन । 

तृष्तों दयिताधरमपि नाद्रियते का सुधा वराकी ॥ 9६ 
'सत्कवियों की रसनारूपी सूप से फटककर जिनकी ककशतारूपों; 
भूसी अलग कर दी गई है, ऐसे शब्दरूपी धान्य के मधुर पाक 
से तृप्त हुए सहृदय अपनी प्रियतलमा के अधर को भी तुच्छ 
समझते हैं, फिर बेचारे अमत की तो बात ही क्‍या ९” सप्तशती 
की संस्कृत आयोओं मे अवश्य हीं प्राकृत की सी सरसता नहीं 
आ संकी है। गोवर्धेनाचाय स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्राकृत 


जयदंबव के श्ध्३्‌ 


की सरस सुक्तियों को संस्क्ृद में रूपान्तरित करना वसा दी है 
पृथ्वीतल पर कल्लोल् करने वाली फलिन्दनन्दिनी यमुना को' 
आकाश की ओर ले जाना-- 


वाणी ग्रातसमुचितरसा बलेनेव सरकर्त नीता। 
निम्नानुरूपतीरा  कलिन्दकन्येव गगनतलम ॥ २ 


जयदेव 


०७३८७ #' 


- , संस्कृत गीति-कार्व्य के अनूठे रत्त गीतगोबिन्द के स्वयिता 
जयदेव का जन्म बड्ाल के किन्दुबिल्व ग्राम में हुआ था । उनके 
पिता का नाम सोजदेब तथा साता का नाम रासादेवी अथवा 
राधादेबी था । उनका विधाह पद्मावत्ती नाम की कन्या से हुआ 
था। गीतगोविन्द मे वे कहते हैं कि "पद्मावती उनके गीतो के 
ताल पर. नत्य करती थी ( पद्माचतीचरणचारणचक्रवर्ती )। 
बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन की राजसभा के जयदव प्रमुख रत्न 
भे । लक्ष्मणसेन का १११६ ई० का एक शिलालेख गया में पाया 
गया है। अत: जयदेव का स्थितिकाज्ञ ११०० ६० के लगभग 
था। गोबधनाचार्ण और धोयी उनके समसामयिक थे? | 

गीतगोविन्द_फा_ रचना-कोशल सर्वेथा मौलिक है। छुछ 
पाश्चात्य बिद्ठान उसे भ्रास्य-रूपक (9880078 070778), गीति- 
/ नाटक (970 078779) अथवा परिष्कृत यात्रा (76(006त0 ४०9४9) 
मानते हैं। पिशेत्त ओर लेवी के मतानुसार गीतगोविन्द का 
स्थान गीतिकाव्य और नाटक के बीच का है। पिशेत्न गीत- 


३--वाच: पल्चवयत्युमापतिधरः सन्दर्भ शुद्धि गिरा 
जानीते जयठेव एवं शरणः ण्लाध्यो दुरूदद्र तेः | 
श्रेज्धारोत्तरसत्प्रसेगस्व नेरा्वायं गो व्षन- 


स्धी कोपि न विश्ुतः श्रुतिधरों घोवी कविद्मापति: ।| गी० गो० १४ 
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गोविन्द को संगीतरूपक (7700-07%779) भी मानते हैं । किन्तु ' 
जयदेव ने गीतगोविन्द को सर्गों मे विभाजित फिया है। अतः 
उन्हें अपनी कृति का काव्य? के अन्तगंत ही समावेश इष्ट था। 
नाटक की भांति उसमे प्रस्तावना, अंक आदि कहीं नहीं है। कुछ 
लोग उसे खज्ञार-महाकाव्य की भी संज्ञा देते हैं।फिर भी 
गीतगोविन्द को संगीत नाटक (०96/७) फा एक पूव रूप कहा 
जा सकता है, जिसका श्रेष्ट परिपाक १६ वीं शताब्दी के भ्री 
तीथेनारायण स्वामी कृत 'झृष्णलीला-तरंगिणी? मे देख पड़ता 
है? । गीतगोविन्द के पदों के साथ संगीत ओर नृत्य सम्बन्धी 
रागों ओर तालों के नाम भी दे दिये गये हैं। अतः यह संभव 
है कि गीतगोविन्द की रचना करते समय जयदेव फी दृष्टि 
बंगाल में प्रचलित उन यात्रा-महोत्संबों की ओर रही हो, जिनमें 
उनके गीतों का उपयोग नृत्य ओर संगीत के साथ हो सकता था। 


गीतगोविन्द से कवि ते काच्यों की परम्पराभुक्त रचना- 
प्रशाली का अनुसरण नहीं किया है । श्लोक, गयय, ओर गीत-- 
इन तीनों के मिले-जुले प्रयोग द्वारा काव्य मे एक अनुपम 
रचना-माधु् का समावेश किया गया है। श्लोक अर्थवा पाठ्य- 
पद्य प्रायः वर्शनात्मक प्रसंगों तक ही सीमित हैं, जिनका उपयोग 
किसी अवस्था-विशेष के चित्रण मे, दृश्य-बर्णन में अथवा कथा-, 
सूत्र के निर्वाह में फिया जाता है। गद्य का यत्र-तत्र प्रयोग ' 
विशेषकर उन संवादात्मफ प्रसंगों मे हुआ है, जिनमें पात्रों की 
मनोदशा सूचित की गई है, तथा गीतो में भावानुभूति को 
अभिव्यंजना की गई है | इस प्रकार गीतगोविन्द में एक अभिनय 


१---?. ड$िकाप्रो७007फए : & माहफ्ए. रण फ्रशक्रा 
0#७७,.. 27 ब्याह 4चुछाहुदा.. 007... 7०, 
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रचनाप्रणाली का अनुसरण किया गया ह्ठै । उसमे बणन, गीत, 
संबाद सभी परस्पर गुथे हुए हैं। भारतीय साहित्य मे इस 
आअवुपम रचना-शैली का सूत्रपात सर्वश्रथम जयदेव के गीतगोविन्द 
सेहीदेख पड़ता है। " े 
राधा-ऋष्ण की केलि-कथाएं तथा उनकी अभिसार-लीलाएं 
गीतगोविन्द को रहस्यमय खद्भार का एक अनुपम रत्ञ बना देती 
हैं। आशा, नशशा . उत्कण्ठा, प्रणयजन्य ईष्यों, कोप, 
मानापनोदन और मिलन--प्रेम की इन विविध दशाओ का 
राधा और ऋष्ण के प्रणय में हृदयग्राही चित्रण हुआ है। 
श्रीकृष्ण गोपियो के साथ रासक्रीडा करते है।इस पर उनकी 
अनन्य प्रणयिनी राधा अपनी सखी से उनके विषय सें उपालम्भ- 
चचन कृहती हैं। पर उनका प्रेम-निर्भर हृदय उन्हें ऋष्ण के प्रति 
अपना ग्रगाढ़ अनुराग प्रकट करने को विवश करता है। सुतरां 
श्रीकृष्ण ब्रजसुन्दरियो का संग छोड़ राधा के प्रति अधिक 
अनुरक्त हो जाते हैं। राधा की सखी कृष्ण से राधा की अनुरक्ति 
/ और विरहजन्य पीडा का बणुेन करती है | कमनीय गीतों द्वारा 
, बह राधा ओर छृष्ण दोनों को मिलन के लिये प्रेरित करती है । 
फिर सी कृष्ण राधा के समीप नहीं आते--कथितसमये5पि 
हरिरहह न ययो वनमू ।? चन्द्रोदय होने पर राधा प्रण॒य-व्यथा से 
अधीर हो अपने उद्दीप्त अनुराग की अभिव्यंजनः अत्यन्त मधुर 
गीतो मे करती हैं। ऋष्ण आते हैं। राधा अतिमान? करती हैं 
ओर उन्हें उपालस्भ देती हैं--'मा वद केतववादं, तामनुसर सर- 
सीरुहलोचन या तव हरति' विषादम्‌ !? राघा की सखी मान 
छोड़ने के लिये कहती है--हरिरमिसरति बहति मधुपवने. 
किसपरमधिकसुखं सखि भुवने, माघवे सा कुरु सानिनि मानमये )? 
अष्ण स्वय राधा को सनाते है--प्रिये चारुशीले मुच सान- 
सनिदानम्‌ ।! राधा के संकोच, मान और ऋपराग को दूर करने 
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के लिये उनकी सखी तीन गीतों में उन्हें समझती हैं--प्रविश 
राधे स्ाथव समीप इद् |? अन्त में राधा का भान दूर होता है 
ओर वे कदम्ब-कुज में कान्त-मिलेन के लिये जाती हैं। श्रीक्षष्ण 
उनसे प्रण॒य-याचना करते हैं--'किसलय-शयनतले कुरु कामिनि 
चरणनलिनविनिवेशम्‌ ।! राधा-कृष्ण रति-क्रीडा करते हैं। अन्त 
में राधा प्रथयसिक्त वचनों मे प्रियतम द्वारा ही अपना श्ृद्नार 
कराने की इच्छा प्रकट करती हैं । श्रीकृष्ण प्रणयिनी राधा का ' 
स्वयं अपने करकमलो से आूबूगर करते हैं। यहीं इस काव्य की 
मनोरम समाप्ति होती है.। 

कुछ आधुनिक आलोचकों की धारणा है कि जो राधा ओर . 
कृष्ण हमारी भक्ति के आलम्बन थे, वे' जयदेव के गीतगोबिन्द के 
प्रभाव से आब्गार के आलस्बन--नायके ओर नायिका के 
पयोय--भात्र बन गये । किन्तु माधुयें-रस के भक्त कवि जयदेव 
पर यह लांछन लगाना अन्याय होगा। दाम्पत्य-ग्रणय में तन्‍्मयता 
या तल्लीनता का जो चरम उत्कष देख पड़ता है, भेद में अभेद! 
की कल्पना का जो चूडान्त निदर्शेन पाया जाता है, उसी की 
अभिव्यक्ति भक्ति के क्षेत्र मे माधुयें भाव की सृष्टि करती है। 
मधुर भाव से भजने वाले भक्त के लिये भगवान्‌ की लीलाएं 
ही स्मतेंव्य हैं, उनकी शआद्भागर-चेष्टाए, उनकी विलास-लीलाए , 
उनकी पेस--गाथाए ही गेय हैं ? राधा-कृष्ण के प्रणय के दो 
अथ दो सकते हैं। कृष्ण का राधा के प्रति श्रेम उद्दाम भानवीय 
प्रेम का ही प्रतीक है । अथवा, श्रीकृष्ण का गोपियों के सरंथे, 
क्रीडा करना मानो परमात्मा का अगशित जीवात्माओं मे रमेश 
करना है, जिसका परिशाम है--राघा-्रेम अथोत्‌ जीव और 
आत्मा का अभेद | 

गीतगोविन्द वरतुतः एक अनुपम एवं अदूभुत ग्रन्थ है। 
उसके उद्दाम खद्भार-प्रवाह के अन्तरतल में रहस्यमयी माधुयें- 
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' भावना की निगूढ़ धारा भी वह रही है। समग्र संस्कृत साहित्य 
मे इस कोटि की मधुर रचना अन्य कोई नहीं। संस्कृत भारती 
' के सौन्दर्य और साधुय की पराकाष्ठा का अवलोकन करना हो 
तो गीतगोविन्द का अनुशीलन करना चाहिए । उसके शब्द-चित्रो 
में सौन्दय छलक पड़ता है। उसके गीतों का पदलालित्य 
अलौकिक माधुर्ण का संचार करता है। उसके छन्दों का नाद . 
सौन्दय अपूब है। शब्द और 'अथ का सामलतस्य ऐसा 
मनोमुग्धकारी है. कि संस्कृत से अपरिचित व्यक्ति भी उससे 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह' सकता। उसकी-सी फोमल-कान्त- 
पदावल्ली संसार के साहित्य में दुलेभ है । दीघे समासों से भी 
विलक्षण प्रासादिकता एवं स्वस्माघुय है। अनुपासं-प्रयोग मे 
जयदेव अद्वितीय हैं | उनके गीतों मे अन्त्यानुप्रास पदों के अन्त 
में ही नहीं, सध्य में भी देख पड़ता है ( असलकसलदललोचन 
भवमोचन ए )। ललित छन्‍्द ओर कोमलफन्तपदावली का 
शेसा कान्त संयोग स्थापित किया गया है कि गीतों के पाठ 
सात्र से सहदयो के हृदय में त्तदनुरूप रस का अविभोव हो 
उठता है। शज्भार की व्यंजना फे लिये यह अनूठी शैली है। 
उनके गीत कहीं मन्द-सनन्‍्थर गति से और कभी वेगपूर्ण धारा 
मे प्रचाहित होते हैं । उनकी शेली के कुछ उदाहरण देखिए। 
दीघे समासों का प्रयोग होने पर भी शैली में केसी स्मणीयता 


) 


ओर प्रवाह है-- | 
हे ललितलवंयलतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे | 
रे भधुकरनिंकरकरम्बितकी किलकूजितकुजकुटीरे ॥ 
४ | 
कृष्ण गोपियो के साथ क्रीड़ा कर रहें हैं--- 
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चन्दनचर्चितनीलकलेवरपीतवसनवनमाली । 
केलिचलन्यणिकुएडलमस्िडितगरड्युग: स्मितशाली. | 
हरिरिह मुख्यवधूनिकरे विलासिनि विलसति केलिपरे ॥ मर कम , 
पीनपयोधरभारभरेण हरिं परिरभ्य सरायय | 
गोपवधूरनुगायति काचिदुदश्ितपश्चमरागम्‌ ॥| ' 
राधिका की सखी उनकी विरहपीड़ा का ऋष्ण के प्रति वर्णंत 
कर रही है-- 
निन्दति चन्‍्दनमिन्दुकिरणमनुविन्दति खेद्मघीरय | 
व्यालनिलयमिलनेन गरलमिव कलयति मलयसमी रख ॥ 
माधव मनसिजविशिस्वभयादिव भावनया त्वयि लीचा। 
सा विरहेतव दीना॥ 
राधिका को उसकी सखी हरि के समीप जाने को प्रेरित कर रही 
है। कैसी प्रासादिक, रागात्मिका शैली है--- 
रतिसुखसारे यतममिसारे मदनमनोंहरवेशम्‌ । 
न कुरु नितम्बिनि गमनविलम्बनसनसर त॑ हृदयेशस॥ 
धीरसमीरे यमनातौरे वसति वने वनगाली | 
गोपीपीनपयो धरमदनचंचलकरथुग शाली ॥ 
मुखरमधीरम्‌ त्यज मंजीर॑ रिपुसिव केलियुलोलम । 
चल सखि कुज' सतिमिरपृज्र' शिथिलय शीलनिच्रोलम #... 
भाषा, शेली, भाव ओर गीतिविन्यास की दृष्टि से गीतगोविन्द 
गीतिकाव्य का मुकुटमणि है। जयदेव को स्वर्यं अपनी उत्कृष्ट 
कला का बड़ा गवथा। उनका कहता है कि 'संद्भशुद्धि 
गिरां जानीते जयदेव एवं ।? जयदेव की यह आत्मग्रशंसा सबेथा 
उपयुक्त ही है-- 


रू ० 
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यदि हरिस्मरणें सरसं मनो यदि विलासकलासु कुतृहलम । 
मघुरको मलकान्तपदावलीं श्रृदु तदा जयदेवसररवर्तीमू्‌ ॥ 


पदमाधु्, अनु [सो के सुभग सोकणे, साहित्यिक सोन्दर्ण 
भावप्रवण कवित्व, प्रशयभावों को सुकुमार व्यजना, तथा सरस 
ओर तन्मय भावना में गीतगोविन्द्र अनुर्पम एवं अद्वितीय है । 


गीतगोविन्द की रचना बड़ी लोकप्रिय ओर प्रसिद्ध सिद्ध 
हुईं। उस पर लगभग ३४ टीकाए' लिखी गई । जिस थाम में 
जयदेव ने गोतगोविन्द की रचना की, उसका नाम ही 'जयदेबपुरः 
पड़ गया । उनके जन्मस्थान मे आज भी उनके भक्त पोष शुक्ता 
सप्तमी को उनकी जयन्ती मनाते हैं। १९६२ ६० के एक शिलालेख 
में गीतगोविन्द का एक पद्य उद्धत किया गया है। १४६६ ई० में 
उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्रदेव ने यह आज्ञा निकाल दी थी कि 
उनके राज्य के सभी न॒त्यकार ओर संगीतज्ञ गीतगोविन्द के ही 


पद गाया करें । ऐसे लोकप्रिय कवि के लिये 'कविराजराज? 
की उपाधि सबंथा संगत हे । 


गीतगोविन्द को रचना कर जयदेव ने संस्कृत में एक नवीन 
रचनाप्रणाली का सूत्रपात किया । गोतगोविन्द के अनुकरण पर 
अभिनवगीतगोचिन्द?, गीतराघव?, 'गीतगद्भजाधर', 'ऋष्णगीता? 
जले अनेक गीतिकाव्यों को रचना हुई। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 


पा का तदनुरूप सरस पदावली में त्रजभाषा में अनुवाद 
किया 
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लयदव के पश्चान्‌ गोतिकाच्य-साहित्य में उल्लेखनीय नाम 
पंडितराज जगन्नाथ का है । कीथ महोदय ने अपने ई +पुलकाय 
सरशत साहित्य के इतिहास में जगन्नाथ जस प्रखर कवि का 
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उल्लेख नहीं किया, यह आश्वय है। पंडितराज जगन्नाथ तेलंग 
ब्राह्मण थे | इनके पिता का नाम पेरुभट्ट और माता का नाम 
लक्ष्मीदेवी था | युवावस्था में वे दिल्ली गये ओर शाहजहां से 
० पंडितराजः की उपाधि श्राप्त की । मुगल दरबार में शायद वे 
कुछ दिन रहे ( विल्लीवज्लभपाणिपल्ञवतते नीत॑ नवीन वयः ) । 
' उस प्रकार उनका स्थितिकाल १६४०-८० ० के लगभग था। 
कहते हैं कि पंडितराज ने किसी यवन युवती से विवाह कर 
लिया था । बृद्धावस्था में ज़ब वे काशी आये तो अप्पय्य दीकित्‌ 
आदि पंडितों ने उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया। इस पर 
उन्होंने गह्मालहरी की रचना की, जिससे प्रभावित हो स्वयं 
गद्भाजी ने उन्हें अपने अंक मे स्थान दिया।.. 
उनके रचित प्रन्थ' ये हैं--(१) 'पीयूषलहरीः अथवा 
“हड्गालहरी? जिसमें गड्ढाग की सुन्दर स्तुति की गई है। (२) सुधा- 
लहरी? जिसमे ३० पद्मों मे सूजे की स्तुति की गई है। (३) 
अमृतलहरी!? मे ११ पद्मों मे यमुना की स्तुति है। (४) करुणा: 
लहरी? में ६० पद्मों मे भगवान जिप्णु की स्तुति है। (५) लक्ष्मी- 
लंहरी? ४१ पद्मों मे लक्ष्मी की स्तुति है। (5) 'यमुनावर्णेनः, 
गय-अन्थ है, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है । इसके दो 
उदाहरण रसगद्भाधर मे दिये गये है। (७) हक कक 5 मे 
शाहजहां के खानखाना आसफखां की प्रशसा की गई है। 
भी केवल दो उद्धरण रसगन्नाधर मे पाये जाते हैं, (८) श्रांसा- - 
भरण? कामरूप के राजा प्राशनारायण की प्रशंसा है। (६) 
जगदाभरण” संभवत: उदयपुर के राजकुमार जगतसिंह अथवा 
दाराशिकोह की श्रशंसा है । (१०) “चित्रसीमांसाखंडन? में 
अप्पय्य दीक्षित के चित्रमीमांसा श्रन्थ के दोषों का विवेचन 
किया गया है। (११) 'सनोरमाकुचमदन? व्याकरण का भन्थ 
है। भट्टीजी दीक्षित ने अपनी 'सिद्धान्तकौमुदी? पर जो 'मनोरमा! 
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नामक टीका लिखी है, उसी की यह आलोचना है। (१५) 
(सगड़मधरः पंडितराज जगन्नाथ की सवश्रेष्ठ कृति है । अलंकार- 
शासतत्र का यह एक परम प्रौदू ग्रन्थ है । इसमें पंडितराज के प्रकॉड 
पांडित्य और विलक्षण प्रतिभा का अपूर्व संयोग देख पड़ना है । 
खेद का विषय है कि यह ग्रन्थ अपूर्ण ही उपलब्ध होता है। 
इसकी यह विशेषता है कि उदाहरण के लिये भ्न्थकार ने स्वरचित 
पद्म दिये हैं? | इन पद्मो का काव्य-साथुय एवं सरस पदावली 
दर्शनीय है। 

(१३) भामिनीवितज्ञास पंडितराज के मुक्तक गीतात्मक 
पद्मो का सुन्दर संग्रह है। इसमे चार विलास हैं--प्रास्ताविक- 
बिज्ञास, शज्ञार-विल्ास, करुणजिलास तथा शान्तब्रिलास । 
इसके पद्य अत्यन्त सरस, सुन्दर, भावपूरं एवं चित्त पर सद्यः 
प्रभाव डालने वाले हैं.। संस्कृत के गीतिकाव्यो मे भामिनीचिलास 
का स्थान अत्यन्त सहत्वमय हे । पंडितराज जगज्नाथ की शैली 
अत्यन्त उदार, मधुर एवं ल्ञालित्यमयी है। भ्हरि के समान 
इसका भी शब्दशोधन अनद्य और अत्यन्त रुचिरं होता 
है। प्रांजल पदशय्या, अभिनव विचारधारा तथा सुललित 
छन्दोमाधुय--थे गुण पंडितराज के पद्मों मे स्वेत्र देख पड़ते 
हैं। छुत्र उदाहरण देखिए-- 

* तौरे तरुणया बदन सहाप्तं नीरे सरोज ३ मिलद्विकासस्‌ | 
आलोक्य घावत्युमयत्र मुख्या मरन्‍्दलुब्धालिकिशोरमाला ॥ श्रु०वि०२२ 
'एक ओर तट पर तरुणी का सश्मित मुखकमल है, दूसरी ओर 
जल में खिलता हुआ कमल । इन दोनों कमलो के बीच सकरन्द 
के लोभी भोले श्रमरों की पांत कभी इस ओर और कभी उस 


१--निर्माय नूतनमुदाहरुणानुरूप' कार्य मयात्र निहिल न परव्य किच्ितू | 
कि सेध्यते सुमनर्सा मनसापि गन्घः कल्तूरिकाजननशक्तिझ्ता सगेण || 
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ओर चक्कर काट रही है।? नीचे दिये पद्य मे कविता और 
प्रियतमा की कैसी श्लेषपूरों तुलना की गई है-- 
'निदू पणा गुरवती रतभावयूरणा सालंकृति: श्रवरुक्रोमलवर्श्राजिः। , 
सा मामकीनकवितेव मनोमिरामा रामा कदापि हृदयान्मम नापयाति ॥ 
. 'श्रुतिकठुत्व आदि दोषों से रहित, माधुर्थ आदि गुणों से युक्त, 
रस एवं भाव से परिपूर्ण, अलंकारों से विभूषित तथा श्रुतिमधुर, 
सुकुमार वर्णों से सुशोमित मेरी कविता उसी ग्रकार मेरे हृदय 
से कभी दूर नहीं हो सकती, जेसे दुःशीलत्व आद़ि दोषों से 
शून्य, दया-दाक्षिष्य आदि गुणों से युक्त, प्रणय और बिलास 
से परिपूर्ण, आभूषणों से अलंकृत तथा सचंदा मधुर वचन 
बोलने वाली मेरी सुन्दरी प्रियतमा 7? पंडितराज की अन्योक्तियां 
अनूठी और व्यंगपूर्ण हैं। दो उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 
पुरा सरसि मानते विकचधारसालिस्खलत्‌ 
परागसुरभी ते पयसि यस्य यात॑ वयः | 
स॒ पल्वलजलेडघुना मिलदनेकमेकाकुते 
मरालकुलनायकः कथय रे क्थ वर्तेतामू ||ग्रा ०वि०२ 
'भला, कहो वो, राजहंसों के जिस सिरताज ने विकसित कमलों 
के पराग से सुरभित सानसरोवर के निर्मल जल में अपनी आयु 
के दिन बिताये हों, वही श्रब मेढ़कों से खचाखच भरे किसी | 
गँदले ताल में केसे रह सकता है?? 
अयि दलदरविन्द स्यन्दमानं मरन्दें 
तब किमपि लिहन्तो मंजु गु जन्तु मजा: । 
दिशि दिशि निरपेक्षस्तावकीन विवृरवन्‌ 
परिमलमयमन्यो बान्धवों गन्त्रवाहः || ग्रा० वि० हें 
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'हे प्यारे खिलने वाले कमल, पेरे इस छलकते' हुए मधुर 
मकरन्‍द-रस का आस्वादन करने वाले ये भौरे भले ही तेरे 
आसपास संडराते हुए अपनी सधुर गुझ्नार मे तेरी चाद्ठकारी 
किया करें, किन्तु सच पूछ तो तेरा सच्चा मित्र यह सलय-पवल 
है जो बिना किसी स्वार्थ के ही तेरे सोर्भ फा दिग्दिगन्त सें 
प्रसार कर रहा है |? पंडितराज की व्यज्ञनाप्रणाली बड़ी ही 
मार्मिक मौलिक और अलनुप्रासपूर्ण होती है; उदाहरणाथे-- 
“कलिन्द्गिरिनन्दिनी तटसुर्ुमालम्बिनी. सदीयसतिचुम्बिनी भवतु 
कापि कादम्बिनी!; आरयें घास्यति कस्य लास्यसघुना धन्यस्य 
कामालसस्ववामाधरमाधुरीसमधंस्यणन वाचां विज्ञासो सम; 
चुलुकयति भदीयां चैतनां चचरीकः इत्यादि। पंडितराज ने 
अपनी कविता , के चिषय मे गर्वोक्तियां भी की हैं। उनकी एक 
गर्वोक्ति देखिए--- । 
गिरा देवी वीणागुणरणनहीनांदरकरा 
यदीयाना वाचाममृतमयमाचामति रसम्‌ | 
वचस्तस्याकण्य श्रवणसुभगं पंडितपते- 
रघुन्वन्‌ मूधोन नृषशुरथवा््यं पशुपतिः ॥ 
“बीणापारि सगवती सरस्वती अपनी वीणा बजाते-बजाते हाथ 
रोक कर जिसकी सघुर वाणी के अम्रृतमय रस का अकंठ पान 
५ रने लगती हैं. उन परिडितराज के श्रवशसुभग पद्यों को सुनकर 
जो व्यक्ति बाह-बाह करता हुआ सिर न हिलाने लगे, वह 
वास्तव में या तो पूरा नरपशु है अथवा साक्षात्‌ वीतराग भगवान्‌ 
शह्भुर ही ।! 
के खुभाषित-संग्रह 

संस्क्षत गीतिस्महित्य के इतिहास में उन सुभाषित-संप्रहो फा 

भी महत्व है, जिनसे सूक्तियों का संकलन किया गया है । इनमें 


है 4 
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एक से एक सुन्दर गीतात्मक या मुक्तक पद्य भरे पढ़े हैं। प्राचीत- 
'तम उपलब्ध संग्रह हालकृत गाथासप्रशती है | इसके बाद संस्कृत 
में भी सूक्तियों का संकलन होने लगा। सबसे प्राचीन संस्कृत 
सूक्तिअन्थ 'कवीन्द्ररससमुच्चयः (११०० ३०) है। दूसरा सुभाषित 
ग्रन्थ श्रीधरदास कृत 'सदुक्तिकर्णाश्वत”! ( १२०४ ई० ) है । सूक्ति- 
साहित्य का तीसरा अ्न्थ जब्हण-कृत 'सूक्तिमुक्तावली? ( १३०९ 
६०) है। चौथा अन्थ 'शांगंधरपद्धति! (१३६३ ३० )- है। 
पांचवां, वल्लमदेव की 'सुभाषितावली? ( १४०० ई० ) है। अन्य 
प्रमुख सुक्ति-संग्रहों के नाम ये हैं--रूपगोस्वासी (१४६० ६० ) 
कृत 'पद्यावली?, लक्ष्मणभट्ट को 'पद्मरचना? ( १६००,३० ); 
जीवानन्द विद्यासागर कृत 'काव्यसंग्रहः ( १८७४ ३० ), निर्णय- 
सागर प्रेस से प्रकाशित 'सुभाष्ितरत्नभारडागारः तथा पूरचद्रदेव 
का उद्धरसागरः | इन सूक्तिम्रन्थों का उपयोग केवल यही नहीं 
है कि इनमें सुन्दर पौद्यों का संकलन किया गया है; उनमे ऐसी 
अनेक फुटकर रचनाएँ भी मिलती हैं, जो इन ग्रन्थों के अभाव 
में विस्मृति गत में विलीन हो जातीं। साथ हीं कई अज्ञात 
कविथो का ( फस्यचित्कवे: ) स्फुट रचनाएँ भी इनमे मिलती हैं । 


गीति-काव्य की विशेषताएँ 

गीतिकाव्य संस्कृत साहित्य का परम रसणीय अंग है। 
संस्कृत के गीतिकाव्य मुक्तक ओर. प्रबन्धात्मक दोनों शेलियों मे 
उपलब्ध होते हैं। भतृहरि या अमरुक के पद्म सुक्तक हैं, जो) 
संदर्भ आदि बाह्य उपकरणों से मुक्त होकर स्वयं रसपेशल होते 
हैं। मेघदूत या गीतगोविन्द श्रबन्धात्मक हैं, जिनमे आद्योपान्त 
एक ही विषय या कथानक का गीति-शैली मे विवेचन रहता है। 
एक और भी भेद है जिसे हम निवन्धात्मक कह सकते है, जसे 
ऋतुसंहार । इसके प्रत्येक सर्ग मे किसी एक ऋतु को लेकर कई 
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पद्यों मे उसका कवित्वपूर्ण वर्णन किया गया है। इन पद्मों मे 
तत्तद्‌ऋतुविषयक एकवाक्यता है। प्रत्येक सग का पद्य-समुदाय 
एक लघु निबन्ध के रूप मे माना जा सकता है । 


गोति-काव्यो मे सुख-दुःख को भावावेगमयी अवस्था-विशेष 
का गिने-चुने शब्दो मे चित्रण किया जाता है। सुख ओर दुख 
की अनुभूति जब तींत्र से तोत्रतस हो जाती है, तब उसी आवेश 
मे उदात्त ओर अजुदात्त ध्वनियों के सामंजस्य से कवि के करुठ 
से जो शब्द निकल पड़ते हैं, वे ही गीत की संज्ञा पा सकते हैं । 
उसमें कवि की एक ही भावानुभूति कोमल ओर मधुर शब्दों के 
सम्बल से गीतिअधान शैली मे अधिव्यक्त होती है । सगीत हृदय 
को फोमल वृत्तियो का प्रकाश करता है। _ संस्कृत गीति-काब्यों 
मे गेयता होने के कारण उनमें फ्वि उन्हीं अनु धूतिमय चित्रों का 
अक्वुन करता है जो पाठक के हृदय पर पूर्ण प्रभाव डाल सकें; 
गीति-मुक्तक का निमोणकतो हृदय की उसी अभिव्यक्ति को व्यक्त 
करता है जिसकी अनुभूति पाठकों के अन्तर्म मे प्रवेश कर 
सके। गीतिकाव्य आत्मानुभूति का--मानवजीवन की मार्मिक 
घंटनाओ का संगीतात्मक शब्दचित्र है, कवि-हृदय की सार्मिक 
. अलनुभूतियों का सच्चा उद्‌गार है । ह 


संरक्र॒त गीतिकार के लिये किसी भाव या विषय की सीमा 
नहीं है ओर न उसके व्यक्तीकरण मे कोई बन्धन ही । गीत में 
क़ैवि किसी भी साव-विशेप को व्यक्त कर सफता है, जिसका 
उसके हृदय में उद्रक हुआ है। महाकाव्यो की रुढ़ियां उसे 
आबड़ नही करती । इसी कारण 'काव्य की ऊँची-ऊँची हिमालय- 
चोटियों के बीच गीति-सुक्तक एक सजल कोमल मेघखण्ड है जो 
न उनसे दब कर हूटता है और न वेंध कर रुकता है |? इन गीतों 
भे रागात्मक वृत्तियो का विफास होने के फारण जीवन के 
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अनुरंजनकारी. चित्र ही अंकित हुए हैं। अधिकतर उसमें प्रस।द 
ओर माधुय की ही व्यंजना हुईं है । उनके वर्ण्य-विषय प्रायः 
ख़न्नार, नीति, धर्म अथवा प्राकृतिक सौन्दय हैं। बीर, रोद्र 
अथवा भयानक रस के लिए उनमे स्थान नहीं है। उनका कमनीय 
गीति-सौन्दय किसी बीभत्स घटना अथवा आत्यन्तिक आवेश 
से आक्रान्त नहीं होना चाहिए | उनके छोटे-छोटे गेय 'पढ़ों में 
एक ही भाव-विशेष की तीत्रता ओर सरस, सुस्पष्ट एवं, सामंजस्य- 
पूर्ण शैली का सहज स्वाभाविक समन्वय देख पड़ता दै। भावों 
की कोमलता विचारों की शिष्टवा, निरीक्षण की नवीनता और , 
कल्पना की चेरुता --ये सभी गुण उनमे पाये जाते है। 

भावक्षेत्र मे गीतिकार जितना स्वतन्त्र है, शब्दक्षेत्र में उतना 
ही सीमित। 'एक ओर वह स्ववन्त्र वातावरण में उन्‍्मत्त भाव से 
बविचरण करने वाला विहंग है, जो समल विश्व को अपने 
कलरबव गान से सिश्चित करता रहता है. दूसर ओर वह अपनी ' 
ही लघु सीमा मे जीवन पर्यन्त बिहार करने वाला पिंजरे में बन्द 
पत्नी है, जिसे अनेक बन्धन आबद्ध किये रहते हैं ।! कोमलकीान्त 
पदावली, रमणीय सद्भीतमय छन्द, कमनीय शब्दविन्यास 
तथा अलझ्कारों का सुरुचिपूर्ण विरल प्रयोग गीतिकाच्य की 
सफलता के लिये आवश्यक है। संसक्षत गीतिकाव्य इस कसोदी 
पर खरे उतरते हैं। जेसा सुन्दर और पेशल उनका आसभ्यन्तर 
रूप है बेसा ही अभिराम और कमनीय उनका वाह्मरूप है) 
उनके छन्द बड़े ही श्रुतिमनोहर, गेय, रसपेशल, गीत के अद्भुत 
लालित्य एवं लावण्य से परिपूर्ण तथा पाठक और श्रोता पर 
सद्यः प्रभाव डालने वाले है। उनकी पदावली बड़ी परिमित, 
सरस, सुन्दर, सरल तथा भधुर होती है। उनके शब्दों मे' जो 
शक्ति है, उनकी लय मे जो सन्तरण है, उनके स्वरों में जो 
सामझस्य है, उसकी शक्ति वाणी से कहीं अधिक है। 
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संस्कृत गीति-कान्यों मे स्मणी-सौन्दय का स्निग्घ चित्रण 
किया गया है। कहीं शज्ञार करती हुई कला-अवीण सुन्दरी का, 
कहीं यौचन की अभिनव छटा छिटकाती हुई का का, 
कहीं मानिनी के सरोष श्रश्नज्ञ का ओर कहीं ती के स्लान 
सुखचन्द्र का समणीय सोन्दय , अंकित है।रमणी के बाह्य- 
सोन्दय के साथ ही उसके अन्तःसौन्‍्दरय का भी चारु चित्रण 
हुआ है। संस्कृत गीति-कविता केवल वस्तुओं के रूपरंग में ही 
सौन्दय की छंटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कमे ओर सनोवृत्ति के भी 
अत्यन्त सार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित 
कमल, सरमणी के मुखमण्डल आदि का सौन्द्य' मन से लाती है, 
उसी प्रकार उदारता, वीरता, न्याग, दया, श्रेमोत्कष आदि का 
सौन्दर्य भी मन में जमाती है। इन गीतों में फही प्रेम की 
मन्दाकिती बह रही है तो कहीं करुणरस की फल्‍्गु घारा; कहीं 
जीवन के उल्लासमय संतीत हैं तो कहीं विरह के मर्मोच्छेवास ।? 
गीत का सस्वन्ध हृदय की कोसल वृत्तियों के साथ होने के 
कारण हमें उसमें सुख-दुःख ओर हषे-विषाद का संकेत मिलता 
है। कहीं वह अपने अश्वकणो से सजलता ला देता है और कहीं 
. अपने हास्य से उज्ज्बल ओर निर्मेलता । 

कहा जाता है कि संस्कृत गीत-काव्य में चित्रित प्रेम प्रायः 
इन्द्रियजन्य या वासनाभ्रस्त है। उसमें-नारी केवल उपभोग की 
वस्तु मानी गई है ओर.पुरुष उसके कटाज्षो का क्रोतदास मात्र । 
पाश्वात्य आलोचक इस प्रस मे अश्लीलता की गन्ध सी पाते हैं। 
किन्तु यह आलोचना -एकांगी, अतिरंजित और अनुचित है। 
गीति काव्यो के समुचित अध्ययन से यह सिद्ध है कि उनमें 
पुरुष, ख्री के बाह्म-सोन्दर्य पर जितना मुग्ध है, उससे कहीं 
अधिक वह उसके अन्तःसोन्‍्द्ये पर अनुरक्त है। नारी के हृदय 
सें भ्रणय का अजस्न स्रोत वह रहा है, इस सत्य की अभिव्यक्ति 
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सभी गीति-काच्यों में हुई है। कुल-बधुएं अपना हृदये जिसे - 
समर्पित कर चुकी हैं, उसका बाह्मयरूप उनके लिये कोई महत्व 
नहीं रखता-- | 
यथा यथा जरापरिणतों भवति पतिदुगतोउपि विरूपोडपि । 
कुलपालिकानां तथा तथाधिकतरं॑ वल्लमो भवति॥ या० स० 
स्वी के व्यक्तित्व को, नारी के अन्तःसोन्दर्य को हृदयद्भम करने 
में गीति-काज्य विशेष सहायक हैं। उनके अनुशीलन से 
हमारे हृदय में ख्त्रियों के प्रति सम्मान की नई भावना जागृत 
होती है । ै ह 

संस्कृत गीति-काच्यों मे शृद्धार-भावना अत्यन्त परिष्कृत एवं 
संस्कृत रूप में हमारे सामने आती हैं। शारीरिकता की उसमे 
स्वीकृति है, पर वह शरीर की ग्रकृत भूख नहीं है। उसमे मन 
की कोमल सोन्दर्य-वृत्तियों को ही अधिक मूल्य दिया गया है। 
गीति-काव्य वास्तव में रूप ओर रस की मधुर कोमल भावनाओं 
से समृद्ध एक ललित काव्य है, जिसमें श्ृद्भार रस शरीर की 
आवश्यकता न होकर मन का विल्लास है| इसीलिये उसमे तीन्रता 
एवं उत्कटता के स्थान पर माधुयं और मसणता मिलती है। 
मेघदूत की यक्षपत्ती, सप्ततती की भाभतरुणियां, गीतगोविन्द 
की राधिका आदि रस-सूष्टियां ही है, जिनमें हमारे मन की 
सौन्दर्ण चैतनाएं मूर्तिमती हो गई हैं। बेभव, विल्लास और ( 
कल्पना के शत-शत रंगों के रपश से इस शज्ञार में भारतीय 
रोमानी भाव का अतिशय परिप्कृत लावण्य मिलता है। ' 
शोभा, श्री, कान्ति और सुकुमारता का ऐसा अपूब मिश्रण 
अन्यत्न दुलंभ है । 

गीतिकाव्यों में प्रकृति-चित्रण का भी प्रमुख स्थान है। बाहं- 
अकृति और अन्त:प्रकृति इन दोनो के पारस्परिक प्रभाव का बड़ा ' 
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सजीव बन गीतिकाव्यों मे हुआ है। प्रकृति के दृश्यों पर 
मानवीय मनोविकारों का आरोप भी किया है। विग्नलंभ ओर 
संभोग दोनों अवस्थाओं में प्रकृति मानव के प्रति प्रायः समवेदना- 
शील चित्रित की गई है । मानवीय सोन्दर्ण को प्रकृति द्विंगुशित 
कर देती है--प्रेमिका के सोन्दर्य की छटा को चारुतर बना देती 
है। भारतीय साहित्य मे प्रकृति स्मणी-सोन्दर्ण पर इतली मुग्ध 
मानी गई है कि वह उसके स्पशेसान्र से पुलकित हो उठती है । 
सच पूछिए तो “इसी भाव की व्यज्ञना उस परम्परागत 'कृवि- 
समय? (00७४० 07809078 ) में की गई है, जिसके अनुसार 
नायिका के पादस्पश से अशोक विकसित हो ' उठता है, कटाक्ष 
मात्र से तिलक-वृत्त खिल उठता है ओर आलिंगनमान्र से कुरबक 
कुसुमित हो जाता है-- 
स्नीणा स्पशौत्‌ ग्रियंगुर्विकतति बकुलः राधुयरइुपसेकात्‌ 
पादाघातदशो कस्तिलककुरबकी वीक्षणालिंगनाभ्याम्‌ | 
मन्दारो नर्मेवाक्‍्यात्यटुमूहुहसनावग्पको वक्‍त्रवातात्‌ 
चुतो गौतात्रमेरुविकसाति चर पुरो नतेनात्कर्णिकार: ॥ 
इस अध्याय में जिन गीतिकाव्य के कवियों का विवेचन 
हुआ है, उनकी नासावली इस प्रकार है--- 
अग्रिम: कालीदासः स्यातू तदा स्यात्‌ घटकपरः | 
हालभतृ हरी स्थाताम्‌ तथाउमरुकविल्ह॒णौ ॥ 
धोयागोवर्धनाचा्यों. जयदेवस्तदैव च। 
जगन्नाथरच ग्रख्याता दशैते गीतिकारकाः ॥ 


है 





आख्यान-साहित्य 


विश्व-साहित्य में भारत के आख्यान-साहित्य का अत्यन्त 

भहत्वमय स्थान है | 'अकता, रचना-नेपुरय तथा विश्वच्यापक 
फी दृष्टि स वह अ ओर अं हो: चुका 

है। भारतीय लोक "साहित्य के परिज्ञान के लिये स्कृत 

आसख्यानों का अनुशीज्न परसावश्यक है। इन आउस्यानों में 

नाटकों था महाका की भाँति मख्यात पोराशिक अथवचा 

ऐतिहासिक पात्रों या कथानकों का उपयोग नहीं हुआ है। इन 


परत आख्यान-साहित्य दो भागों से विभाजित किया जै। ः 
सकता है--नीति (497090६४० ॥22.0)॥ )) और लोक-कथा 
(0 79॥०) 


: _ ससक्ृत साहित्य मे द्श या उपदेश #ी 
अबृत्ति स्पष्ट लक्षित होती है । काव्यो पर नाटकों अनेक 


नीतिकथा ३७१ 


पद मिलते हैं, जिनमे सूक्तियो के रूप मे नीति या सदाचार का 
उच्च आदर्श उपस्थित किया गया है। इसी डपदेशात्मक प्रवृत्ति 
का मनोरंजनकारी परिपाक नीतिकथाओं मे हुआ है। नीति- 
फथाओ का उद्देश्य रोचक कहानियों द्वारा त्रिवर्ग' ( धरम, अथ, 
काम ) को बातों का उपदेश देना है।यह उपदेश मोक्ष या 
अध्यात्म-विद्या से सम्बन्ध नहीं रखता । नीतिकथाओं का 
प्रतिपाद्य विषय सदाचार, राजनीति ओर व्यावहारिक ज्ञान है। ' 
देनिक जीवन से सफंलता और उन्नति प्राप्त करते के लिये जिन- 
जिन बातो का पढ-पद पर ध्यान रखना “आवश्यक है ओर 
जिनके न जानने से मनुष्य अनायास ही धूर्तों के - चक्कर में फंस 
सकता है, उन्हीं वादों का उपदेश नीतिकर्थाओं ' मे दिया गया 
है। पशु-पक्तियो की रोचक कहानियों के रूप मे सदाचार ओर - 
राजनीति के गूढ़ से गूढ़ सिद्धान्त वड़ी सरलता से सममका दिये 
गये हैं| इस सनो रजक कहानियों की सहायता से सुकुमार-मति 
' बालक भी अनायास ही इन सिद्धान्तो को  हृद्यंगस कर सकते 
हैं। इंनमे पशु-पक्ती मनुष्यों के समान ही सारे काय करते है। 
भेनुष्यो की भॉति वे बोलते है, मनुष्यो के सरीखे वे व्यचहार ' 
करते हैं ओर मनुष्यो के समान ही वे आपस मे श्रेम, कलह, युद्ध - 
' या सन्धि भी करते हैं । ; 
नीतिकथाएं जहाँ नीतिशाख्र का ज्ञान फराती हैं चहॉ वे 
संस्कृत भाषा की सरल एवं रोचक शेली का आदशे भी उपस्थित 
करती हैं । उनकी भाषा अत्यन्त सरल और शैली अत्यन्त रोचक 
। कहानी का बन प्रायः गद्य सें होता है, किन्तु उससे मिलने 
चाली शिक्षा या नैतिक उपदेश का संकल्नन पद्म में किया जाता 
है। कहानी के बीच मे भी जहॉ-तहों पद्यों का समावेश देख 
पड़ता है। जब कोई पात्र कोई गंभीर या पते को बात कहता है 
तो उस पर जोर देने के लिये वह पद्म का प्रयोग करता है। 


ई] 
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चुभते हुए मुहापरे, अनूठी लोकोक्तियाँ ओर -रोचक दृशन्त 
सर्वत्र भरे पड़े हैं। नीतिकथाओ की सबसे प्रमुख विशेषता यह 
है कि उनमें एक प्रधान कथा के अन्तगेत कई गोण कथाओं का 
भी समावेश होता है। झुख्य कथा के पात्र अपनी बात के 
, समथन में बीच-बीच से अनेक उप-कथाएं कहने लगते हैं । 


“भारतीयों का जीवन प्रकृति-जीवन से इतना घुला-मिला था कि 
पशु पक्षियों के उदाहरण द्वारा बालकों को व्यावहारिक उपदेश देने 
की प्रथा बेदिककाल से ही चली आई है। मनुष्य और मछली 
की एक कथा ऋग्वेद में पाई जाती है। छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ में 
हृष्टान्त के रूप में उद्गीथ श्वान का आख्यान वर्णित है। 
रासायण से कुछ नीतिकथाओं का संक्षिप्त उल्लेख या उपमाओं 
द्वारा संकेत किया गया है। पुराणों में तो अनेक नीतिकथाएं 
वर्णित हैं। महाभारत में बिदुर के मुख से कई नीतिकथाएं 
कहलाई गई हैं । ठतीय शताब्दी ई० पू० भारहुत के (8॥87॥06) 
स्तूप पर कई नीतिकथाओं के नाम खुदे हुए हैं? । पतंजलि (१४० 
ईैं०) ने अपने महाभाष्य मे अजाकृपाणीय” ओर 'काकतालीय” 
जेसी लोकोक्तियों का प्रयोग तथा सांप और नेवले, कोए ओर 
उत्त्यू की जन्मजात शत्रुता का उल्लेख किया है। जनों ओर बोड़ों 
ने भी अनेक नीतिकथाए' रचीं | बोद्धों का 'जातकः नामक कथा- 
संग्रह २८० ४० पू० के लगभग विद्यमान था। इसके का फू 
६६८ ई० के एक चीनी विश्वकोंष मे कई भारतीय कथाओं क॑ 
का अनुवाद उपलब्ध होता है। ये कथाएं, जेसा कि उक्त विश्व- 

कोष में निर्दिष्ट है, २०० बोद्धम्न्थों से ली गई हैं?। इन सब 
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हे ५५ 
भमाणों के आधार पर स्पष्ट है. कि ईसा के पूव-सारत में नीति- 
कथाओं का पर्याप्त प्रचार था। 


 पञ्चतन्त्र 


पंचतन्त्र संस्क्रत नीतिकथा-साहित्य का अत्यन्त प्राचीन और 
महत्वपूर्ण अन्थ है। इसमे नीति की बड़ी मनोहर शिक्षाप्रद 
कहानियां है। बीच-बीच से निष्कषमय पद्यों का भी सन्निवेश 
हुआ है। यह कहना कठिन है कि इस भ्रन्थ की रचना कब हुई, 
क्योंकि अपने सूल रूप में यह पुस्तफ उपलब्ध नहीं होती। 
बादशाह खुसरू अनूशेरवाँ ( ५३१-४७६ ) के हुक्‍स से पहलवी 
भाषा भें पंचतन्त्र का प्रथम अनुवाद-किया गया था । यह पहलवी 
अनुवाद भी उपलब्ध नहीं है; हां, उसके आसुरी ( 59४90 ) 
ओर अरबी रूपान्तर प्राप्त हैं, जिनके नाम क्रमशः 'कलिलंग ओर ' 
दमनग!ः (५७० ३६० ) ओर 'कलीलह' ओर द्सिनह? (७४० ६०) 
है। इन नामों से यह प्रतीत होता है कि छठी शताब्दी में मूल 
पंचतन्त्र का नाम कदाचित्‌ 'करटक ओर दुमनकः ही रहा हो, 
क्योंकि इसी नाम के दो सियारो का वर्णन पंचतन्त्र की पहली 
पुस्तक में आया है। 


उपयुक्त अनुवादों से मूल पद्चतन्त्र के समय:नि्ोरण मे 
सहायता मिलती है। यह तो प्रत्यक्ष हीं हे कि ५४० ई० (जो 
पहलवी अनुवाद्‌ का समय है ) के कई सौ वर्ष पहले से पंचतंत्र 
भारत मे प्रसिद्ध हो चुका था। पंचतन्त्र मे चाणक्य फा उल्लेख 
है, अतः उसकी रचना ३०० ईं० पू० के पश्चात्‌ ही हो सकती 
। कोटिल्य-अथेशासत का भी प्रभाव उस पर स्पष्ट देख पड़ता 

है । अथशासत्र का रचना-काल पाश्चात्य विद्वान छ्विंतोय शेतावड्ी 

फे लगभग मानते हैं। 'दीनार' शब्द के प्रयोग से भी पंचतंत्र 


॥ 
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की रचना ईसा के वाद की सिद्ध होती हे? । ऐतिहासिक प्रमाणों 
से पता चलता है कि ईसा की. द्वितीय शताव्दी के आसपास 
राजसभाओं मे संस्कृत को श्रधानता मिलने लगी थी । राजकाय 
में संस्क्ृत-भापी ब्राह्मणों का प्रधान स्थान हो गया था। अत 
ऐसे ग्रन्थों की आवश्यकता पड़ी जो संस्कृत का बोध कंराने के 
खाथ-साथ राजनीति की भी शिक्षा दे सके । इसी उद्देश्य को लक्ष्य 
में रखकर पंचतन्त्र की.रचना हुई थी | 'शुप्रवंश का शासनकाल 
, आह्यणों ओर संस्क्रत्‌ साहित्य के अभ्युदेय का समय था। अत 
पंचतन्त्र का रचनाफाल ३०० ईं० के लगभ्रग माना जा 
सकता है। « 

पंचतन्त्र अपने मूल रूप में उपलब्ध नही है, : पर उसके कई 
परिवर्तित संस्करण आप्र होते हैं, जिनके आधार पर मूल भन्‍्थ की 
भाषा शैली ओर विषय का आभास मिलता है--(१) पंचतंत्र 
के अग्राप्य पहलवी अनुवाद से अनूदित आखुरी और अरबी 
संस्करणों से पद्चतन्त्र के मूल सरक्ंत रूप फा अनुमान हो सकता 
है। ( २.) पद्चतन्त्र ,के उत्तर-पश्चिमी भारतीय खंस्करण का 
उपयोग गुणाढथ की बृहत्कथा मे हुआ था, “जो. अब , सोमदेव 
के कथासरित्सागर ( १०३० ६० ) मे प्रस्तुत है । इसमे पद्चतन्त्र 
के पांचों भाग सुरक्षित हैं, पर बीच बीच मे विषयान्तर को 
बहुलता दख पड़ती हे। (३ ) तन्त्राख्यायिका ( ३०० ईं० ) में 
मूल अन्थ का रूप बहुत-कुछ सुरक्षित है। इसके दो काश्सीरी। 
संस्करण भी पाये जाते हैं। (४ ) पत्चतन्त्र के जिस संस्करण 
का भारत में सर्वाधिक अचार है, उसे पाश्चात्य विद्वानों नें 'सरत् 
संस्करण? ( #०४ए8 877]/700" ) का नाम; देया ह्ठै ।(४ ) 
पद्चतन्त्र का एक दक्षिण भारतीय संस्करण भी मिलता है, जो 


१--हिंक्षं॥0 . 287, 9, 248, 
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भारवि ( ६०० ६० ) थे बाद का है। इसमे पद्मतन्त्र की कथाएं 
संक्षिप्त करके दी गई हैं.। पूर्णभद्र जेन के संस्करण (११६६ ३०) 
मे २१ नई कथाएं पाई जाती हैं) इसकी भापा से कहीं-कही 
गुजराती और. प्राकृत रूप पाये जाते है। (७) १६६० ई० मे 
मेंघविजय ने पद्चतन्त्र के उपलब्ध संस्करणों के आधार पर 
पत्चाख्यानोद्धाए की रचना की । (5५) एक नेपाली संस्करण 
भे पद्नतन्त्र के केवल पद्म दिये गये हैं। इस प्रकार पद्चतन्त्र 
कोई सामान्य अन्थ न होकर एक विपुल्न साहित्य का 
प्रतिनिधि है । 

उपथु क्त सभी संस्करण पद्चतन्त्र के सूल रूप के रूपान्तर 
है। इनके आधार पर आधुनिक विद्वान्‌ एफ० एडगट न द्वारा 


सम्पादित पद्चतन्त्र का संस्करण सव से अधिक प्रामाशिक और 
प्राचीनतम रूप का परिचायक माना जाता है। 


पद्चतन्त्र की रचना का मूल उद्देश्य राजकुमारों को नीतिशास् 
, में निषुण बनाना था। महिलारोप्य के राजा अमरशक्ति एक ऐसे 
' योग्य शिक्षक की खोज में थे, जो उनके तीन मूखे पुत्रो को 
अल्पकाल ही में योग्य बना दे । तब विष्णुशमो नासक ब्राह्मण ले 

इस वात का बीड़ा उठाया ओर पद्चमतन्त्र को रचना करके छः: 


सहीने में ही उन राजकुमारों को नीतिशासत्र मे पारंगत 
बना दिया | 


यद्यपि पद्च॒तन्त्र के प्राचीनतम अनुवाद से ज्ञात होता है कि 
आरम्म से इसके वारह भाग रहे होंगेश, किन्तु वतेमान पद्जतन्त्र 
में केवल पांच तन्त्र या भाग हैं--मित्रभेद, मिंत्रल्लीस, संधि- 
विम्नह, लब्ध-अणाश तथा अपरीक्षाकारित्व या अपरीक्षितकार कम | 
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हू 
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प्रत्येक, भाग में मुख्य कथा के अन्तगंत कई गोरे कथाएं आई 
हैं.) उसमें पशु-पत्ती सदाचार, नीति और लोक-व्यवहार के 

विषय मे बातचीत करते हैं तथा धम्म-अन्थों के सुक्षम विषयों पर 
विचार-विनिमय करते हैं। लेखक की विनोद्प्रियता सर्वेत्र 
समान रूप «से देख पड़ती है। बाघ की खाल ओढ़े गधे का 
चांदनी रात में गाना गाने के लिये'उतावला होना, अपने मित्र 
शआगाल की शह्काओं का समाधान करने के लिये संगीतशात् 

की महत्ता पर वक्त ता देना ओर अन्त में पुरस्कारस्वरूप पीठपूना 

पाना बड़ा ही विनोदपूर्ण है। आाह्यणों के लोभ ओर पाखण्ड, 

चाहुकारों की कपटबृत्ति तथा त्रिया-चरित्र आदि मानवीय दोषों 
का व्यंगपूर्ण उद्घाटन भी किया गया है। 

पद्मतन्त्र की शैली सरल और मुहावरेदार है। भाषा विषय 

क्रे सवेथा अनुरूप है। मुख्यतः बालकों के लिये रचित होने के 

कारण उसका गय अत्यन्त सुबोध है; समास बहुत कम या 
छोटे छोटे हैं; वाक्यविन्यास , में किसी प्रकार की दुरूहता नहीं 
है। कथानक का वर्णन गयय मे किया गया है, पर डउपदेशात्मक 
सूक्तियां पद्य मे निहित हैं। पे प्य कई प्राचीन भ्रन्‍्धों से लिये 
गये हैं। महाभारत तथा पाली जावक-सग्रह से भी अनेक पच्च 
लिये गये हैं | लेखक की कुशलता इन पद्मयों के चुनने में तथा 
उनको कथानक में यथास्थान निपुणतापूत्रंक बेठाने में है । 

पंचतन्त्र की कथाओं का श्रचार विश्वव्यापी हुआ है ) 

बाइबल के बाद संसार फी सबसे अधिक प्रचलित पुस्तक पंचतंत्र 
ही है। भारत के बाहर लगभग पचास भाषाओं मे पंचतंत्न के 
२४० विविध संस्करण प्रकाशित हो चुके है । अत्यन्त प्राचीन- 
काल में ही उसकी कुछ कहानियों का अचार रोम ओर श्रीस जेसे 
सुदूर देशों मे हो चुका था। श्रीस के आचीन कहानीकार ईसप 
को कई कहानियों पर पंचतंत्र का स्पष्ट प्रभाव देख पड़ता है।- 


हितोपदेश ३७७ 
नीतिकथाओं में पंचतंत्र के बाद हितोपदेश का ही नाम 
आता है। हितोपदेश फ़ चिता नारायण परिडत थे, जिनके 
आश्रयदाता बंगाल के कोई धवल्वचन्द्र राजा थे। हितोपदेश की 
एक पांडुलिपि १३७३ ६० की पाई गई है, अतः उसकी रचना 
१४ वीं शताब्दी के पूर्व हो चुकी थी । हितोपदेश की रचना 
बहुत कुछ पंचतन्त्र के ही आधार पर हुई है ।- उसकी प्रस्तावना 
में यह बात स्वीकार भी की गई है--पंचतन्त्रात्तथाअन्यस्माद 
ग्रन्थादाकृष्य लिख्यते? । हितोपदेश की ४३ कथाओं मे से २४५ 
तो पंचतन्ञ् से ही ली गई हैं। हितोपदेश के चार परिच्छेद 
ई--मित्रल्लाभ, सुहृद्धे द, विभ्रह और सन्धि । प्रथम दो प्ररिच्छेद 
प्रायः पंचतन्त्र से ही लिये गये हैं। हितोपदेश में पंचतन्त्र की , 
अपेक्षा पद्यों की संख्या अधिक है। कहीं-कहीं इन पद्यों का 
इतना बाहुलय हो गया है कि कथा-पअ्रवाह मे व्याघात सा पड़ 
जाता है। इन पदों मे से कई 'कामन्दकीनीतिसार! से लिये गये 
हैं। ये पद्म अत्यन्त उपदेशपूर्ण तथा कंठाम करने योग्य, हैं। 
आरत में हितोपदेश का पठन-पाठन पंचतन्त्र की अपेक्षा अधिक 
है। संस्कृत सीखने वाले विद्यार्थियों को पहले प्रायः हितोपदेश 
हो पढ़ाया जाता है। उसकी भाषा सरल ओर सुबोध है। 

हितोपदेश के दो उपदेशपूरणण पद्य यहाँ दिये जाते हैं--- 

; व्योमैकान्तविहारिणोडपि विहया: संआप्नुवन्त्यापद 

वध्यन्ते निपुणरगाघसलिलात्मत्या: समुद्रादषि । 
दुर्नीत॑ किमिहास्ति कि सुचरितं कः स्थानलामे गुण: 
ु कालो हि व्यत्तनग्रसारितकरों ग्रह्मति दूरादपि॥ 

आकाश से स्वच्छन्द विहार करने वाले पक्ती भी विपत्ति मे पड़ 
ही जाते हैं; समुद्र के अगाघ जल में रहने वाली मछलियां भी 
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चतुर सछुओं के जाल मे फंस ही जाती हैं। इस संसार में क्‍या ' 
पाप है ओर क्या पुरंय; किसी स्थान-विशेष की प्राप्ति से कोई 
लाभ नहीं । सृत्यु अपने विपत्तिरूपी हाथ फेलाकर दूर से भी 
अपने शिकार को पकड़ ही लेती है |? - 


पयः पान॑ भुजंयानां केक्ले विषर्धनस्‌ । 
ज्पदेशो हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्तये॥ 


लोककथा 


उपदेश-अधान नीतिकथाओं के अतिरिक्त मनोरंजनात्मक 
ज्ञोककथाओं का भी अस्तित्व संस्क्रत साहित्य मे पाया जाता है । 
फिन्तु दोनों में प्रधान अन्तर यह है कि नीतिकथाए" उपदेश- 
प्रधान होती हैं और लोककथाए' मनोर॑जन-प्रधान । साथ 
ही, लोकफथाओं के पात्र पशु-पक्षी न होकर प्रायः मनुष्य'ही 
होते हैं 

लोककथाओं- का प्राचीनतम संग्रह गुणाढ्य-क्त बहत्केथा 
है। ब्यूलर के मतानुसार बृहत्कथा अ्रथम या छ्वितीय शताब्दी 
ईस्री की कृति है। मूल बृहत्कथा, जो पेशाची ग्राकृत में थी 
ओर जिसमे एक लाख पथ थे, अब उपलब्ध नहीं है। अब 
उसके तीन संक्षिप्त संस्क्रत रूपान्तर मात्र पाये जाते हैं। मूल कृति 
गद्य में थी या पद्य मे, इस विपय में मतभेद है| फाश्मीर की जनश्रति 
के अनसार बृहत्कथा श्लोकबद्ध थी, किन्तु काव्यादश मे दर्डी ने 
उसको गय्योत्मक बताया हेश। गुणाढ्थ मे अपने समय को 
प्रचलित अनेक लोककथाओं को संग्रहीत कर बृहत्कथा की रचना 
की थी। उसका नायक महाराज उदयन फा राजकुमार है 
जिसकी रानी मदनमंजूषा को मानसवेग हर ले जाता है। 


२०-काध्यादश ६॥२ ३, दे८ 


बृहत्कथा रेज६ 


गोमुख नामक विश्वासपात्र मन्त्री की सहायता से राजकुमार 
हर 4०0 


उसकी प्राप्ति के लिये प्रथल करता है। यही बृहत्कथा को मूल 
कथा-वस्तु है ।' 530 "0 » 20 


जिस प्रकार नीतिकथाओ मे पंचतन्त्र का स्थान सर्वोपरि है, 
जसी प्रकार लोककथाओ मे बृहत्कथा का स्थान अम्रगण्य है । 
रामायण ओर महाभारत के समान बृहस्कथा भी भारतीय साहित्ये 
की एक अपू्ब, निधि थी! ।' उसकी कथाओं के आधार पर 
संस्कृत के कई ग्रन्थों का निर्मोण हुआ है। कवियों ओर 
नाटककारों के लिये गुणाढथ ने प्रभूत सामग्री प्रस्तुत को है-। 
भास ओर हष छारा वर्णित उदयन और वासवदत्ता की कथाएं . 
तथा शूद्रक के मृच्छकटिक के प्रमुख पात्र बहत्कथा से ही लिये 


, गये हैं। बृहत्कथा अपने समय मे अत्यन्त लोकप्रिय रही होगी । 


चृस्डी२ और सुबन्धु३ ने अपने ग्रन्थों में उसका सादर उल्लेख 
' किया है। ६ वीं शताब्दी के कम्बोडिया ( प्राचीन चम्पा नगरी.) 
के एक शिलालेख में गुणाढ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है४। 
दृशरूपक के रचयिता धनखय ( १००० ई० ) ने बृहत्कथा को 
रासायश ओर सहासारत के समान ही सुषिख्यात माना है£ । 





१---औरामायणमारतबृहत्कथाना कवीन्‌ नमस्‍्कुर्म: | 
(*  बिल्लोता इव सरसा सरस्वती स्फुरति यैमिन्ा | आर्यासप्तशती 
९-- भूतमाषामयी प्राहुरूभुता्था' बृहत्कथाम?--काघप्यादर्श १३८ 
३---बहत्कथालम्बेरिव सालभंजिकानिवहै?---वासबदत्ता । 
४--भारदस्थिरकल्याणों गुणाढ यः प्राकृतप्रियः । 
अनीतियों विशालाक्षः शुरोन्यक्क्ृत मीमकः ॥॥ 
ई--रामाबणादि च्‌ विभाध्य बृहत्कथा चः---दशरूपक १ द्प 
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त्रिविक्रमसट्ट ( ६१५ हई० ) ने अपने नलचम्पूः! में ओर सोमदेव 
(६४६ ६० ) ने अपने यशस्तिलकर्चम्पू” में उसकी म्शंसा की 
है । गोवर्धेनाचार्य ( १२०० ई० ) ने 'आर्यासप्तशती” में गुणाढय 
को व्यास का मूर्तिमान अवतार माना हेर। बाण ने बृहत्कथा 
को हरलीला के समान बताया है-- 


समुद्दीपितकन्दर्पा झृतगौरीग्रसाधघना । 
हरलीलेव नो कत्य विरमयाय वहत्कथा || हर्षचरित 


सोडढल ने अपनी “उदयसुन्द्रीकथा! में बृहत्कथा की लोकप्रियता 
की इस प्रकार प्रशंसा की है-- 

कविगु शाढ्य: स॒व॑ ये सष्टा बहत्कथा ग्रीतिकरी जनानासू। 

सा संविधानीषु सुसन्धिबन्धेनिपीदयमानेव रस असूते ॥ 

बहत्कथा के निम्नलिखित संस्कृत रूपान्तर उपलब्ध होते 
हैं" (१) नेपाल के बुद्धस्वामीकृत इहत्कथाश्लोकसंग्रह का 
समय ८ वीं या नर्वी शताव्दी में माना गया है। इसके कुछ .ही 
अंश उपलब्ध हुए हैं, जिनमे र८ सगे और ४,५२४ श्लोक हैं। 
सम्पूर्ण ग्रन्थ में १०० से अधिक सगे और लगभग २४,००० 
श्लोक अवश्य रहे होंगे। उसकी भाषा में कहीं-कहीं प्राकृत रूप 
भी पाये जाते हैं; जो सम्भवतः मूल अन्ध से लिये गये होंगे।| 
(२ ) बृहत्कथामज्जरी ( १०३७ ई० ) के रचयिता ज्षेमेन्द्र काश्मीर 
के राजा अनन्त ( १०२६-१०६७४ ई० ) के आश्रित कवि थे। 
इसमें ७,५०० श्लोक हैं। यह बृहत्कथा का ही संक्षिप्त रूप है। 


१--धनुषेव शुणाद येत निःशेषों रंजितो जन:ः---नलचम्पू 


२--अतिदीघष जीविदोषाद प्यासेन यशो5पहारितं हन्त | 
कैर्नोंच्येत गुणाद यः स एवं जन्मान्तरापत्रः॥ शआार्यासप्तशती 


कृतिपय प्रसिद्ध कथा-संग्रह * इेघर 


इसकी भाषा तथा कथानक मे स्पष्टता की मात्रा कम है।(३ ) 
बृहत्कथा के संक्षिप्त संस्करणो मे सोमदेव-कत कथासरित्सागर 
सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सोमदेव भी काश्मीर के राजा अनन्त 
तथा च्ेम्रेद्र के समकालीन थे। कथासरित्सागर की रचना 
९०३७ ६० के लगभग हुई। इसमे २४,००० श्लोक दें। संसार में 
इसके>अतिरिक्त अन्य कोई इतना प्राचीन ओर इतना विशाल 
कथा-संग्रह नहीं है। कथानक की संष्टि में सोमदेंच ने बड़ी 
कुशलता दिखाई है। कथा की योजना करते समय रस का 
भी ध्यान रखा गया है। 
बृहस्कथा के दो तामिल संस्करण भी पाये जाते है१। मूल 
बृहत्कथा का समय नई खोज से ७८ $० सिद्ध हुआ हैर। 
बृहत्कथा तथा उसके रूपान्तरों के अतिरिक्त संस्कृत मे ओर 

भी अनेक कथा-संमह प्राप्त होते हैं। वेताल-पंचर्विशतिका से ९५ 
कहानियों का संग्रह है। इसके शिवदास (१२०० ई० ) तथा 
जंभलद्त्त ऋूृत दो संस्करण मिलते है। शिवदास की कृति गद्य- 
पय मे है तथा जभलद॒त्त की केवल गद्य में । वेतालपंचर्विशतिका 
- की कथाओं का मूल रूप चृहत्कथामंजरी ओर कथासरित्सागर 

मे पाया जाता है। वेतालपंचर्थिशतिका में एक भूत उज्नेन के 
राजा विक्रमादित्य से-पहेलियो के रूप में २४ कहानियां कंहता 
है।ये कहानियां अत्यन्त सनोरंजक हैं। एक राजकुमारी का 
बिवाह उसके तीन श्रेमियों में से किससे किया जाय, जब कि उन 
तीनों ने मिलकर उसे एक राक्षस के पंजे से छुड़ाया है ९ इसी 
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२ भारतीय वाड मय के अमर रत्न, छू० ४० 
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प्रकार के पहेलिकामय प्रश्नों के रूप भें पचीस कौतूहलमय 
कहानियों का इसमें उल्लेख है । ह 


/ सिहासन-द्वा्िशिका अथवा द्वार्तिशस्पुत्तलिका अथवा 

विक्रम-चरित सी एक मनोरंजक कहानी-संग्रह है | इसके केवल 
गद्यगय, केवल पद्यममय और गद्य-पद्ममय ये तीन संस्करण पाये 
जाते हैं। इसकी प्रत्येक कहानी में धारा के राजा भोज का 
उल्लेख हुआ है। अतः इसकी रचना भोज (१०१८-१०६३ ६०) 
के बाद ही हुई होगी । सिंहासन-द्वात्रिंशिका में राजा विक्रम के 
सिंहासन की ३२ पुर्तलियां राजा भोज से एक-एक कहानी कहकर 
जड़ जाती हैं | पर वेतालपंचविशतिका की भांति इन कहानियों 
का बुद्धि-चिलास उतना उत्कृष्ट नहीं । 


उपयु क्त दोनों कहानी-संग्रहों की अपेक्षा शुक-सप्तति अधिक 
लोकप्रिय और रोचक है। इसके तीन संस्करण उपलब्ध , होते 
हैं। इसके कर्ता के विषय में कुछ ज्ञात नहीं | इसकी रचना 
१४ वीं शताब्दी के पूव हो चुकी थी, क्योंकि उसी सम्रय इसका 
एक अनुवाद फारसी मे हुआ था । शुकसप्तति में ७० कहानियाँ 
संग्रहीत हैं। सदनसेन नामक युवक अपनी पत्नी पर अत्यधिक 
अनुरक्त हे। कायबश उसे बाहर जाना पड़ता है। उसकी पत्नी 
की वियोगजन्य पीड़ा को दूर करने के लिये एक शुक उसे प्रत्येक 
रात की एक-एक मनोरंजक कहानी सुनाता है । इस प्रकार ७० 
कहानियों में ७० दिन्न ज्यतीत हो जाते हैं ओर अन्त मे मदनसेन 
लोट आता है। 


अन्य असिद्ध फथासंग्रहों से ये प्रमुख हैं--१४ वीं शवाब्दी 
के प्रसिद्ध मेथिल ककि विद्यापति ने पुरुष-परीक्षा की रचना की, 
जिसमें ४४ नेतिक और राजनीतिक कहानियां हैं। शिवदासकृत 


संस्कृत आख्यान-साहित्य फा व्यापक प्रभाव . _ रेपरे 


कथाशव मे चोरों और मूर्खों की ३४ फथाएं हैं। १६ वीं शताब्दी 
के बल्लालसेन-विरचित भोजम्रवन्ध मे संस्कृत के महाकवियो की 
अनेक रोचक दन्तकथाए' दी गई हैं। कई पाश्चात्य कथासंप्रहों 
का भी संस्कृत मे अनुवाद हो चुका है। जगदुवन्धु पंडित ने 
प्रसिद्” अरबी कथा 'सहख्ऋरननीचरितः (#॥00००५7 78)08) 
का आरच्ययामिनी के नाम से अनुवाद किया है। नारायण- 
बालकृष्ण कृत इसव्नीतिकथा मे इंसप की कहानियों (०४०७8, 
ए७0)७७) का अनुवाद है | 


बोद़ी के कथा-संग्रह 'अवदान? नाम से प्रख्यात हैं। इनमें 
सबसे प्राचीन उपलब्ध संग्रह अवदानशतक है। आखेशूरकृत 
संस्कृत जातकमाला चौथी शताब्दी की रचना है. । जेन 
कथासंग्रहों में उल्लेखनीय हेमचन्द्र (१०८८ ६० ) रचित 
परिशिष्टपवन्‌ है । 


“" संस्कृत आख्यान-साहित्य का व्यापक प्रभाव 
संस्कृत कथा-कहानियो का संसार मे इतना अधिक प्रचार 
हुआ कि वे विश्व-साहित्य का एक अंग बन गई'। संस्कृत 
आख्यान-साहित्य का यह विश्वव्यापी प्रसार संसार के साहित्य 
का एक परम विस्मयोत्पादक एवं रोचक विपय है। यात्रियों, 
ज्यापारियों तथा परित्ाजकों छारा एशिया ओर यूरोप के विभिन्न 
में ही नही, अपितु अफ्रीका की असभ्य सोमाली ओर 

सोहाली जातियों में सी भारतीय कहानियों का प्रचार हो गया । 

, भारतीय कथा-साहित्य की सबसे प्रसिद्ध ओर प्राचीन पुस्तक 
पंचतन्त्र है। संसार की अन्य भापाओ मे पश्नतन्त्र के अनुवाद 
६ठी शत्ताव्दी से ही प्रारम्भ हो गये थे। पहलवी भाषा मे उसका 
जो पहला अनुवाद हुआ, उससे पद्चतन्त्र के पांचों भागों के 


इ८घ७ संस्कृत साहित्य को रूपरेखा 


अतिरिक्त महाभारत तथा बोद्ध धर्मग्की कई कथाएं भी जोड़ दी 
गई थीं। पदलवी से आसुरी (39779०)-ओऔर अरबी भाषाओं 
में उसके अनुवाद हुए। इस अरबी अनुवाद के ४० भाषाओं में 
अनुवाद हो चुके हैं? । ११वीं शताब्दी में अरबी पंचतन्त्र का 
प्रीक भाषा में अनुवाद हुआ, श्रीक से लेटिन, जमेन, स्लावेक 
तथा अन्यान्य यूरोपियन भाषाओं मे अनुवाद हुए। १४७० ई० 
में सर थामस नाथ ने इटालियन पंचतन्त्र का अयेजी में 
अनुवाद किया। विन्टरनिट.जर के सतानुसार जमेन साहित्य पर 
पंचतन्ध का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है।, इस प्रकार पूर्व ओर 
पश्चिस मे एकता का सम्बन्ध स्थापित करने मे पंचतन्त्र का 
विशिष्ट स्थान है। ह 

पंचतन्त्र के अतिरिक्त संरक्षत के अन्य कथा-संग्रहों का भी 
विश्व के कथा-साहित्य - पर कम प्रभाव नहीं पड़ा है। वेताल- 
पंचर्विशतिका का अनुवाद हिन्दी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं मे 
हुआ, फिर हिन्दी से अपेजी ओर जमेन में । मंगोलियन 
कहानियों फो पुस्तक 'स्सिद्वीकृए में वेतालपंचर्विशतिका के कई 
अनूदित अंश उपलब्ध होते हैं। १५७४ ई० मे अकबर के हुक्स 
से सिंहासनद्वातिशिका फा फारसी मे अनवाद किया गया। 
स्थाम ओर मड्गोलिया की भाषाओं में भी उसके अनवाद मिलते 
हैं। १४वीं शताब्दी मे शुकसप्तति का फारसी मे तूतिनामह? के 
नाम से अनुवाद हुआ । इस 'तूतिनामह” के द्वारा कई भारती 
कथाएं पश्चिसी एशिया ओर यूशेप में प्रचलित हो गई'। 'सिन्द- 
बाद जहाजी? की असिद्ध कहानी पर शुकसप्तति का स्पष्ट प्रभाव 
देख पड़ता है। मसूदी (६४६ ई० ) नामक अरबी लेखक ने 
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संस्कत आख्यान-साहित्य का व्यापक प्रसाव. रेफर 


अपनी 'किताबुलसिंदबादः की भूमिका में लिखा है कि यह 
कहानी पहले पहल राजा कुरुप के समय में भारत में लिखी गई 
थी। उसने यह भी लिखा है. कि 'कलिल॒ह ओर दिमनहः 
(पंचतंत्र) की भाँति सिंदवाद फी केथा भी सारत की देन है। 
सिंदर्वाद 'सिद्धपतिः का रूपान्तर है। खेद है कि सिद्धपति की 
कथा, जिसका यूनानी अनुवाद 'सिंतिपास! (89089098) और 
हिज्र अनुवाद 'संदबारः (87090) कहलाता है, भारत से 
नही मिलती । कथासरित्सागर ओर परिशिष्टपवन्‌ की कतिपय 
कहानियों का रूपान्तर चींन की कहानियों मे पाया जाता है। 
अवदानशतक तथा जातकमाला का क्रमशः तीसरी और पांचवीं 
शताब्दी में चीनी भाषा मे अनुवाद हो चुका था।भारतीय कहानियों 
का विदेशी भाषाओं में क्रेवल रूपान्तर ही नहीं हुआ, अपितु 
कथा में कथा का सन्निवेश करने की भारतीय प्रथा का अनुकरण 
फारस ओर अरब वालों ने किया। प्रसिद्ठ सहस्तनरजनीचरितः 
(आरव्योपन्यास) में भारतीय कहानियो की यह शेली स्पष्ट लक्षित 
होती है। 

उपयु क्त अनुवादो के द्वारा भारत की कहानियों का प्रचार. 
देश-देशान्तर में हुआ तथा भारतीय सभ्यता और संस्क्ति का 
परिचय भी विदेशियों को मिल्रा। एक आलोचक ने ठीक ही 
कहां है कि भारतीय आख्यान जितने विचित्र है, उससे कहीं 


कक विचित्र आय आख्यान-साहित्य के विश्व-विजय की 
कथा है। 


व 


ऐेतिहासिक काव्य 


: पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि संस्क्रत साहित्य में 
वास्तविक इतिहास-अ्रन्थों का निर्माण नहीं हुआ है। उनके 
>ताजुसार संस्क्रत के ऐतिहासिक काव्यों में तिथि और घटनाओं 
के रूप मे ठोस ऐतिहासिक सामग्री नहीं भित्रती । पर जिस 
दृष्टिकोण को लेकर पाश्चात्य आलोचक संस्क्त के इतिहास-अन्थों 
की समीक्षा करते हैं, वह आतिपूर्ण है। इतिहास के -आधुनिव 
अन्‍्धों को आदश मानकर सर्क्ृंत के ऐतिहासिक काव्यों क॑ 
आलोचना करना सवंधा अनुचित 'है। भारतीय आदशे के 
अज्ुसार इतिहास का उद्देश्य तिथियों या घटनावलियों का वर्णन 
करना नहीं, प्रत्युत जीवन के शाश्वत सिद्धांतों को, महापुरुषों के 
जीवन में घटाते हुए राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्थान में, योग 'देना 
है । हमारे इनिहास-पुराण, रामायण ओर महाभारत इस अर्थ 
में सच्चे इतिहास हैं। हमारी दृष्टि'में उनके चरितनायकों के 
स्थितिकाल का प्रश्न नगण्य है। जीवन के चिरन्तन आदेशों 
के प्रतीक होने के कारण उनकी स्थिति सभी देशों और .कालों 
में है। प्रत्येक दशा में हम उन्हें अपनी संस्क्रति के- सुमेरशिखर 
पर अवस्थित पाते हैं। उन्हें हम इतिहास के खंडहरों के कंकड़-. 
पत्थरों मे खोजने नहीं गये । ३ 

भारत के प्राचीन साहित्यकार आधुनिक आर्थ में इतिहास 
की रचना की ओर इतने उद्ाधीन क्‍यों रहे, इसके भी अनेक 


ऐतिहासिक काव्य श्र, 


खो दा माह १2 

कारण हैं--( १) भारत की दाशशनिक विचारधारा ऐहिक उन्नति . 

को वास्तविक उन्नति नहीं सानती । उसकी दृष्टि में ससार तुच्छ 

ओर निस्सार है तथा उसके लौकिक विषयों की चचो करना 
भानो साया के अ्मजाल में फंसना है। (२६) भारतीय आरम्भ 
हो से लौकिक विषयों की अपेक्षा पारलोकिक विषयों में अधिक 
आस्था रखते आये हैं। (३) भारतीयों का कमे-सिद्धान्त, 
जिसके अनुसार मनुष्य के जीवन मे कोई भी अचिन्त्य घटना 
घट सकती है, ऐतिहासिक घटनाओं को लिपिबद्ध करने में 
चाधक हुआ । उसका यह विश्वास कि पृवजन्म के संचित 
कर्मानुसार ही जीवन की घटनाओं का संचालन होता है, 

इतिहास-रचना में उनकी अरुचि का कारण हुआ | (४) 

भारतीयों ने राम. कृष्ण जेसी देवी विभूतियों को तथा हरश्चिन्द्र, , 

रन्तिदेव, नल युधिष्ठिर आदि आदश पौराणिक व्यक्तियों को ही . 

जातीय इतिहास का सच्चा प्रतिनिधि साना। अतः उन्हीं के 
शास्यान तंथा गाथाएं सुरक्षित रखी गई। इसका कारण यह 

था फि इन अलोकिक व्यक्तियों के ज़ीवनवृत्त मे मानव जाति के 
चिरन्तन आदर्शों का प्रतिविस्थ संचित था। इसके विपिरीत,' 
अनेक स्थानीय राजाओं अथवा अशोक ओर हपे जसे लौकिक 
सम्राटों के जीवन का महत्व नहीं समझा गया। इसी कारण 
जहां श्रीहष के नेघघीयचरित पर २३ टीकाएं लिखी गई', बहां 

'उनके ऐतिहासिक काव्य 'नवसाह-सांकचरित्त! की ओर टीकांकारों 

' के ध्यान-भी नहीं गया । 

.. उक्त विवेचन का यह आशय नहीं कि संस्कृत में ्लौकिक 
घटनाओं के इतिहासो की रचना हुई ही नहीं। पुराणों मे 
तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विशद 

- चित्र उपलब्ध होता है। बौद्धों और जैनो के भ्रन्थों मे भी 

व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन राजाओ 


श्ण्प संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


की प्रशस्तियों में ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध होते है। संस्कृत के 
महाकाव्यों, नाटकों तथा गद्य-कान्यों मे यत्र-तत्र ऐतिहासिक 
सामग्री बिखरी मिलती है। हां, इस सामग्री में प्रटनाओं के 
कालक्रम की छानबीन न होकर सजीव सांस्कृतिक तथ्य प्रस्तुत 
किये गये हैं। यहां तक कि मेघदत जैसे सवथा काल्पनिक 
गीतिकाव्य में भी तत्कालीन इतिहास ओर समाज के यथातथ्य 
चित्र उपलब्ध होते हैं?। कुछ विद्वानों के मतानुसार कालिदास 
का कुमारसम्भव मौर्यों के पतन और बेदिक संस्कृति के उन्नायक 
हिन्दूराज्यों के उत्थान का रूपकात्मक चित्रण है, तथा भारवि 
का फिराताजु नीय कुशन आक्रान्ताओं से त्रस्त भारत मे राष्ट्रीयता 
का ओज:पूर्ण सन्देश फूँकने वाला महाकाव्य हैर | 

इनके अतिरिक्त संस्कृत मे अनेक ऐतिहासिक मह्दाकान्यों की 
भी रचना हुईं, जिनके द्वारा भारत के मध्यकालीन इतिहास पर 
बहुत-कुछ प्रकाशं पड़ता है । कौन कह सकता है कि संस्कृत मे 
ओझोौर भी अनेकानेक प्रामाणिक ऐतिहासिक श्रन्थों की रचना न 
हुई हो ओर वे विधर्मियों के विध्वसकारी आक्रमणों मे नष्ट न हो 
गये हो ? फिर भी जो श्रसुख ऐतिहासिक फाव्य उपलब्ध होते हैं. 
उनका संक्षिप्त विवेचन नीचै किया जाता है । 
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हर्पचरित रेप६ 


बाणभट्टू 


सर्वप्रथम ऐतिहासिक काव्य की रचना करने-का श्रेय वाशभट्ट 

को है। उनके हरपेचरित मे मद्दाराज हपवर्धन ( ६०६-६४८ ई० ) 
का चरित अछ्टित है। ह॒र्पेव्धन के वंश के प्रवत्तक पुष्पभूति 
नामक राजा थे। हमे के पिता का नाम प्रभाकरवर्धन ओर माता 
का यशोवती था । उनके बड़े भाई राज्यवर्धन का जन्म श्८ंफ ई० 
में हुआ । उसके दो वर्ष वाद भारत के भादी सम्राट, हर्ष उत्पन्न 
हुए तथा तीन वष वाद उनकी वहन राज्यश्री का जन्म हुआ । 
रान्यश्री का विवाह भोखरि राजा अवन्तिवमा के पुत्र म्रहवमों के 
साथ हुआ | लगभग ६०४ ई० में हुणों ने प्रभाकरवर्धन के राज्य 
के उत्तर मे आक्रमण किया । उन्होंने राज्यव्धन को एक बढ़ी 
सेना देकर उनकी प्रगति रोकने के लिये भेजा । उनके लौटने के 
पूव ही प्रभाकरवधन का देहान्त हो गया । यशोवत्री, विधवा हो 
जाने के भय से पति की मृत्यु के पूर्व ही सती हो गई । प्रभाकर- 
वर्धन की सृत्यु से लाभ उठाकर मालवा के राजा ने कन्नौज पर 
आक्रमण कर दिया । उससे अहवर्सा को मारकर राज्यश्री को केद 
कर लिया । राजवधन ने हपें पर राभ्य का भार छोड़ शत्रु के 
विरुद्ध ्रयाण किया । सालचराज फो उन्होंने सहज ही मे परात्त 
फर दिया, पर उसके सहायक गौडराजा ने उन्हें धोखे से मार 
-औजा। हुए ते प्रतिशोध के लिये प्रस्थान किया । मा में उन्होंने 
अपनी बहन राज्यश्री का पता लगाया जो फारागार से छूटकर 
विश्ध्याटवी में पहुंच गई थी । इस स्थल पर बाण का हपेचरित 
समाप्त हो जाता है। यानच्वांग शक (॥एक70४ ) नामक 
चीली यात्री के संस्मरणों से पता चलता है कि हमें ने आसाम 
छल राजा भासकरवसो की सहायता से गौड़ राजा को परास्त कर 

' 'पया। इसके पश्चात्‌ उन्होंने उत्तरी भारत का दिग्विजय कर 


३8० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


महाराजाधिराज की उपाधि धारण की ओर ३० वर्ष तक 
शान्तिपूवक राज्य किया | 


हषचरित की रचना यथ्षपि गद्य में हुई है, किन्तु उसका गद्य 
पूर्णतया कवित्वमय है । उसमे इतिबृत्तों का उल्लेख सीधी-सादी 
भाषा में नहीं हुआ है । उनकी शैली आलंकारिक ओर कल्पना“ 
प्रचुर है । उसमे पोराशिक कथाओं ओर अलौकिक पात्रों का भी 
उपयोग किया गया है। उसमे हर्ष के राज्यकाल का पूरा वर्णन 
नहीं हुआ है। किसी घटना की तिथि,भी नहीं दी गई है । स्वयं 
अपने स्थितिकाल का भी उल्लेख बाण, ने नहीं किया है। 
एवसतिक्रामत्सु दिवसेषु, अथ कदाचित्‌', 'कतिपयदिवसापगमे? 
इत्यादि का प्रयोग करके ही वे संतोष, कर लेते हैं.। कभी-कभी 
वे ऐतिहासिक पात्रों के नाम तक का उल्लेख नहीं करते। 
राज्यवधेन को मारने वाले गोडाधिप का ह्षचरित में कहीं नाम 
तक नहीं बताया गया है । इन कारणों से हषचरित का ऐतिहासिक 
' महत्व कुछ कम हो गया है 

बाण के हर्षचरित मे जिन ऐतिहासिक घंटानाओं का वर्णन 
हुआ हे, वे प्रसिद्ध चीनी यात्री हंनसांग के वणन से मेल खाती 
हैं। हृषचरित में घटनाओं का ऐसा सूक्ष्म ओर 'व्योरेवार वन 
किया गया है कि हनसांग ने अपने संस्मरणों में जहाँ 
धार्मिक पक्तपात से प्रभावित हो अयथाथ वशुन किया है 
साफ पता चल जाता है। हषचरित का ऐतिहासिक वृत्तान्त 
तत्कालीन इतिहास के शोध में विशेष सहायक है। तत्कालीन 
सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों पर हषचरित 
से पयोप्त प्रकाश पड़ता है। उस समय वत्राह्मणों ओर बोल्धों का 
धर्म समानरूप से उन्नत था। धार्मिक विद नाभमात्र को भी , 
नहीं था । संस्क्रत साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भी हषंचरित 


गौडवहो ६१ 
अत्यन्त महत्वपूण है। हपचरित के आरम्भ में बाण ने महाभारत, 
वासवदत्ता एवं वृहत्कथा नामक ग्रन्थों की तथा भास, कालिदास 
प्रवरसेन, भद्टारहरिचन्द्र एवं आढठ.यराज नामक कवियों की 
'प्रशंसा की है। बाण का, स्थितिफाल निश्चितरूप से ज्ञात होने के 
कारण अन्य कवियों के समय-निर्धारण में वड़ी सहायता मिलती 
'है। सोदहल ने हर्षचरित की इस प्रकार प्रशंसा की है-- 

बाण: क्वीनामिह उक्रवर्ती उकास्ति यस्‍्योज्ज्वलवर्णशोंभमू। 
एकातपत्र भुवि पुणमूतिवंशाश्रय॑ हर्पचरित्रमेव ॥ 


वाक्पतिराज 


सन्‌ १८७४ ई० में डॉ० व्यूलर को जेसलमेर के प्राचीन जेन- 
संग्रहालय में वाक्पतिराज-कत गोडवहो (गोडवथ) की पाण्डुलिपि 
. प्राप्त हुईं। निशयसागर प्रेस, बम्बई से अब यह प्रफाशित हो चुका 
'है। वाक्पतिराज के पिता का नाम हपदेव था। वे कन्नोज 
, के राजा यशोवमों के आश्रित तथा भवभूति के समकालीन 
थे! । ये यशोवमों काश्मीर के राजा ललितादित्य द्वारा युद्ध मे 
' भरे गये.। डॉस्टीन के सतानुसार यह घटना ७३६ ६० के पूर्व 
की नहीं हो सकती । गोडबहो के अधूरे होने से प्रतोत होता है 
कि वाक्पतिराज ने अपने काव्य की रचना यशोव्मों के विजयी 
दिनों में प्रासस्भ की थी, किन्तु ललितादित्य के हाथो यशोचमों 
“2 की सुत्यु होने पर उसे अधूरा ही छोड़ दिया । इसलिये गौडवहो 
'की रचना ७३६ ईं० के वाद की नहीं हो सकती । अपने काज्य 
के ६६ वें पद्ष मे वाक्‍्पतिराज ने 'महुसनविजयः नामक अपनी 
एक और कृति का उल्लेख किया है । 


(--विदक्पतिराजश्ीभवभूत्यांदिसेवित: | 
जितो ययो यशोवर्मा तद्जुशस्त॒तित्रन्दिताम्‌ || राजतरंगिणी ४१४४ 
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गोडवहो की रचना महाराष्ट्री प्राकृत में हुई है। संभव है. 
उसकी रचना करने में .वाक्पतिराज ग्रवरसेन के प्राकृत काज्य 
रावणवहो? (सेतुबंध) से प्रभावित हुए हों । गोडवहो मे यशोवर्मा 
द्वारा एक गोड राजा के परास्त होने की घटना का वर्णन है। 
कबि ने इस गोड राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया है। 
गौडवहो में महस्वसय ऐतिहासिक बातों का बशन कम है'। 
ऋतुओं, प्राकृतिक दृश्यों तथा राजा' के बिहार आदि का ही 
कवित्वमय विस्तृत बणंन किया गया है। 


पद्मम्॒प्त 

. नवसाहसांकचरित के रचयिता पद्मगुप्त अथवा परिमल 
कालिदास धारानरेश मझुंज तथा उनके पुत्र सिन्धुराज 
(नवसाहसांक) के सजकवि थे। नवसाहसांकचरित की रचना 
१००४ ई० के लगभग हुई । सिन्धुराज नागों के शत्रु वच्आंकुश 
को पराजित कर नागराज शंखपाल की राजकुमारी शशिग्रभा से 
विवाह करते हैं--इस घटना का विस्तृत एवं कवित्वमय वन 
करते हुए कवि ने अपने आश्रयदाता के चरित्र पर प्रकाश डाला 
है। लम्बी वक्‍त्ताओं तथा विम्तृत वर्णोनों से कथा प्रवाह ग्राय: 
अवरुद्ध हो गया है तथा अर्थ का ऐतिहासिक महत्व कम हो. 
गया है। यद्यपि यह काव्य झुख्यरूप मे एक ग्रशस्ति मात्र है, 
फिर भी यदि इसकी पोराशिक वर्णुन प्रणाली ओर अलंकृत 
काव्य शेली के बीच ऐतिहासिक तत्वों की खोज की जाय तो 
तत्कालीन इतिहास के अनेक विश्वसनीय तथ्यों पर प्रकाश 
पड़ता है, जिसको पुष्टि शिलालेखों तथा अन्य बहिरंग ग्रमाणों 
से भी होती है । नवसाहसांकचरित ( १०१४-२० ) में सिंघुराज 
छारा विजित जिन राजाओं और देशो का उल्लेख हुआ है 


- बिल्ह॒ण रै६३ - 


बन 


उनकी ऐतिहासिकता स्वीकृत हो चुकी है। यद्यपि सिंधुराज का 
कोई शिलालेख उपलब्ध नहीं हुआ है, उनकी सत्यता का पता 
उनके वंश के पूर्वंचर्ती और परवर्ती राजाओं के इतिहास से 
चलता है१ | १२ वें सगे मे सिंधुराज के पूर्ववर्ती समस्त परमार- 
वंशी राजाओ का कालक्रंस से वर्णुन है, जिसकी पुष्टि शिलालेखों 


॑ 


से हो चुकी है। इस प्रकार यह काव्य परमारों के इतिहास के 
लिये उपादेय है। ०. ' 
काव्य की दृष्टि से पद्मगुप्त की रचना वेद्भी रीति का मनोहर 
उदाहरण है। उसके १८ सर्गो मे १६ प्रकार के भिन्न-भिन्न छन्दों 
में कुल मिलाकर १४०० पद्य हैं। पद्मगुप्त की भाषा ओर शैली पर 
महाकवि कालिदास का अभाव देख पढ़ता है उनके पद्मो का 
स॒स्‍्माधुय तथा उनका वर्शन-कौशल प्रशंसनीय है। राजा की 
काली तलवार से शुश्र यश की उत्पत्ति का वर्णन देखिए । 
विपमालफार का क्या ही सुन्दर उदाहरण है-- ह 
'. संद्यः करस्पर्शमवापष्य चित्र रखे रऐे यस्य कृपाणलेखा | 
तमालनीला शरदिन्दुपाएदु यशख्रिलोक्याभररणं असूते |. ० 


भोज के 'सरस्वतीकण्ठामरण?, क्षेमेन्द्र की ओचित्यविचारचचो,? 
भग्मद के 'काव्य-प्रकाश? तथा वर्धेभान के 'गणरल्न महोद्घि? से 
पद्गगुप्त फा उल्लेख हुआ है। 


< बिल्हण 


जैसलमेर से डा०. ज्यूलर को. गोडवहो के साथ ही 
विक्रमांकदेवचरित नामक एक ओर ऐतिहासिक महाकाव्य की 


आज कक रस "ए. आपछआा 'प्राइ४0009 ॥0)88, 70 “नवसाहसाक- 
चरितः [, 8, ए७७, 988, 99. 0-07. 
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उपलब्धि हुई थी। इसकी रचना फाश्मीरी कवि बिल्हण ने १०८४ 
३० के लगभग की | अपने काव्य के १०वें सगे में उन्होंने अपना 
जीवनबृत्त दिया है। उनका जन्म काश्मीर की तत्कालीन राजधानी 
प्रवर॒पुर के पास खोनसुख आम में एक आ्ाह्मण-परिवार में हुआ 
था। बिल्हण के पिता का नाम ज्येष्ठकलश ओर माता का नाम 
नागादेवी था | विद्याभ्यास की समाप्ति पर वे पर्यटन के लिये 
निकल पड़े । मथुरा, कन्नोज, प्रयाग, काशी, अन्हिलचाड़ा आदि 
पथानों में होते हुए वे अन्त मे. कल्याण के चालुक्य राजा छठे 
विक्रमादित्य ५ ( १०७६-११२६ ई० ) को राजसभा में पहुंचे । 
विक्रमादित्य ने उन्हें अपना सभापरिडत बनाकर विद्यापतिः 
की उपाधि से विभूषित किया । 


विक्रमांकदेवचरित मे १८ सर्गों मे चालुक्य-वंशी राजा 
विक्रमादित्य का चरित्र वर्णित है? | इसमे उनके पिता आहवमल्ल 
की स॒त्यु, राजकुसारी चन्द्रलेखा से विवाह, उनके दो भाइयों तथा 
चोलों की पराजय आदि घटनाओ का कवित्वमय वर्शन किया 
गया है। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक भ्न्धों मे फल्हण की 
राजतरंगिणी ओर बाण के हर्षेचरित के पश्चात्‌ विक्रमांकदेव- 
चरित ही विशेषरूप से उल्लेखनीय है। कल्याण के चालुक्य- 
बंशी राजाओं के जो शिलालेख प्राप्त हुए है, उनसे बिल्हण द्वारा 
वर्णित घटनाओ की पुष्टि होती है। दक्षिण भारत की तत्कालीनृ 
राजनीतिक स्थिति का विशद्‌ परिचय बविव्हण की कृति में 
उपलब्ध होता है। चोलों ओर चालुक्यों के पारस्परिक सम्बन्ध 
का तथा दक्षिण के तत्कालीन राज्यो के विस्तार का भी अच्छा 





१--एप़ास्तु चालुक्यनरेद्रवंशसमुद्गताना शुणमौक्तिकानाम्‌ | 
मद्भारतीसूज्रनिवेशितामेकावली कंटविभूप्ं वः।॥ १३० 


बविल्हण ... शेहप््‌ 


परिचय मिलता है? । बिल्हएण ने अपने देशाटन का जो रोचक 
चर्णन किया है, उससे उस समय की भारतीय सामाजिक अवस्था 
'पर पयोप्त प्रकाश पड़ता है। हां, कही-कही कवि ने अपने 
चरितनायक का अतिरंजित चित्रण अवश्य- किया है । स्थल- 
स्थल पर पोराशिक ओर अलोकिक प्रसंगों के उल्लेख से काव्य 
का ऐतिहासिक महत्व कम हो गया है। घटनाओं की तिथियाँ 
भी नहीं सूचित की गई हैं । 
फवित्व की दृष्टि से बिल्हण की कृति रमणीय है। उसका 
मुख्य लक्ष्य काव्य-सोन्दय का चमंत्कार उत्पन्न करना प्रतीत होता 
है, ऐतिहासिक विश्लेषण गौण | सच पूछिए तो बिल्हण ने काव्य 
प्रतिभा की सुकुमार शल्ञाका से इतिहास की कठोर शिला को 
भेदने का कठिन प्रयास किया है। बिल्हण स्वयं कहते है कि 
मोती को बेधने वाली सुई टांकी का काम केसे कर सकती है--- 
न॒मोक्तिकच्छिद्रकरीशलाका प्रगल्गते कर्मेणि टह्किकाथा 
(११६)। बिल्हण ने सरल ओर प्रसादपूर्ण वदर्भी शेल्री को 
अपनाया है, जेसा कि वे स्वय फहते हैं. -: 
.. सहस्श॒ः सन्तु विशारदानां चेद्यलीलानिधयः ग्रचन्धा: | 
तथापि वेचिन्यरहस्यलुब्धा: श्रद्धा विधास्यन्ति सेतरोच ॥29 
अनुरूप दृष्टान्त, सरस पद-विन्यास एवं विशद भावप्रकाशन 
(विल्हण की कविता की विशेषताए' है। दो उदाहरण देखिए-- 
कुउत्वमायाति शुणः कपीना साहित्यपिद्याश्रमचर्जितेषु । 
फुरयोदनाद पु'फिमंगनाना केशेपु कुष्णागुरुघूपवासः ॥ 2९४ 
१--- ५०, एछार99१७१78७70 + एक क्योरदे०ए9०)छाप(8 
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॥ 
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३६६ संसक्षत साहित्य की रूपरेखा 


साहित्य-विद्या के अजुशीलन से जिनका हृदय सरस नहीं हुआ 
है, उन्त पाठकों के प्रति कवियों के प्रशरत गुण भी कुरिठत हो 
जाते है। कहीं रमणियों के सूखे केशकलाप अगुरु के 
सुगंधित धूप से झुवासिंत हो सकते है ??' एक सरस सूक्ति 


.. कर्णमृत॑ सक्तिरस विमुच्य दोषे प्रयत: पुमहान्तलानामू | 
निरीज्ञते क्रेलिकन प्रविश्य कग्रेलकः कंटकजालमेव)। (९६ 
कुतार्किक खल जन कानों मे अग्त घोलने वाली -सूक्तियों 
रस-माधुय को छोड़ केवल दोषों को ही ढू ढ निकालने की भरपूं 
कोशिश करते है। सच है, क्रीड़ा-उपवन मे प्रवेश करके. भ॑ 
ऊंट बबूल के कटीले भाड़ों को है ढ़ता फिरता है सोमेश्वर, हे 
बिल्हण की इस प्रकार प्रशंसा की है... 
बिल्हस॒त्य कवे: आप्तृप्रतादेव सररती । 
चौयते जातु कालुष्य॑ हुजैन घनेरि ॥- 


कल्हण 
महाकवि कब्हण-कृत राजतरड्िणी (११४०-४१ है० ) 
ऐतिहासि ॥॥ ०० 
> ऊव्यों से सबसे अधिक महत्वमय है। कब्हरण 
काश्मीर के तत्कालीन महाराजा विजयसिंह के मन्त्री चंपक के' 


श्र 


पुत्र थे । राजतरद्धिणी सस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं 


रांजतरंगिणी, . इ६७ 













हि ; है (कि काश्मीर से इतिहासं-लेखन को भथा बहुत पहले 
+ से प्रचहि! [धो ओर इस विषय पर कई उत्कृष्ट ग्रन्थ थे। कल्हण 
शघिकार-पत्रों, शिन्नालेखे, दानपत्रनों, प्रशस्तियों तथा 


प्रन्‍्थों के आधार पर राजतरब्वलिणी की रचना की । 


रड्रिणी मे महाकंवि कल्हण ने डेढ़ हजारं वष का 


के प्रत्येक अर्छ पर दृष्टि डाली है। इसे ्ृष्टि से 
3 काश्मीर का तत्कालीन विश्वकोष कहा जाय तो 
न होगी। कब्हण ने घटनाओं का- ऐसा सजीब 
था है कि वह उपन्यास-सा मनोरक्ञक है।! काच्य-साथुय 
क्‍ “थे भरा. होने पर भी वह इतिहास के अन्वेषण में उपादेय है। 
 सस्कृत के प्राचीन ऐतिहासिक सहाकाच्यों से यही एकमात्र ऐसी 
"कृति है, जिसमे तिथियो का निर्देश किया गया है। भवभूति और 
वाक्पतिराज जसे कवियों के समय-निधोरण मे राजतरणिणी 
विशेष सहायक है। हां, यह अवश्य है कि कहीं-कही कल्हण 
की काल-गणना आन्तिपूणं है। कुछ घटनाएं भी अध-विश्वास 
« पर आश्रित तथा असंगत प्रतीत होती हैं। नवी शताब्दी ईं० के 
पूच का इतिहास बिल्कुल अधूयस ओर घुघला है। पर अंतिम 
' शत्ताच्दी का इतिहास बड़ा ही स्पष्ट, विस्तृत और घटनाबहुत् 
है। कवि की निष्पक्षुता प्रशसनीय हैं। अपने आश्रयदाता राजा 
हुं ( १०८९-११०१ ई० ) के भयद्डुर अत्याचारों का वन करने 
सें कल्हण आनाकानी नही करते। कल्हण नें अपने प्रतिपाल्य 


रे # है. किया है। सच्चे इतिहासकार को भांति उन्होंने 
; 
है 





/को का भी उन्‍होंने उपयोग किया | इसके अतिरिक्त , 
श' प्रकार की स्थानीय जनश्रतियों,' परम्पपाओं से सी 


$ एवं सांसक्ृतिक इतिहास बड़ी सतकता ओर सूक्ष्मता , 


] ६ 


भ्ध्८ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा ' 


विपय का आधद्योपान्त अच्छी तरह से निर्वाह < नहीं हुआ. ! 
प्रतिपादन मे उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक तथा (०. 
पर भी दृष्टि रखी है। प्रत्येक राजा के वणन में उसैअगुरु | 

एवं राजकीय जीवन की सभी - घटनाए' चित्रित हैस ,सूर्ि 
यह भी बतलाया गया है कि प्रजा की ओर 
कसी रही तथा प्रजा पर उसका क्या - प्रभाव पढ़ा 
समय-समय पर जो क्रांतियों हुई हैं, उनका भी 
खींचा गया है । इस प्रकार राजतरंगिणी संस्कृत 
. ऐतिहासिक कृति है। पा 


ऐतिहासिक रचना होने पेर भी राजतरगिणी में $हीव्यात्मक, 








के लिये अधिक अवकाश नहीं था । फिर भी उससे ०' 
रस, अलक्कार ओर भाषों का जहाँ-तहाँ सुन्दर संमेध ५ '! हुआ. 
है। उसके संबाद सुन्दर ओर ओजं:पूण है। कल्हण क। शेल्ी 


के उदाहरणार्थ कुछ पद्म नीचे दिये जाते हैं। राजाओं की कैसी: 
खरी आलोचना की गई है--. ' ह हु 
चित्र॑ नृपद्विपाः घृतमूतेय: कीर्तिनिक रे । 
भवन्ति व्यसनासक्तिपांसुस्नानमलीससाः ॥| 
से आश्चये की बात है कि जो राजारूपी हाथी अपने यशरूष्ी 
भरनो में स्नान करके पवितन्न हो जाते हैं वे ही बाद में दुष्यसनों 


की धूल मे लोट कर मलिन हो जाते है !” कल्हण भवितव्यता मे 
विश्वास करते 


पलायबैनापयाति निरचला भवितव्यत्रा | 
देहिनः पुच्छुसंत्रीवा वहिज्वालेव पत्षिण॒ः || 


कन्हण के बाद के ऐतिहासिक काव्य ३६६ 


श् 
हि ८ल भवितव्यता मनुष्य के भागने पर भी उसका पीछा नहीं 
[ती, जेसे किसी पत्ती के पूछ में लगी आग उसके साथ ही 
'ती है ! इतिहासकार को रागद्वोप से रहित हो केवल सत्य 
ग॒ उद्घाटन करना चाहिए, इसका प्रतिपादन करते हुए कल्हण 
* हते है-- 
; कछ्ाष्य: स एवं गुणवान्‌ रागद्ठ पवहिप्कृता । 
ख,.. मृतार्थकथने यस्य स्वेयस्येवः सरस्वती ॥ 
#वड्ी गुणवान लेखक प्रशंसा का पात्र है जिसकी चाणी राग-द्वोष 
से रहित हो केवल सत्य घटनाओ के प्रकाशन से स्थिर रहती 
, है ! कल्हणु की एक मार्मिक उक्ति देखिए--- 
ज्ञत्तामस्ततयों वधू: परयशहग्रप्यवसन: चुहृत्‌ 
' दुसपा गौरशनाधभावविवशा हम्वारवोदल्वारिणी । 
ध्योी पितरावदूरमरएँ। रवामी ट्विषत्रिजितो 
.. हट्टो येन पर॑ न तत्य निरये ग्रासव्यमस्त्यग्रियय्‌ || 
बसने भूख से बिलखते प्यारे पुत्र को, दूसरे के घर सेवा करने 
वाली अपनी स्त्री को. विपत्ति में पड़े हुए मित्र को, दुह्ी हुई 
किन्तु चारा न मिलते के कारण रंसाती हुईं गो को, पथ्य के 
अभाव में रोगशस्या पर मरणासन्न माता-पिता को तथा शत्रु से 
पराजित अपने स्वामी को देख लिया, उसे मरने के बाद नरक 
से भा इससे अधिक अग्रिय दृश्य देखन को क्‍या मिल्तेगा ? 
कल्हूणु के अनन्तर रचे गये ऐतिहासिक काच्यो से निम्न- 
लिखित क्ृतियां उल्लेखनीय है। जन मुनि देसचन्द्र ( १०८८- 
११७४ ३० ) ने अन्हिलवाड़ा के चालुक्यवंशी राजा कुमारपाल 
के सम्मानाथ कुमारपालचरित अथवा द्वयाश्रयकाव्य (११६३ ई०) 
को रचना को । दिल्ली के अन्तिम हिन्दूसम्रा ट॒पथ्वीराज चौहान 


99५० संम्कत साहित्य की रूपस्या 


के आशिव कवि जयानक ने अपने प्रथ्वीराजविज्ञय (१२०० ई+) 
में प्रथ्वीराज के न्ीवलचारित का वशन किया है। गजरात के 
सामश्वरूत्त (१७७६-८ग६ए इ०) ने दा प्रशन्तियों की रचना की 
“-क्ीर्तिकासदी ओर सुस्थोत्सव | सरथोत्सत्र से कदि ने बाग 
की भाँति अपन बंश का सी परिचय दिया हे | सन्ध्थाकरनन्दिन, 
न रामपालचरित में धंगाल के राजा रामपात्त (१०८०2-१२८ 

2) के परराक्रमों का वर्गुत ऋरते हुए वंगाल के ही नहीं, अपितु 
आसाम, विहार, मध्यप्रांत आर उड़ीसा के इनिहास के लिय बहु- 
मृल्य सामग्री प्रस्तुत की है? । सन, १६२४३० में म० म० टी ० गगापति- 
शास्त्री ने आयमंत्रश्नीकत्पर सामक रक आर गनिदासिक अन्य हू दे. 
मिकाला । इसकी रचना ०० 5०; के लगभग हुईं थी। थ। 
मद्रायान बीद्ध-सम्पदाय का अन्य है । इसके दतीय श्वए्ड के 
ब्ें अन्याय में सारतबप के सम्रादों का वन बुद्ध के झुच 
सविष्यन्काल में कराया गया दे । इसमें लगभग ७०० ६० पू० 
लगाकर ७७० 8४० तक का इनिहास चरशित ६ 

हस अध्याय में संस्कृत के जिन प्रमुख इतिद्दासकार्रों का 
विवेचन किया गया 8, उनकी ऋत्क्रमानलुसार सामावली सीर्च 
दी जाती है--- 
बाणों वाकातिराजएच पद्मयुततस्त््रव व | 
विलय: कलह गुनूचते प्रसिद्धा 7तिहासिकाः ॥ 


मा व हे रे 
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चम्पू-काव्य 
जिने काव्यो में गद्य-पद्य का संयुक्त प्रयोग किया जाता है, 
उन्हें “चम्पू-काव्यः कहते हैं--गद्यपद्यमयं काव्य चम्पूरित्यमि- 
धीयते ११ वासवदत्ता, कादस्वरी, हषचरित आदि गद्य-काध्यों 
में भी यत्र-तत्र पद्म पाये जाते है, फिन्तु वे प्रधानतया गद्य में हो 
हैं। चम्पू काव्यों मे गद्य और पद्य का समान रूप से व्यवरह्मर 
होता है। नीतिकथाओं में भी गद्य-पद्म का सम्मिश्रण देख पड़ता 
है। किन्तु उनमे पद्मों का अ्योग एक विशेष प्रयोजन से किया 
जाता है । उनके पद्म था तो कथा से प्राप्त होने वाली शिक्षा के 
रूप से हैया किसी कथन की पुष्टि से प्रमाशरूप उद्धरण। , 
चस्पू-काच्य के पद्य किसी प्रयोजन-विशेष से नहीं प्रयुक्त होते। वे 
'तो चम्पू के कथानक के ही उसी प्रकार अंगभूत होते हैं जेसे 
उसके गद्यमाग । 'रामांयशचम्पू? के रचयिता भोज कहते है कि 
चम्पू मे गद्य और पद्म का वही पारस्परिक सम्बन्ध है जो संगीत 
सें गी. ओर बाद्य का-- 
गद्यानुवन्धरसमिश्रितपच्सुक्तिः 
हृच्यापि वाद्कलया कलितेव यीति: ॥ 
संस्क्र॒त की चम्पू-शैल्ञी की रमणीयता एवं चस्पूत्रन्थोी की लोक- 
प्रियता को स्वीकार करते हुए ही यह्‌ कहा गया है--- 





१--साहित्यदप ण॒ ६३३६ 
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उदाचनायकीपेता.. गुखवदवृत्तमुक्तका 
चम्पूरव हरयष्टिश्चर केन ३ क्रियते हृदि ॥ 


“चम्पूः शब्द की व्युत्पक्ति के जिपय मे कुछ भी पता नहीं 
मिलता । हां, प्राचीन साहित्य में कुछ स्थलों पर गद्यनपद्म का एक 
साथ प्रयोग पाया जाता हैं, जिसे चम्पू का पूवरूप कहा जा 
सकता है । महाभारत मे कहीं-कहीं गद्यपद्मात्मक स्थल देख पढ़ते 
हैं। बोद्दों की जातकमाला तथा हरिषेण की प्रशस्ति मे गंद के 
साथ पद्म का प्रयोग किया गया है। दण्डो (६०० ई० ) ने 
अपने काव्यादर्श में. चम्पु का लक्षण दिया है। अतः' यह सिद्ध 
है कि दरडी के पूव संस्क्रत मे चम्पू-काव्य की रचना .हो चुकी 
थी । उपलब्ध संस्क्ृत-साहित्य मे चम्पू-काव्य के दशैन १०-बीं 
शताब्दी से पूव नहीं होते | प्रमुख चस्पू-काव्यों का विवेचन 
नीचे दिया जाता है। 

जिविक्रमभट्ट 

त्रिविक्रभट्ट का नलचम्पू चम्पू-काव्य का प्रथम उपलब्ध 
ग्रन्थ है। उसका दूसरा नाम 'दमयन्तोकथाः भी है। इसकी 
रचना ६१४ ई० के आसपास हुईं, क्योकि उसी समय का एक 
शि्लालेख मिलता है, जिसके रचयिता त्रिविक्रमभट्ट ही हैं। 
नलचम्पू के अतिरिक्त त्रिविक्रम भट्ट ने मदालसाचम्पू भी लिखाः 
है | चम्पूकाव्य-शैली का जो परिष्कृत ओर प्रोढ़ रूप उपलब्ध होता 
नलचम्पू में है, उससे यह स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य मे इस 
गद्यपयमयी शेली का प्रचार बहुत पहले से ही रहा होगा । 

त्रिविक्रमभट्ट की भापा सुबन्धु के समान श्लेपप्रधान है-- 
'भनज्नसलेषकथाबन्ध दुष्कर कुबेता भया । (१२२ ) उनके 

अनुसार 'भावशप्रकाशन की सरलता उदात्त कविता का लक्षण 


नलचम्पू , ४०३ 


नहीं । त्रिविक्रम संस्क्रत साहित्य के सर्वेश्रथम श्लेप-कवि हूँ 

उनके नलचम्पू मे सरस, प्रसन्न, स्मणीय ओर चमत्कारपूर श्तेष 
'क्ी प्रचुरता है। उसके जेसे सरल सभद्ग श्लेप ससक्षत मे अन्यत्र 
“उपलब्ध नहीं होते । उसका मंजुल शब्दविन्यास एवं सर्मणीय 
 पदशय्या दर्शनीय है। उनकी .श्लेषपूण शैली के छुछ उदाहरण 

देखिए--- हे 

अर्सन्ना: कान्तिहारिस्यो नानाश्लेषविचक्षणा:। 
,__भषन्ति कस्यचित्युर्येमृखे वालो शहे रित्रियः ॥ (2 

''ोमाग्य से हो किसी व्यक्ति के मुख मे ऐंसी वाणी ओर घर में 

णेसी ख्री का वास होता है जो प्रसादशुण से युक्त हो (अथवा 

जो प्रसन्नचित्त हो ), जो परिष्कृत पदावली के कारण मनोहर 
हो ( अथवा जो अपने कान्तियुक्त देह से आकर्षक हो), जो 

चारो प्रकार के श्लेषों क्रा उद्घाटन करती. हो ( अथवा जो 

चारह प्रकार के आलिंगनों मे दक्ष-हो )।! सामान्य कवियों की ' 
_ बालकों से केसी तुलना की गई है -- 
हा अग्रगल्भा:: पदनन्‍्यासे जननीरागहेतवः 

. सन्‍्तेके बहुलालापा: कक्‍यो बालका इव ॥! ६ 
शब्दों के समुचित प्रयोग मे अकुशल, सहृदयों के बेरस्य 

के हेतु तथा निस्सार वाग्विस्तार मे प्रगल्भ कुछ कवि उन छोटे 

भ्रश्ने के समान है, जिनके पेर अभी डगमगाते हैं, जो अपनी 

माता के अनुराग के हेतु है तथा जिनके मुख से लगातार लार 

टपकती रहती है? नल्चम्पू के मनोरम पद्यों को भोजराज तथा 

विश्वनाथ ने अपने अलंफार प्रन्थो मे उद्धृत किया है। 


नलचम्पू के श्लेषगर्मित ग्य का: एक “सूना देखिए। 
. आयोवत्त का वर्णन है--यस्यां च॒ दिव्यदेवकुलालंकृता: स्वगो 
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इच सार्गी:, सततसपांसुवसना: सागरा इब नांगरा:, समत्तवारणानि 
वनानीब भवनानि, सुरसेनान्विताः स्वगेभूपा इव कूर्पाः, अधिकंध- 
रोइंशसमुद्भासयन्तों हरा इब बिहारा: !--आर्यावर्ते देश के 
सुरम्य मन्दिरों से सुशोभित मार्ग दिव्य देवताओं से विश्यूषित 
स्वर्ग के समान है, शुश्र-धवल वेप वाले नागरिक निरन्तर जल 
से परिपूर्ण महासागर के समान है, बड़ी-बड़ी दालानों वाले 
महल मतवाले हाथियों से भरे जद्भगल के समान है, वहां के 
शीतल-स्वच्छ जल वाले कूप देवताओं की सेना से युक्त स्व के 
राजाओं के समान हैं, वहां के विशाल स्थान को घेर कर 
शोभित होने वाले मठ गले मे चमकने वाले हारों के समान है |? 


सोमदेव 

यशस्तिल्षकचस्पू के रचयिता जेनकवि सोसदेवसूरि १० वीं 
शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्णराजदेव के समकालीन थे। 
यशस्तिलक की रचना ६४८ ६० हुई। इसमें सात आसवों मे 
अवन्तिन्रेश यशोघर की कथा वर्णित हे। अपनी रानी की 
कपटपूण चालो से विरक्त हो उनका जनधन स्वीकार करना 
तथा उनके वध और पुनंजन्म की घटनाओं का इससे सरस 
वर्णन है । कवि ने इस रचना से यह प्रतिपादित किया है कि 
मनुष्य जनधर्म का पालन कर किस प्रकार अपना कल्याण कर 
सकता है। यशस्विलक की कथा रोचक है। लेखक की शेली 

श रे ह्ठै अप 40५ 
सुरुचिपर्ण है| उनकी शेली के कुछ उदाहरण देखिए--- 

सरित्सरोवारिधिवापिकातु_ निमज्नोन्मलनमात्रगेव । 

पुर्याय चेत्तहिं जलेचराणां स्वर्गः पुरा स्थादितरेषु पश्चात्‌ ॥ - 
भदी, वालाव, समुद्र या बावली मे स्नान मात्र करने से यदि 
पुण्य की प्राप्ति होती हो तब तो समस्त जलचर जीवों को पहले 


हरिचन्द्े के 


ही स्वग पहुँच जाना चाहिए, औरों की बारी तो बाद मे 
आयेगी ।, समालोचको के पक्ष में राजा की उक्ति देखिए-- 
& अवक्कापि स्वयं लोकः काम॑ काव्यपर्राक्षकः | 
रसपाकानमिज्ञोडपि भोक्ता पेत्ति न कि रसस्‌ ॥ 
काव्य के आलोचक भले ही स्वयं काव्य-रचना न करते हों फिर 
भी काव्य का यथार्थ समे समझाने में वे सवथा समथ है। क्‍या 
स्वयं सुन्दर भोजन न बना सकने वाला व्यक्ति उसके स्वाद का 
आनन्द नहीं ले सकता ९”? ऐहिक इच्छाओं की सारहीनता 


'देखिए-- 


त्व॑ मन्दिरिद्रविशदारतनूद॒हाब - 
स्तृष्णतमोमिरनुबन्धिमिरर्तवुद्धिः | 

क्लिश्नास्यहनिशमिम न तु चित्त वेत्सि 
दर॒ड यमत्य निपतन्तमकारुड एवं ॥ 

-हे चित्त, तू भृह, धन, स्री, पुत्र आदि की अन्ध तृष्णा से क्‍यों 
दिन-रात पिक्षिपि रहा करता है? क्या तुझे नहीं मालूम कि 
यमराज का दर्ड किसी भी समय तुक पर गिर सकता है ९? 

- संस्क्रत साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भी सोमदेव की कृति 


का सहत्व है। उसमे अनेक काव्यु-रचयिताओ का उल्लेख हुआ 


| 
| 
| 
| 


है। साथ ही, ऐसी काव्य-कृतियों के नाम भी दिये गये है, 
जिनका आज कोई पता नहीं। 


हरिचन्द्र 
... हरिचन्द्र ने ६०० ईैं० मे जोवनधरचस्पू की रचना की | यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये वे ही हरिचन्द्र है 
जिन्होंने 'धर्मेशमाश्युद्य” चामक जेल महाकाज्य की रचना की है 
या कोई और । जीवनघरचस्पू का कधानक गुणभद्र के “उत्तर- 
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पुराणः पर आश्रित है। साध ओर वाक्पतिराज का अनुकरण 
भी इसमे प्रत्यक्ष देख पड़ता हे । 
भोज का! 
धारा के प्रसिद्ध राजा भोज ( १०१८-९०६४ ६००) ने 
रासायणचम्पू की रचना की | इसमें रामायण की कथा चम्पू: 
शेत्री में वर्णित है। आरम्भ में भोज की ऋृति अपूर्ण थी ओर 
उसकी सम्ाप्ति किष्किन्धाकाण्ड पर ही हो गई थी। लक्ष्मणभट्टे 
ने बाद में युद्धकाण्ड जोड़ कर उसकी पूर्ति की१ । - 
अनन्त नासक कवि ने १९२ स्तबकों में भारतचम्पू को रचना 
की, जिसमे महाभारत फी कथा चस्पूरीली में वर्णित है।., : 


सीडढल 


ही जप 

उदयसुन्दरीकथा-चस्पू के रचयिता सोडढल गुजरती कायस्थ 
थे | उनका जन्म दक्षिण गुजराती के लाट देश में हुआ था इनके 
आश्रयदाता कोंकण के राजा मुम्मुशिराज थे, जिनका १०६० ई०: 
का शिलालेख उपलब्ध होता है। उदयसुन्दरीकथा मे बाण के 
हर्षचरित का स्पष्ट अनुकरण देख पड़ता है। इसमे प्रतिष्ठान 
नगर के राजा सत्ूयवाहन का सागराज शिखण्डतिलक की कन्या 
उदयसुन्दरी के साथ विवाह की गद्यपद्मात्मिका कथा वर्णित है । 
बाण की भांति सोडढल ने भी अपना वृत्तान्त दिया है तथा 
पूववर्ती कवियो के सम्बन्ध मे कई प्रशंसात्मक श्लोक भी दिये 
हैं। उदयसुन्दरीकथा मे भाषा का लालित्य एवं माधुय दशनीय 
है। सोडढल की शेली के कुछ उदाहरण देखिए-- ' 





१--यःकारडा निब्रबन्धे चम्पुविधवा पंचापि भोजः कवि: 
यो वा षष्टमचष्ट लक्ष्मणुकविस्ताभ्यामुभाग्यामपि | 


उदयसुन्दरीकथा ४०७ 


कमलिनी भुवनान्तरिते रत्ौ व्यपयतालिकलापशिरोरुह्य । 
परिंदधे विधवेव सुधाकरब तिवितानमिपेश सितांशुकम्‌ ॥ 


'जब सूर्य इस संसार से बिदाहो गये तो बेचारी कमलिनी 
विधवा की भांति अपने अमररूपी केशकल्ार्प को अलग कर 
देती है और उज्ज्वल चोंदनी के रूप में सफेद वस्र धारण फर 
लेती है” एक नूतन कल्पना देखिए-- 
चान्द्र, महो मएडलभाजनस्थं दुर्ख यथा यामवर्तीमहिष्या: | 
' वियोगिनां दन्दहनोग्रतापरैरुज्ञासितं व्योमतले लुलोठ ॥ 


ध्वन्द्रसा मानो रात रूपी भेस का दूध है जो चन्द्रमण्डल रूपी 

पात्र मे ओटाया जा रहा है। वही दूध वियोगियों के संतापरूपी 

तेज आंच से उफन कर आकाश में चारों तरफ चांदनी के रूप 
/में फेल गया है! * 


ब 


रानी लिरुसलाम्या 


पंजाब के स्वर्गीय डा० लच््मश॒स्वरूप को सन्‌ १६२४ ई० में 
तंजोर लाइन री में रानी तिरुमलास्वरा-रचित्‌ बरदाम्बिका-परिणय- 
चम्पू की पारडुलिपि उपलब्ध हुईं। सन्‌ १६३२ में उन्हीं के 
सम्पादन से यह चम्पू प्रकाशित भी हो चुका है। तिरुमलाम्धा 
राजा अच्युतराय की विदुषी रानी थी, जिनका रान्याभिषेक 
१५२६ ई० में हुआ । अतः: डा० स्वरूप के मतानुसार इस च्स्पू 
की रचना १५२६-१४५४० ई० के बीच हुई । 


वरदास्बिका-परिशय-चम्पू से अच्युतराय और चरदाम्बिका 
6 !' व्याज से रानी तिरुमलाम्बा ने अपनी ही प्रशय-कथा लिखी 
| इस चम्पू-काव्य को शेत्नी प्रमाणित फरती है कि रानी 
' तिरुमलाम्बा कितनी सुशिक्षित और कलाओं में पारंगत थीं। 


४०८ संरक्षत साहित्य की रूपरेखा 


संस्क्रत भापा पर उनका विलक्षण अधिकार था। उनकी कब्पना 
उबर है। दीधघे समासों ओर जटिल वाक्यों के होते हुए भी 
उनकी कृति आफपक है । संस्कृत साहित्य की श्री-बृद्धि में 
महिलाओं ने भी योग दिया है, इसका न्वलन्त उदाहरण 
वरदम्बिका- परिणय-चम्पू है । - 


सोलहचीं शताब्दी के कवि फर्शपूर कृत आनन्दविलासचम्पू 
में तथा जीवगोस्वामी के गोपालचमस्पू में भगवान्‌ श्रीकृष्ण फी 
क्लेलित बाल-लीलाओं का सरस वर्णन है। सन्नहवीं शताब्दी में 
नारायण ने स्वाहासुधाकरचम्पू की रचना की। इससे अग्नि-पत्नी 
स्वाहय और चन्द्रमा के प्रणय फी'कथा है। यह रचना आशु- 
कविता? का नमूना है। वेंकटाध्वरि (१६४५० ई०) के _विश्वगुणा- 
दर्शचस्पू से दो गन्धव अपने विसानों पर आरूढ़ हो भारत के 
विभिन्न प्रान्तों के गुण-दोपों का विवेचन करते हैं। शक्कर ,कवि 
के शक्वरचेतोविलासचम्पू में वारेन देस्टिग्स के समय के महाराज | 
वेतसिह की प्रशंसा की है । ; 

सस्क्ृत के प्रमुख चम्पूकाच्य-रचयिताओं की कालक्रमानुसार 
नासावली इस प्रकार है-- ५ 





त्रिविक्रश्च॒ सोगए्च हरिकिद्धरतथेव च। मा [ 
भोजरशच सोद्ढलरचेव राज्ञीं तिरुमलह्ाया॥ ... + 
नारायणस्तथा चासच्‌ वेड्डूटाध्वरियूरय: | । 


शब्डूरोउपि च ग्रख्याता: चम्पूकाव्यविधायकाः ॥ 


